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दितीय अध्याय 
प्रथम पादं 
१ स्मत्यधिकरण :-- 


स्मृत्यनवकाश दोषप्रसंग इतिवेन्तान्य स्मृत्यनवकाश दोष ` 
प्रसंगात्‌ (२।१।१। 


प्रथमे भ्रध्याये प्रव्यक्षाद्प्रिमाण गोचसदचेतनचत्घंसुष्टाद्‌ 
वियुक्ताल्च चेतनादर्थान्तरभूतं निरस्तनिखिलाविदयादपुख्षाथं 
गंधमनतज्ञानानंदकतानमपरिमितोदारगुणसागरं तिखिलजगदेक 
कारणं सर्वान्तरात्मभूतं परब्रह्म वेदांतवेधिष्युक्तम्‌ । श्रनन्तरस्या 
रथस्य संभावनीयशमस्तप्रकारदुधंषंशत्वप्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्यायः 
प्रारभ्यते । प्रथमंतावत्‌ कपिलस्मृति . विरोधात्‌ वेदातानाम- 
तत्परत्वमाशक्य त्िराक्रियते । | 
प्रथम अध्यायमें कहा गया कि-प्रव्यक्न आदि प्रमाणो से सुस्पष्ट, 
अचेतन से संयुक्त ओौर वियुक्त, चेतन जीव से भिन्न, अविद्या आदि सभी 
अपुरुषार्थो से रहित, असीम ज्ञान ओौर आनंद से पूणे, अपरमित उदार 
गुणो के सागर, समस्त जगत के एक मात्र कारण, सर्वेन्तिर्यामी परब्रह्म | 
ही षदतं वाक्यों के वेद्य तत्त्व है । इसके बाद अब, उक्त संबंध मे संमाव- 
नीय सभी प्रकारकी शंकाओंके निवारण के लिए गौर तच्वकेप्रसि- 
पादन के लिएुष्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते है ।.सवै प्रथम, सांख्य स्मृति 
के साथ विरोध होने से, वेदात वावयों का, अन्यपरत्व है, एसी आशंका 
 : करते हुए, उसका निवारण करेगे 
| कथं स्मृति विरोधाच्छुते रन्यपरत्वम्‌, ? उक्तं ॑हि “विरोधे 
 त्वनपेक्ष्यस्यात्‌ “इति श्रुतिविरुद्धायाः स्मतेरनादरणीयत्वम्‌ । सत्यम्‌ 


( ६६ ) 


“'प्रौदुम्बरीं स्पृष्टवोदगायेत्‌"' इत्यादिषु स्वतएवा्थं निश्वयसंभवाक्त- 
द्‌ विशडा स्मृतिरनादरणीयंव, इहतु वेदांतवेद्यतस्वस्य दृःखबोधत्वेन 
= पृरमर्विप्रणीत स्मृति विरोधे त्ययमथं इतितिश्चयायोमात्‌ स्मृत्या 
` श्रुतेरतत्परत्वोपपादनमविरुदधम्‌ । 


साख्य स्मृति, विरुद होने से श्रूति वाक्यो का अन्य परत्व कंसे 

संभव हैके दँ किशश्रुति के साथ, विरोध अथं वाली रमृतति अनयेक्चमीयं 
है" इत्यादि, श्रुति विशुद्ध स्यृत्ति की अनादरणीषता वततत गई 
है वह ठक ही है । “उदुम्बरौ का स्पशं करकं मानं करो)" 
इत्यादि स्थलोमेंतो विना विचारेदही, श्रूति का अथं निष्चयं किया 
जा सक्ता है । इसलिए यह स्मृति, श्र.ति विरुद्ध जौर अनादरणीय मानी 
 जावेगी किन्तु वेदांत तत्तवं दुर्वोधं है'इसलिए कापिल स्मृति के विरुद होते 


` हृए भी उनका यही अथं होगा एसा निङ्चित करना कठिन है, अत 





स्मृत्तिसेश्रति का अन्यपरत्व मानना ठटीकदहीहै। 


` एतदुक्तं अभवतिःप्राचीनभागोदितनिखिलाभ्युदयसाधनभूत ` 
 श्रग्तिहीत्रदशेपखेमासग्योतिष्टोमाव्किर्माणि ` यथावदभ्युपगच्छता 
 श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणषु “षि प्रसूतं कपिलम्‌” इत्याद्य रा्तवेन 


संकीततितेन परमर्षिणा कपिलेन पररमनिः श्रोयचतत्साधनावनो 


धित्वेनोपनिबदस्पव्यपवृहणेन विना श्रत्पश्रते संदमतिभिर्वेदांताथं 

` निष्वधायो- गद्यथा श्रता्थग्रहणे चा प्रणीतायाः साष्यस्मतेः 
, सकलाया एवानवप्रकाशप्रसंगाच्च स्मृतिप्रसिद्धं एवार्थो वेदांतवेद्यं 
इति बलादस्यपगमनीयमिति \ | 


4 कहने का तात्पयं यह्‌ है कि-मर्हखि कपिल कृमेकाण्ड मै उपदिष्ट 
अभ्युदय के साधन-जन्तिहोव्र, दश्ैपू्णमास अ्योतिष्टोम आदिकर्मोकी 





मेँ (ऋषि प्रसूतं कापिलम्‌ 
` इसलिए कपिल प्रणीत, 








यादि में उन्हे आप्त छि भीकहागयाहै। | 
-ष९ निनशवेयस (मोक्ष) ओर उसके सधनोके ` 








( ६१६ ) 


प्रतिपादकः, स्मृति शास्त्र की सहायता के विना, अत्पन्न ओर अंदवदि 
व्यक्तियों को, वेदात के वास्तविक अथं का ज्ञान असंमवदै, ठेसा मानना 
चाहिए । यथाश्रूत (अविचारित ) अ्थ॑कालाननतेनेसे तो आप्त प्रणीतं 
साख्य स्मृति कौ निविषयता हो जायेगी जो करि-लोष ङे, इश्रलिए सास्य 
स्मृति प्रसिद्ध (प्रतिपादित) विषय दही, वेदात शास्त्र का प्रतिपा है, एसा 
तुम्हे, अनिच्छा होते भी स्वीकारना पड़ेगा } 





न चं वाच्यं मन्वादिस्मृतीनां ब्रह्मौककारणत्ववादिनामेवं- 
सति श्रनवकाशदोष प्रसंग इति, धर्मप्रतिपादनद्वारा प्राददीन भागोप- 
वृहुणएव सावकाशत्वात्‌ भ्रस्यास्तु इत्स्नायास्तत्वप्रतिषादनपरत्वा- 
तथाऽनभ्यपगमे निरवकाशत्वमेवं स्यात्‌। तदिमाशंकतैस्मत्यनवकादोष 
प्रसंग इत्ति चेत्‌ । 

एसा माननेसेतो, एकमात्र ब्रह्मकोही कार्ण षानने वाली मनु 
आदि स्मतिर्यांभी निविषय हये आवेगी, पैसा नहीं कह सकते, क्यों 
-कि-मनु आदि स्म्‌तियोंकी तो, पूर्वकाण्डोक्त धमं के प्रततिपादनसे ही, 
चरिताथेता है । यह्‌ सांख्य स्मतितोसारीकी सारी, तत्व प्रतिपादन 
मेही तत्पर दहै, यदि उसके एकशकोभी अस्वीकार करगेतो वह्‌, 


पूरी दही निविषय हौ जावेगी यही बातत सूत्र भें (दयृत्यनवकाशं दोष प्रसंग 
इतिचेत्‌” मे निहित दहै, जोकि शका ल्प प्रस्तुत की गहै, 


सिद्धान्त :--तव्रत्तरनान्यंस्मूत्यनवकाशदोष प्रसंगात्‌ इति । 
श्रन्या हि मन्वादिस्मृतयो ब्रह्मककारणतां बदति, यथाह मनुः 
"श्रासीदिदं तमोभूतम्‌" इत्यारभ्य (तततः स्वयंभूमेगवानन्यक्तो 
ग्यंजयसििदम्‌महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादरासीत्तमोनुदः “सोऽभिध्याय 
` शसरीसत्स्वात्‌ सिसृक्ष विविधाः प्रजाः भ्रपएव ससजादौ तासुवीयंम- ` 

` पासुजत्‌" इति । भगवद्णीतासु च 'श्रहुकृर्स्नस्य जगत, प्रभव 
 प्रलयस्तथां ग्रहं सर्ेस्यम्रभवौ मत्तः सर्व प्रकत्तते"' इति च । महा- = | 
भारते “कुतः सुष्टिमिदं सरव जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌, प्रलये च | 








|  { ६ } 
` कमभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह!" इति पुष्टश्राह्‌-“नारायणगोजगन्मृर्ति- 
रनंतात्मा सनात्तन. इति । तथा-'यस्मादव्यक्तमुत्पन्च लिगुणद्धिज- 
सत्तम" इति । “श्रव्यक्त' पुरुषे ब्रह्यनिर्क्रिये सम्प्रलीयते इति च । 
श्राह च भगवान्‌ पराशरः "विष्णौ; सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च 
` स्थितम्‌ .स्थित्तिरयमकरत्ताऽपौजमतोऽस्य जगच्चेसः' इति । श्राह्‌- 
चापस्तम्बः पृ. प्राणिनः सव॑एवगुहाशयस्य श्रहुन्यमानस्य विकल्म- 
षस्य ` त्या रभ्य तस्मातृकायाः प्रभवेतिसर्ये समूलं शाश्वतिकः 
 सनित्यः" इति । यदिकपिलस्मृत्या वेदांतवाक्या्थंव्यवस्थास्यात्‌ 
 तदैतासां सर्वासां स्मृतीनासनवकाशत्वरूपो महान्‌ दोष प्रसज्येत्‌ । 
¦ सूत्रकार सिढान्त हप से उक्तं शंका के उत्तर मे- “नान्यस्मृस्यनव- 
` काण दोषप्रसंगात्‌"' एेसा वाक्य सूत्राथं में प्रस्तुतकरतेरहै। अन्यमनु 
जादि स्मृतिर्या, ब्रहमंककारणताका ही प्रतिपादन करती है-जेसे-कि- 


मनु मे- "यह्‌ सब तमोमूतथासे प्रारंभ करके- “श्रस्के बाद अव्यक्त | 
¦ प्रछत बुद्धि से अगोचर)भगवान स्वयस्म्‌, महाभूत आदि चौबीस तत्व `: 


` जः स्वशक्ति संचार करके जगत को क्रमशः अभिव्यक्त करके 


 तमोनुद (प्रलय कालीन अंधकार शक्ति) को विध्वस्त कंर प्रकट 


 . हयो गए उन्होने विविध प्रनाकी सृष्टिकी मौर उसमें वीये का संचार 
किया इत्यादि भगवद्‌ गीता में भी इसी प्रकार-मैदही समस्त 


जगत की उत्पत्ति ओौर प्रलयका कारण हं “मै ही समस्त जगत का 


 कास्णहः मुभसे ही सारा जगत प्रादुभूत हीता है इत्यादि। महाभारत 
में मीन पितामह स्थावर जंगममय यह सारा जगत कहाँ से उत्पन्न हुमा 
दै? एवं प्रलय काल में कहा रहता है? “दसा एृखने पर उत्तर “अनंतमूत्ति 


सनातन नारायण ही जगत रूपी मूत्ति ह "तवथा-~ "दहै द्विजसत्तम,उससे 


( ।  धरिगुणात्सक अन्यक्त (प्रकृति का उद्भव हुओा, वह्‌ अव्यक्त, निष्क्रिये ओर 
` | निरवयव नारायण में विलीन हौ जातादहै।एेसाही भगवान पराशर 








विष्णु पुराण मे कते 


ध्यहु जगत विष्णू से उत्पन्न है एवं उन्ही 
गत के संयामकदहै" यहु जगत रउन्हीका 
स्मृति मे भी जसे-"ये सारे प्राणी, सबन्तिर्‌- 


| ( ६४१ )} 
| यामी, अविनश्वर निष्पिप (विष्णू) के शरीर हैँ “सारे शरीर उन्हीं से 
` प्रकट हुष्‌ ह, वह परमात्मा ही मूल ओौर निधिकार है एवं वही नित्य है 
दद्यादि । यदि कपिल स्पृति के अनुसार वेदांत वाक्योंकां निर्णय किया 
जावेगा तो, उक्त सभी स्मृतियां नितिषय हो जा्वैगी, तव तो महान्‌ दोष 
हेग । | 
४ ग्रयधर्थं यद्यपि वे्दातवाक्यानासतिक्रान्तप्रतयक्षादि सक्वैतर ` 
परमाण संभावनाभूमिभूता्थप्रतिपादनपरत्वात्तदयं वेशद्यायाल्पश्रुतानां 
प्रतिपतृणां तदुपवृहृशसपेक्षितम्‌ तथापि तदर्थानुसारिणीनामापतम 
प्रणीतानां वहवीनां स्मृतीनां तदपहाय प्रवत्तानामनवकाशस्वं मा 
प्रसाक्षीदिति धुतिविशुद्धाथे कपिलस्पृतिस्पेक्षसीया । 


| कनै का तास्पयै यह्‌ दहै कियदपि समस्त वैदात, प्रल्लादि प्रमाणो `, 
। से अतीत परमात्मा कै पर्निपादन में तत्पर दहै, तथापि अल्प्लोकेल्लिएः 
, इसका विशशादीकरण आवश्यक दै । वेदति अथं का अतृसरण करनेवाली | 
 आष्ततस (कपिल से भौ अधिक मान्य) वेर्दातत तस्व के उपवृह्‌ णर पै संकस्न ` 


ध स्सृतिर्यां निर्विषय न हौ जाये, इसलिए भी, वैदातविददध कपिल स्मृति ` 
उपेक्षणीय है । | 
 उपवृहुणं च श्रुतिप्रतिपन्ताथं विश्षदीकरणम्‌ । तच्च विरुद्धार्थ 

या स्मृत्या न शक्यते कत्तुम्‌.। न चेतासां स्मृतीनां प्राचीनभागोदितधर्माि 

विशदीकरणेन सावकाशत्वम्‌, प रबरह्मभूतपरमपुरुषा राधनत्वेनधर्मान्‌ 
विदधतीनमितासामाराध्यभूतपस्यपूरुष प्रतिपादनाभावे सत्ति 

तदाराधनमूतधमं प्रतिपादनासंमवात्‌ । ष 

श्रुति प्रतिपादित अर्थं के विशदीकरणकोही उपवृ हण कहते है । 
` वहू उपवृहण, विरुद्धाय प्रतिपादिका स्मृतिसे होना संभव नहीं है । ८ एक 
मात्रकं काण्डके धर्माश के प्रतिपादनसे ही, मनुभआदि स्मृतियौकी 
सार्थकता हो, ठेसा कना असंगत है, परब्रह्म परमात्मा की उपासना के 
 उदेष्यसेदी घभका प्रतिपादन करनेवालीये स्मृतिर्याहै यदि इन ` 
 स्पृतियों मे आराध्य परमपुरूष का प्रतिपादन क्ियानगयाहोतात्रो 





( ६४६). 


 आराधनाह्पौ धमं के प्रतिपादन का क्या अथं होता? अर्थात्‌ निना. 


परब्रह्म के प्रतिपादन के आराधनारूपी धमं का प्रतिपादन हौ 
नहीं सकता । ॑ 

` ` तथाहि परमपुरुषाराधनरूपता स्वेथां कमणां स्मुयते-"यत 
 प्रवृ्तिभूतानां येनसवंमिदंतचम्‌, स्वकमंशरातमभ्यच्थं सिद्धि विदंति- 
मानवः" “ध्यायेननारायरंदेवं स्नानादिषु च कंस, ब्रह्मलोकमवारो- 
ति न बेहावत्ततेषुनः “येः स्वकमंपरेनाथनरेरारुधितोभवान्‌ ते 
तरन्त्यखिलाभेतां मायामात्मविमुक्तये। “इति, न च एहिकामुष्मिक- 
सांसारिकफलसाधनकमंप्रपिपादनेनेतासां सावकाशत्वम्‌, यतस्तैषाम- 
पि कर्मणां परमपुरुषा राधनत्वमेवस्वशूपम्‌,यथोक्त 'येऽप्यन्यदेवताभक्ता 
यजंते श्रद्धयान्विताः, तेऽपिमामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपवंकम्‌ “श्रं 


हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, नतु मामभिजानंति मयाच्यूत, ॥ 


 हव्यकव्यमुगेकस्स्वम्‌ पितृदेवस्वरूपधूकं “इति । 


सभी कर्मो को, परमपुरुष की आराधना के साधन रूप से स्मृतयो ५ 


` स्पष्ट वणेन किया गया है-“जिनसे समस्तभूतों की उत्पत्ति है 
एवं जौ समस्त जगत में व्याप्त है, मनुष्य अपने अधिकारनुसार कर्मासे 
` उनकी अराधना करके, सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करते है “स्नानादि कर्मोमें 
 नासयण काध्यान करना चाहिए, एसा करने वाले ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
करते है फिर कभी इसलोक पै नहीं लौटते ^'हे रभ्‌ जो अपने अधिकारा- 
 सुसार कर्मो मे आरूढ रहकर आपकी आयधना करते है, वे माया से मुक्त 


` हने लिए ही पेता करते ह । “त्यादि, देहिक व पारलौकिका = 


` सारिक फलो के साधन सूप कर्मो का प्रतिपादन करनेके कारण ही, इन 


` स्मृतियों कौ सा्ेकता हो एेसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः परमपुरुष ` | । 


 असधना ही, इन समस्त कर्मो का स्वरूप है जैसा कि- “जो भक्ति मौर 


` श्रद्धा से अन्य देवताओंकी आराधनाकरतेरैःवेभीमेरी ही, विधिरिति ॥ 
पूजा करते दै “दी समस्त यज्ञोका भोक्ता गौर स्वामी हं किन्तु साधक ` 


मुकषे भली भाति नहीं जानते इसलिए पतित होते है, हे सवदवमय 
शच्युत, जाप सदा समस्त यज्ञी इरा अवित होते 



















ते दै, एकमात्र आपहीदेव- | ५ 





( ६६३ ) 


रूपं धारण करके यज्ञीय अर श्राद्धीय दव्य कौ गहण करते है “इत्यादिः. ` 
से शात होतादै 


यदुक्त ““कऋरषि प्रसूतं कपिलम्‌ “इत्ति कपिलस्याप्या संकीत्त्ना- 
तत्स्मरत्यनुसारेण वेदान्ार्थव्यवस्थापनन्याथ्यम्‌-इति, तदसत्‌ 
"वृहस्पतेः श्रुतिस्मृतिषु स्वेषामतशयित्तज्ञानानां निदशंनत्वेन संकीर्त- 
नात्तत्प्रणीतेन लोकायतेन श्चुत्यथैव्यवस्थापनप्रसक्त:, इति 

जो यह कहा कि-शास्ो त "छबि प्रसृतं कपिलम्‌, इत्यादि कहं 

कर कपिल की भाच्त खूपसे प्रशंसा की गई है, इकलिए उनकी स्मृतिके 
अनुसार वेदाताथे का ग्यस्थापन करना उचित दै, यह कथन मी असंगत 
है, एसा मानोगे तो, सर्व्ेष्ठ श्ानियों के अग्रगण्य परं बुद्धिमान वृहस्पति 


का शृतिस्पृ्तियो तँ बडी प्रतिष्ठा के साथ उल्लेख किया भया है, उनके 
लोकायत (नास्तिक) सिद्धान्तके अनुसार भी वेदातों का सामंजस्य 


, करना पेमा। 


श्रय स्थात्‌ कपिलस्य स्वयोगमहिष्ना वस्तुयाथासम्योपलग्धैः 
 तत्स्मृत्यनुखारेण वेदातार्थो व्यवस्थापयितव्यः इति भ्रतउत्तरं पठति । 
यदि कहं कि "~ दधो उत्तर वेते ` है 
इतरेषां चानुपलब्धेः ।२।१।२॥ 

चं शब्दः तु शन्दाथेः चोदिताशंकानिवृत्यथः । दतरेषां मन्वादी- 
ना बहूनां स्वयोगमर्हिम शक्ात्कृतपरावरत्वयाथात्स्या्नां निखिल 
जगद्‌ भेषजभूतस्ववाक्यतया “"यदवेकि च मनुरवदत्तदमेषणम्‌ “इति 
श्रुतिप्रसिद्धानां कपिल दृष्टप्रकारेण तत्वानुपलब्धैः श्रुतिविश्ढा 
 कपिलोपलथ्धिभ्रान्तिभूलेति न तया यथोक्तो वेदतार्थेश्वालयितु 
शक्य इतिसिदय्‌ । | | 

सूस्वस्थ “व” शब्दं “तु शब्द का समानार्थकहैःजोकिंकी गर 


 शंकाकी निवृत्ति के उहेश्य से प्रयोग किया गया है । अन्यान्यं सनु आदि 
`. अनेकं महातमा ने अपने अजित यौगिक बस से परतत्त्व (ईश्वर) भौर _ 











( ष्ट } 
 , अपरवत्तव (जगत) का यथाथ हप से साक्षात्‌ करके,अपने अजित ज्ञान को 
जगत के लिए आौषधिरूप से प्रस्तुत किया “जो कुद भौ मनु कहता है वहं 
ओौषध रूप है "इत्यादि । उन्हीं मनु आदिके ग्रन्थोमेंकहागयाहैकि- 
कपिल के उपदेश से अनुरूप तत्व की उपलब्धि नहीं हौती इसलिए 
कपिल की उपलन्धि (तत्त्व चिन्तन परभाली) श्रुति विरुद्ध ओर श्राति 
मूलक है ! इसलिए बेदांताथं के यथाथं स्वरूप को, उस्तके आधार प्र 
न्यथा नहीं किया जा सकता । 

२ योगप्रव्युक्त्यधिकरणः 

एतेन योगप्रत्युक्तः ।२।१।३॥ 
 एतेन-कापिलस्मृति निराकरणेन योगस्मतिसपि प्रस्युक्ता 
कापुनरत्राधिशंका, यन्तिराकरणायन्यायातिदेशः योगस्मृतावपि 


 ईश्वरास्युपगमान्मोक्षसाघनतया वेदाततिविहितयोगस्य चाभिधानात्‌ 
 वकतु्िरण्यगर्भस्य सववेदातप्रवर्तनाधिङृतत्वाच्च तत्समृत्या ` 


` वेदातोपवृहणं न्याय्यम्‌-इति । 


` इस कपिल स्मृति के निराकरण से, योग स्मृति का भी निराकरण 


हयो जाता है, । प्रश्न होता है कि-योग स्मृति मेँ कौन सी देसी वेदांत भिन्न 


(५ विशेषता है, कि जिसके निराकरण की आवश्यकता पड़ गई? योग स्पृति 


सभी, वेदात विहित, मोक्ष साधना रूप, ईश्वर प्रणिधान को माम्यया दी 
गहै, योगवक्ता हिरण्यगभं ने, लोके प्रवृत्तिके उदटेश्यसे ही, संपूण 


^ ५ वेदात तत्वों का उपदेश दिया है, इसलिए योग स्मृति के अनुसार, वेदात 
वाक्यों की व्याष्या न्याय संगत दही है। 


परिहारस्तु -- श्ररह्यात्मकप्रधानकारणएवादानिमित्ताकार्ण- | 
` । मातरेश्वराभ्युपगमात्‌ ध्यानात्मकस्य  योगस्यध्येयेकनिरूपणीयस्य 


` ध्येयभूतयारात्मेशवरयोन्र ह्यात्मकत्वजगद्पादानतादिसर्व॑कत्याणएगु- 


भूतस्य कदाचिद्रजस्तमोभिभवसंभवाच्च योगस्मृतिरपितत््रणीत 
जस्तमोमूलपुराणवद्‌ म्रा तिमूले | 





` णात्मकत्वविरहेण शअरवेदिकत्वाद्‌ ववतुहिंरण्यगर्भस्यापि क्षेव्ज्ञ- ` 





वेदातोपवृहरंन्याय्यम्‌-इति | 1 


( ६४ ) 


उक्त संशय का परिहार करते है-योग स्मृति, अब्रह्मात्मक प्रधानं 
कारणवाद काही अनुमोदन करतीहैतथा ईश्वर को केवल निमित्त 
कारण ही मानती है! उनके भतम, ध्येय आत्मा ओर ईश्वर को अब्रह्मा 
त्सक तथा जगते को उपादान कारण संपूण गुणात्मकं तत्त्वों का निराकरण 
एवं वेदविरुद्ध तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है | जीव कूप हिरिण्यगभं 
भी कभी, रज, तम गुणों से अभिभूत हो जाता है, इसलिए योग स्मृति भी 
उन्ही के प्रणीत, रजस्तमोमूलक पुराण की तरह्‌ श्रातिभूलक ही है इसलिए 
योगस्मृति के आधार पर वेदांत वाक्यों की व्याद्या न्यायोचित नहींहै। 

३ विलक्षणत्वाधिकरणः-- 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।२।९।५। 


पुनरपि स्मृतिविरोधवादी तकंमवलम्बमानः प्रत्यवतिष्ठते, 
यत्सास्यस्पृतिनिराकरणोन जगतो ब्रह्यकायंत्वमृक्तम्‌, तन्नोपपद्यते, 


 श्रस्यप्रत्यक्षादिभिरचेतनत्वेनागुद्त्वेनानीश्वरत्वेन दुःखात्क्तन 
 च्रौपलभ्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः भवदभ्युपेतात्‌ सवंज्ञत्‌ 


` सर्ेश्वराद्‌, हियपरघ्यनीकादानदेकतानात्‌ बरह्मणो विलक्षणत्वात्‌ । 


विरोधी, स्पृति वादी पुनः तकं का आश्रय लेकर सम्मुखं आति है 
 किं-जो तुमने साख्य स्मृति का निराकरण करके, जगत को ब्रह्म का कायं 
बतलाया बो असंगत्‌ है; प्रस्यक्च आदि प्रमाणोंसे ज्ञात होता है कि-यहु 
जगत, अचेतन, अशुद्ध, अनीश्वर, दुःखात्मक अौर जड्चेतानात्मक है तथा 
व॑ह तुम्हरे श्रभिमते सवज, सर्वेश्वर, सवत्तिम एकमात्र अनदमयस्से 


विलक्षण है | 

` म कैवलं प्रत्यक्षादिभिरेवं जगतो वेलक्षण्यंमुपलभ्यते, शब्द 
` वाच्च तथात्वं विलक्चषणत्वेम्‌ उपलभ्यते-“विन्ञानं चाविज्ञानं च"” 
 एवमेवेताभूममात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राप्राणेऽपिंता 
 “समानेवृकषेुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचतिभुह्यमानः” श्रनीशर्चात्मा- 
बध्यतेमोक्तभावात्‌ इत्यादिभि; । कार्यस्य हि जगतोऽचेतनत्वदुःखि- 





` सादयोनिद्यंते। यद्धि यत्काय, तत्तस्मादविलशम्‌ यथा मृस्सुवरणैदि- 
कार्य॑वटरुचकादि । भ्रतो ब्रह्मविलक्षणस्यास्यजगतः तत्कयित्वं न 
संभवतीति सांख्यस्मृत्यनुरोधेन कायंलक्षणं प्रधानमेव 
कारशंभवितुमर्हति । | 

केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही जगत की विलक्षणता ज्ञात होती 
हौ ेसा नहीं है अपितु शब्द शास्त्र भी उसे विलक्षण अतलाता है-“यहू 
जगत विज्ञान भौर अविज्ञान (जड़ चेतन) है “ये भूतमाच्राये (शन्द आदि 
विषय) बुद्धि वृत्ति के अधीन ह, वह्‌ बुद्धि प्राण के अधीन है जीवएकदही 
वक्ष पर अवस्थित होकर,अनीश्वर होने सेमुग्ध ओर शोकाकुल होता ह 
जीव भोक्ता होने के कारण, पराधीन होकर विषयानुभूति करता दै 
दत्यादि शास्त वाक्यो मे काययंभूत जगत की जडता, दुखात्मकता आदि 


` विलक्षणतायें बतलाई गई ह। जिस कारण कानजो कार्यं होता दै, 
बहुकारण कभी विलक्षण नहीं होता, जैसे किमिहरी जौर सुवणेके, 
घंट, आभूषण ञादि कायं । इसलिए ब्रह्म पे विलक्षण, यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य 
काकायंनहींदहो सकता। कायं के अनुरूपऽसांख्य प्रतिपादित प्रघान ` 





 ही,जगनकीकारण हौ सक्ती । 


 - सरणीयः, यः, यतः सवेषां प्रमाणानां क्वचिद्‌ क्वचिद्‌ विषये 


तर्कानुगृहीतानमिवाथंनिष्वय हैतूत्वम्‌ । तर्को हि नाम प्र्थस्वमाव- ` 
विषयेण वा सामग्री विषयेण वा निषूपणनाथंविशेषे प्रमाखंव्यवस्था- 


 पयत्तदितिकन्तव्यतारूपमूहापरपर्यायं ज्ञानं तदपेक्षा च सर्वेषां 


प्रमाणानां समाना, शास्रस्य तु विशेषणाकाकषास्निषियोमग्यताज्ञाना- 


 धौनप्रमाणमावस्य सवन्मेव तरकानु्रहापेक्षा, उक्तं च मनुना- 
भयस्तकणानुसंषत्ते सधम वेदनेतरः” इति तदे बहि तरकानुगुहीत 
` शास्तराथं प्रतिष्ठापनंभुत्या च मन्तव्यः इत्युच्यते । 


। निशिती इद्वियातीत, अथं प्रतिपादक शास्व अपने अतिरिक्त 
` मेध्य प्रमाणो की अपेक्षा नदीं करता, पिर मी उसके लिये तकरं का आश्रय ` 








भ्रवश्यं च शास्तरस्यानन्यपिक्षस्यातीच्छियाथंगोचरस्यापि तर्कोऽनु- ` 





लेना आवश्यक हौ जाता है । क्यो कि-सभी प्रमाण, किसी न किसी विषयं 
भेतकं कासहारा लेकर ही, वास्ताविक अर्थंका निर्णय कर पातिह। 
वस्तु विशेष के स्वाभावविषशेष के निरूपण से हो अथवा सामग्री (कारण) 
विशेष के निरूपणसे हौ, एसे विषय त्रिशेष के प्रामाण्य व्यवस्थापक, 
दत्तिकतत॑व्यता खूपी ज्ञान कानाम हीतकंदहै, इसी का दूसरा पर्यायवाची 
नाम “उह” है [अर्थात्‌- किसी एक विषयमे, दोया उससे अधिकं 
प्रमाणो के परस्पर विरोधी होने पर, जिसके द्वारा उक्त विरोध का परि- 
हार करफे सामंजस्य स्थापनाकीजाय उततेहीतकं या ऊह्‌ कहते है 
विरोध परिहार्के दो उपाय है-(१) विवादास्पद विषय के स्वाभाविक, 
विषय का निर्घौरण (२) विवादके कारण की पर्यालोचना] परिषय के 
समायानमे, सभी प्रमाणोंकये तरह्‌ तकं भी अपेक्षा होती है. रेसा 
मनुनेभीकहाहै"जोतकंकोद्वारा अनूसधान करता है, वही धं तत्तव 
को जान पाता हैः दूसरा नहीं “देसे तकं की सहायता से, शास्वाथं निरू- 


` पणकोहीश्रूतिमें “मंतव्य कहा गयादहै। ध 
 श्रथोच्येत्‌-धरत्था जगतो ब्रह्मेककारणत्वे निरिचते सति ,तत्कायेस्यापि ` 
जगतश्चेतन्यानुवृत्तिरभ्युपगभ्यते । यथा चेतनस्य सृषुधिमूरच्ादिषु ` 
 चैतन्यानुपलम्भः तथा घटादिष्वपि सदेव वैतन्यमनुद्भूतं ब्रतएव ` 
चेतनाचेतन विभाग इति । तैतदुपपद्यते यतो नित्यानुपलब्धिरसद्‌ | 
भावमेव साधयति । प्रतएव चेतव्यशक्तियोगोऽपि तेषु निरस्तः। 
यस्य क्वचित्कदाचिदपि यत्‌ कार्यानुपलन्धिः .तस्य तत्कार्थशक्तिं ` 
बरुवाणो, बन्ध्योसुतसमितिषु तज्जनननीनां प्रजननशक्त ब्रूताम्‌ । 


` यदि कहो कि-भरुति से जगत के एकमात्र कारण ब्रह्म को निश्चयं 


कर देने से, तदनुसार उसके काये रूप जगतकोभी चेतव्य वृत्तिं वाला 
 मानलेगे, जैसे कि-चैतन्य की सुषृप्ति मूर्च्छा इत्यादि अवस्थाओंमे, | 
 चैन्योचित चेष्टाये नहीं पाई जातीं, उसी प्रकार घट आदिं, जागतिक | 
-परदार्थोमें भीःजोकि चंतन्य हीह, चैतन्यता अव्यक्त रहती है, एेसा 
 भाननेसे, चेतनाचेतनकाभेदभीसंगतहौोजाता है इत्यादि, तुम्हारा 
. यह्‌ कथनं स्वया हस्यास्पद है, जागतिक धट शादि पदाथ सदाही 








अचेतन रहते ह, कभी भी उनमें चेतनता नहीं पाई जाती, इसलिए, जगत्‌ 
मे अव्यक्त चैतन्य शक्तिभीहै, यहु कथनत भी निरस्तहोजाताहै। किसी 
अवस्थाया किसी कालम भी, जिका निर्धीरित कायं, प्रतीत गोचर 


नहीं होता उपे शक्ति संपञ्च कहना तो वैसा ही हास्यास्पद है जैसे, कि- 


वह्‌ बध्यापृत्ो की माताभौंकी प्रजनन शक्ति की चचरफररहादहो। 


कि च वेदातेर्जगतो ब्रह्ोपादानताप्रतिपादन निश्चये सत्ति- 
धटादीनां चैतन्यशक्तेः चैतन्यस्य वाऽनुङ्कभूतस्य सदभ!वनिश्विय- 
इतीतरेतयश्रयत्वम्‌ ! विलक्षणयोहिं कार्यकारणभावः प्रतिपादयि 
 तुमेव न शक्यते । 


एक बात ओर भी है-जव समस्त वेदति मेश्रह्यही जगत का एक 


५ ८ मात्र उपादान कारण निश्चित है तो घटादि जागतिक पदथोंकी चैतन्य 
` शक्ति ओर्‌ उनकी चैतन्यस्वरूप अव्यक्त सत्ताभी निष्ियहोजातीहैः ` 





विसदृश पदारथ का कायं कारणरूप प्रतिपादन भी नहीं हो सकता । 


कि पुनः प्रकृतिविकारयोः सालक्षण्यममिप्रेतम्‌, यदभावाण्जगतो 
श्रह्मोपादानताप्रतिपादनसंभवं ब्षे, न तावत्‌ सर्व॑धमंसारूप्यम्‌, कायं 
 कारफमावामूपपत्तेः। न हि मृतूपिडकार्येषु घटशरावादिषु पिण्डत्वा- 
` . नुवृत्तिदृश्यते । भ्रथयेनकेनचिदघमेण सारूप्यम्‌, तञ्जगद्श्रह्णोरपि 
` प्त्तादिलक्षणं संभवतितदुच्यते, येतस्वश्मवेन कारणभूतं वस्तु 
भैस्त्वंतराद्ष्याबृत्तम्‌ तस्य स्वभास्य तक्कयिऽप्युवृत्तिः का्थंस्य 
५ १५ कारण सालक्षण्यम्‌, येनहि भाकारेण मृदादिभ्यो ` हिरण्यं व्यावत्तते 





तथा उत्त अव्यक्त सत्ता के निष्चित हो जाने पर, ब्रहमोपादानकारण्ता भी 
 तिश्चित हौ जाती है इस प्रकार दोनों में परस्पर आश्रयतासिद्धहोतीहै 





( ६९ ) 


चेतनापुरुषादचेतनानि कैशवदंतलोमानिजायंते, यथाचाचेवनाद- 
मोमयाच्चेतनो वृश्विकोजायते, वेतनाच्चोखंनाभेस्वेतनस्तन्तुः, 
नैतदेवम्‌, यतस्तत्रप्यचेतनांश एव कायंकारणभावः | 


(विवाद) आप, प्रकृति ओर विकार रूप जगत में किस प्रकार की 

समता मानते है कि जिसके यमाव, ब्रहूमोपादानकता असंभव वतलाते 

है, कारण आर कायंमे सभी प्रकारकी समानतातो प्रायः होती नही, 
यदिरेस्ाहौतोकये ओर कारण भावक प्रतीति होगी कैसे? मिद 

रूपी कारणे) घट आदिकायौ की जाकृति तो दृष्टिगोचर होती नदीं । 

इसलिए किसीन किसीप्रकारकी समानरूपता कारण जौरकायैमेभी 

माननी होगीजगत ओर्‌ ब्रह्य मे भौ सत्ता आदि खूपी समानता हो सकती 


है । कारण बस्तु मे जो अपनी एक विशेषता होती है, जिससे कि वह्‌ अन्य . . | | 


स्तुभो से पृथक्‌ प्रतीत होती दै, कारण कौ बही विशेषता यदि कामे 


भी तदनुरूप दही दिखलार्ददेतो कारण जौर कार्थं कोसमान कटुना |. 
पडेगा \ जसे कि आकृतिगण आदिमे पिहीःसोनासेभिन्नदैःवेसेहैः 
सुवणं निमित पदाथों से, मिह के निमित प्रदाथोमे भी तति- 
मित्तक भिक्त दीखती है। पर्‌ ब्रह्म तो अव्युत्तम ज्ञान-आनंद ओर ेष्वयं । 


स्वावसरे पंपन्न है, जगत उसमे सवथा विपरीत स्वभाव काहे, इसलिषपएु 

 . ब्रह, जगत का उपादान कार्ण केसे मानाजा सकता दहै? यदि कहै करि 

विपरीत हणं मे भी कारण काथं भाव देला जता है, जैसे कि चेतन पुरुष 

छे अचेतन नख-दंत-केश्च आदि की उत्पत्ति तथा अचेतने गोबर सै चतन 

गुबरले कीडो कौ उत्पत्ति एवं चेतन मकड़ी से अचतन सूत्रे कौ उत्पत्ति 
त्यादि, वसी ही विलक्षणता ब्रह्य ओर जगतमे भीदहौ सक्ती हं । पहु 


कथम्‌ असंगत है, षयो कि- वरहा तौ अचेतनांशमेहीकारणकायं भावहै 
[चेतर्तांश भे नदी | ध क 


प्रथ स्यात्‌- भ्रचेतनत्वेनाभिमतानामपि चैतन्ययोगः श्रुतिषु 


" श्राव्यते “तं पुथिव्यद्नवीत्‌ “श्नापोवाश्रकामयन्त "त हेमप्राणाधरहश्रेयसे ` 


विवदमाना श्ह्याणं जग्मुः” इति । नदोसूद्रपवंतादीनामपि चेतनत्वं 


। पौराणिक भ्रातिष्ठते,श्रतो नवैलणक्षण्यमितति । श्रत उरं पठति- 1 


(६१० ) ~. 


आप जिन अवेतन कमै है, उम्ह ही श्रुतियों मै श्रतन्ययुक्त कहीं 
मया है जसे करि-^्पुथ्वी नै उससे कहा “जलो ने कामना कौ वि इद्रिया 
आपस मे अवनी श्वेष्ठता कै लिए क्षणडती हई ब्रह्मा के पास गद" इत्यादि 
रेस ही, नदी समृद्र पर्वत आदिकी मी, पौराणिक चैतन्यता भानत द 
 ष्सलिए कारण कायं मे कोई विलक्षणता नह ह। इसका उल्लर देते ह 


मभिमानिव्यपतेशस्तु तिशेषानुगतिभ्याम्‌ ।२।१।५॥ 


तु शन्दश्चोदिताशंकानिवृ्यथंः, पुथिग्याद्य्भिमानिन्यो देवताः 
“तं पृथिव्यङ्गवीत” इत्यादिष पुथिन्यादिशब्देव्यंपदिश्यन्ते । कुतः? 
विशेषानुगतिभ्यां-विशेषः, विशेषणं, देवताशब्देन विशेष्य पृथिव्यादयो 
ऽभिधीयते “हंताऽहमिमास्त्रिल्लो देवताः “दति तेजोऽबन्नानि देवता- 


शब्देन विशेष्यते “सर्ब देवताग्हं शरेयसे विवदमानाः" ते देवाराशे- 
जनिः श्रेयसं विदित्वा इति च। ्रनुगतिः, श्रनप्रवेशः, “भ्रगिर्वागभूत्वा- ` 









` नासिके प्राविशत्‌ "त्यादिना वागाधमिमानिववेनाग्न्यादोनां श्नुप्रवेशः 


ध । ` तकानुग्रहीतस्मद्यनुरोधेन जगतः प्रधानोपादानत्वं बेदतिः 

`  प्रतिपाते इति. 4 | ५ 

सूतस्य तुशब्द कौ गई शंका फे निवारण के लिए प्रयुक्तं है । 
पृथ्वीञओदि के अभिमानी देवता ही '"ृथ्वी ते उससे कहा” इत्यादि 
वाक्यभे पृथ्वी आदिशब्दो से बतलाए गहै । पृथ्वी आदि देवतां 
को विशेष नाम तथा अनुप्रवेश वाला कहा गया है । सूत्रस्य विशेष्य शब्द 
निकेषण अथं में प्रयुक्त है, देवता शब्द से विशेष्य, पृथिवी श्रादिकाडही 


निदेश दहै) "जै इन तीनों देवताओंकोनाम रूप वाला करूगा" इत्यादि 










८ ` भ तेज जल पृथिवी आदि, देवता शब्द से विशेषित कयि गण ह ।'' सारे 
` देवता अपनी अपनी प्रधानता बतलाते इए हूं “बे देवता प्राणमे 


 निग्षोयत्त जानकर" इत्यादि मे भी इ्छियादि को देवता का गया है । ` 


मुखं प्राविशत्‌, श्रादितयश्वकषुभूत्वाऽक्षिसीप्राविरात्‌ वायुः प्राणोभूत्वा- 


श्रूयते । अतोजगतोऽचेतनत्वेन विलक्षणत्वाद््ह्यका्॑त्वानुपपत्तेः ५ 


भवेश करना । "अस्व वाक्य 


न क - 


(५५) 


क्पे मुखमें प्रविष्ट दै" सूर्यं चक्ष रूपसेने्रो पर प्रविष्ट ह," वायु प्राम 
र्पसे नासिकामें प्रविष्ट है" इत्यादि में वागादि इन्छियोंके भ्रभिमानी 
अग्नि आदि देवताश्रों का अनुप्रवेश बतलाया गयाहै। इसलिए युक्ति 


संगत साद्य स्मृति के मतानुसार, वेदांतशास्त मे, प्रकृति को ही जगत 


का उपादान कारण प्रतिपादन किया गयादहै, एसा ही मानना चाहिए । 


उक्त तकं के निरकरण मे सिद्धान्त प्रस्तुल कर्त है-- एवं 
प्राप्तेऽभिधीयते, 


दश्यते हु ।२।१।६॥ | 
तु शब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तते, यदुक्त जगतो ब्रह्यविसलक्षणत्वेन 


ब्रह्मोपादानत्वं न संभवति, इति, तदयुक्तम्‌, विलक्षणयोरपि कार्य 


कारणभाव दशनात्‌ । दृश्यते तु माक्षिकादेविलक्षणस्यङ्घस्यादेस्त- ` 


स्मादुतपत्तिः । सनु उक्तमचेतनांश एव कायंकारणभावात्ततर साल- ` 
क्षण्यम्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तावता कायंकारणयोभंवदभिमत साल- 
क्षण्यसिद्धिः । यथाकथंचित्सालक्षण्ये सर्व॑स्य सवंसालक्षण्येन खवं- 


स्म।त्सवोत्पत्ति प्रसंग भयाद्वस्तुनो, वस्त्व राद्व्यावततिहेतु 


 भूतस्याकारस्यानुवृत्तिः सालक्षण्यं भवताञ्भ्युपेतं, स तु नियमो 
 भाकषिकादिभ्यः $भ्यादि उत्पत्तौ न दृश्यत इति ब्रह्मविलक्षणस्थापि . | 
जगतो ब्रह्मकायंत्वं नानुपपन्नम्‌ । न हि मृत्हिरण्यवटमुक्रुटा- | 
` दिष्विवं वस्तवंतरयावृत्तिहेतुभतासाध। रणाका रानुवृत्तिर्माक्षिक 

 गोमयकरमिवृश्चिकादिषु दृश्यते । | 


भूत्रश्थ तु शब्द, परपक्ष का चतक है। विलक्षणंता कै कारण जगत 


कैं उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, यहु कथने भ्रसंगत ह क्योकि ५ । 
` कायं जौर कारणं मे विभिच्ता भी देखी जाती है । शहद की मवयां | 
= इसका प्रव्यक्ष उदाहरण हँ! यदि कँ कि उक्त उदाहरणमेंकेवल | 
भचेतनांशमेही कायं कारण की समानतादहै, सोतोञपनेढीकही _ | 

कहा, भापके कथन माश्च ही, कायं कारणकौ समानता सिद्धन | 


( ६१२ ) 


होगी [अर्थात्‌ अचेतन मक्ठियों के शरीर मे चेतनांशभौतोहै, उसे 

किम कारणं का कायं सिद्ध करेगे ?] जिस किसीभी प्रकार की समानता 

तोहर पदाथ में अवश्य होती है, अतः यह मान्य होगा कि समस्त पदार्थो 

 मेक्तिसीन किसी प्रकार की समानता विद्यमान है, तथा इस समानता 

के सिद्धान्त के अनुघार यह्‌ भी मानना पड़ेगारकि-हुर चस्तुसे हुर वस्तु 

की उत्पत्ति हयो सकती है? सो तुम मानने में हिविकोगे ओर तुम्हुं यह्‌ 

स्वीकारना पडेगा कि- वस्तु से वस्तु का भद बततलाने वाला जौ लक्षण 

है वही समानताकाभी लक्षण है । किन्तु यह्‌ नियम मधूमक्छी के प्रसंग 

मे घटित नहीं ह्येता, इसलिए विलक्षण ब्रह्य से, जगत की उत्पत्ति मानने 

मे कोई बाधा, उपस्थित नहीं होती । मिरी से निमित धट एवं सुवणं 

रचित मुकुट आदि मे, भिह्री ओर सुवणं जंसी, अनुरूप आकृति समानता 
दिखाई देती है, वसी मधुमक्खी, गुबरेले आदिमे तो दीखती नहीं । 


श्रसदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ।२।१।७॥ 





यदि का्यभूताज्जगतः, कारणभूतं ब्रह्मविलक्षणम्‌ तषि कायं- 





कारणयोः सालक्षष्य नियम प्रतिषेधमात्रमेव हि पू्वसत्रेऽभिप्रेतम्‌, 
नतु कारणक्कार्थस्य द्रन्यान्तरत्वस्‌, कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्माद्‌. 
 विलणण जगदाकारेण परिरएमत इत्येतत्तु न परित्यक्तम्‌, कमिमा- ` 
क्षिकयोरपि हि सति च वैलक्षण्ये, कुण्डलहिरण्योरिव द्रव्येक्यमस्त्येव । ` 


८ दस पर, यदि कहो कि~~-का्यं हप जगत से, कारण सूप ब्रह्य 
भि लक्षणवालाहै,तो कायं ओौरकास्ण दों भिन्न कदाथंहोजतिहै, 
जिससे सिद्ध होता है कि~-परतब्रह्म मे, इस कायं रूप जगत का अस्तित्व 
सहींदै, तथा इम जगत्‌ की उत्पत्तिजडसेहीहै। सो एेसी बात नहीं 
है ख्परके सूत्रे केवल, कायं ओर कारण की समानताके नियमका 
` ही प्रतिषेध किया गया हैः कारण से कार्यं भिन्न है, ठेस नहीं कहा गथा 


६ 


तथा कारण ब्रह्म, जो कि--असमाने स्वभाव जगत्‌ के कूप में परिणतं 









 कारणयोद्रवयात रत्वेन कारण परस्मिन्‌ ज््मणि कार्यं जगन्न विद्यत ८ ५ 
` त्यत एव जगषुउत्पत्तिः प्रसज्यत्‌ इति चेत्‌-तैतदेवम्‌, कार्य = ` 








0: 


 ( ५। र 


हो जाति है, इस बात को भौ छोड़ा नहीं गयाहै। कृमि रौर सक्डी 


आदिमे स्वभावगत असमानता तो दहै, किन्तु सुवण कूल कीतरहु 
द्रव्यैक्यभी है। 


उक्त कथन का पुनः प्रधान कारणवादी हंडन करते ह-- 
अन्न चोदयति 


अपीतौ तदुवतप्रसंमाद समंनसम्‌ २।१।८॥ 
भ्रपीताविति श्रपीतिपूरवंकसुष्टयादेः प्रदशंनाथंम्‌ “सदेव 


 सोभ्धइदमग्रश्रासीत्‌ “श्रात्मा घा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌" इत्यादिषु 


भरप्ययावस्थोपदेशपूर्वकत्वदशंनात्‌ सृष्ट्यादेः । यद का्॑कारणयो- 
्रव्येक्यमभ्युपेतम्‌ तदा कायस्थ जगतो ब्रह्मणि श्रप्ययसृष्ट्यादिषु 


सत्सु, ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वय इति कार्यता: शवं एवापुर्षार्था = 
ब्रह्मणि प्रसज्येरन्‌, सुवणं इव कुंडलगताविशेषाः । ततश्वं वेदत 
वाक्यं स्व॑मसमंजसं स्यात्‌ यः सवलः सव॑वित्त्‌ “श्रपहूतपाप्मा ` 
` विजरोविमष्यु न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्य- ` 


धिक्च दृश्यते ^तयोरघ्ं पिप्पलं स्वाद्वत्ति" श्रनीशश्चात्मा ` 
ध्यते भोक्तभावात्‌ “श्रनीशया शोचति मष्ामानः' द्व्येकरिमिप्नेव- 


वस्तुनि येषां परस्परे विरुद्धानां प्रसक्त 


सूत्र मे अपीति शब्द प्रलय पूविक्रा सृष्टिकावाचकदहै। वै. 
सौम्य { सष्टिसे पूवं यह्‌ साय जगत्‌ सत्‌ ही था सुष्टिके पृषं यह्‌ 
जगतत एकमात्र आत्मस्वरूप ही था “इत्यादि वाक्यो म सृष्टि के पूवं 


की प्रलयावस्था का वणेन किया गाह) यदि काये ञओौरकारणको 
` एकी द्रव्य माना जायेगातो, ब्रह्मसृष्ट इस जगततका, जोकिरन्ही | 
से उस्पच्च, स्थित भौर लयहो जाता दहै, उत्का बह के साथ संबेदौना 


स्वाभाविकदहीषहोगाटेसादहोने से कूडउलकी द्रव्यगत बिशेषताये जमे ` 
सूवणं मे मिल जाती है, वैसे ही जगत्‌ की अपुरुषाथं रूप त्याज्य वस्तु 
मी प्रलय कालमेंब्रहमसे संसक्तो जावेगी। इस प्रकार--“जौ सर्वच ` 
मौर सबेविद है" वहु निष्पाप जरामृत्यु रहति है" उसमें कायं भ्रौर्‌ 


॑ { ६४४ } 
कारण नहीं है, मौर न उसमें वृद्धि ओर हास ही है “उन दोनो मेँ दूसरा 
जीव ही स्वादुफल का भोग करता है” परतंत्र जीव ही मोक्ताहोने के 
कारण बंधन मर पडता है “परतंत्र होने से ही मोहवेश शोक करता & 
इत्यादि वाक्यों मे जो परस्पर मिश्रता दिखलाई गई है, वहु कायकारण 
की एकता मानने दे, भ्रसंगत हौ जवेगी, अर्थात्‌ उक्त वेदति वाक्यो 
असामजस्य हो जावेगा। 


श्रथोच्येत-चिदविदवस्तुशरीरकस्य परस्येव ब्रह्मणः कायं- 
कारणभावनच्छरीरभूतचिदचिदबस्तुगतत्वाच्च दोषाणाम्‌ न 
शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यविस्थे कारणावस्थेच प्रसंगः, इति । तद- 
` ` युक्तमूजगदङ्ह्मणोः शरीरशरीरिमावस्येनासंमवात्‌, संमवे च, ` 
बरह्मणि श्षरौर संवंधनिनंबनदोषाणामनिनायेत्नात्‌; न हि. निदनिद्‌- ` 
वस्तुनोक्गह्यणः शरीरत्वं संभवति, शरीरं हि नाम कर्मफलरूपसुलदुःख- 
मोगसाधनभूतेन्द्रिणाश्रयः, पंचवृत्तिप्राणाधीनधारणः पृथिव्यादिश्रूत 
संवातविशेषः, तथाविधस्येव लोकवेदयोः शरीरत्व प्रसिद्ध: । पर- 
मात्मनश्च “श्रपहतपाप्मा विजरः भ्रनश्नन्यो श्रभिवाक्रीषि- 
`  अ्रपाणिपादोजवनोग्रहीतापश्यत्यचक्षः स॒ भ्पृणोत्यकणंः श्रप्राणो 
ह्यमनाः इत्यादिभिः क्म॑तत्फलभोगयोर मावादिद्दियाधीनभोग- 
त्वाभावातप्राएवह्वा भावाच्च न तं प्रति चेतनाचेतनयोः शरीरत्वम्‌ 
न चावेतनव्यष्िरूपतृएकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्यभूतपूक्षमस्य च 
न विद्यते । चेतनस्य तु शानेक!कारस्य सर्वमेतन्नसंभवतीति नितरां 
 . शरीरत्वसंभव 











 जोयह्‌कशहतेहो करि-चैतन्यचडमय सभस्व वस्तुएे प्य का 
ही शरीरै, इस लिए उनका ब्रह्यके साय कारण ङायं चवे सवंधहै 
 जङ्चेतनमय वप्तुभो के समस्तं दोऽ ५ ब्रह्य मे संसक्त नहीं होत 
` व्न्य ससकी कायं कारण अर्वस्थामे ही रह जाते है|. इत्याहि 












( ६४५ ) 
कथन भी असंगत है, ठेता मानने सै तौ जगत आौर्‌ ब्रहम का शरीर शरीरी 
भाव दही असंभव हौ जायेगा, यदि उनमें सरीर शरीरी भालहै, तो जह्य 
मे शरीर संबंधके कारण दोषोंकी अनिवायैना भी निश्चित है । जन 
चेतनमय वस्तु, ब्रह्म का शरीर नहीं हौ सकती, कयो कि-क्मफल सुखदुःख 
आदि के उपभोग काताघन रूप, इन्द्रियो का श्राश्रय पंचदृत्ति (घ्राण अपान्‌ 
उदान व्याम समान) के अधीन रहने वाला, पृथिव्यादि भृतोंका संघात 
रूप विशेषांकार ही, लोक ओौर वेद में शरीर शूप से प्रसिद्ध है । परमात्मा 
कोतो “निष्पाप अजर अमर “भोय नहीं करता केवल देता ही है" 
बिना हाथपैरकाहोते हुए भौ दौड कर पकंडने वाला, जिनानेत्रके 
देखने वाला, बिना कणं के भुनने वाला प्राण एकं मन हीन" कहा गया 
है। न वाक्योंसे ज्ञात होला दै कि--परमातमा के लिए कर्मं अर 


 कंमेकाभोगनहीं षै, ओर न इन्द्रिय साध्य भोगहीसंभयहतथा | 
 प्राणोंसंयोगमभी संभव नहींहै। इसलिए उसे सञ्वेतनशरीरवाला | 
= नहीं कह सकते । ओर न, अचेतन व्यष्टिसूप तृण काष्ठ जाद्रिकेसूक््म | 
भत सृष्टिरूपका, इद्धियो के श्राधित रहूनादहीसंभवटहैतथापृथ्वी | 
आदि ्रौर सूक्ष्म भृत समष्टि का संघात (अर्थात्‌. शरीराकारमें परिणत ` | 


होना) संभव दही है। एकमात्र ज्ञानस्वरूप चेतनमे तो इन सवका 
` होना, एक द्म ही असंभव है । इसलिए उसका शरीरी होना भी संभव 


 नहींहै। 


न च भोगायतनत्वं शरीरत्वसंभवः भोगायतनेषु वेश्मादिषु 
शरीरल्वाप्रसिद्धः, यत्र ॒वर्तमानस्यव सुखंदुःखोपभोग, तदेव भोगा 
 यतनमितिचेन्नत परकायप्रवेशजन्म सुखदुःखोपभोगायतनस्य परका- 


यस्य प्रविष्टशरीरत्वाप्रसिदध;, ईश्वरस्य तु स्वतः सिद्धनित्यनिरतिश- ` ¦ 
 यानंदस्य भोगं प्रति चिदवितयोरायतनत्वे नियमो न संभवति । | 


` एतेन भोगसाधनमाश्रस्य शरीरस्वं प्रत्युक्तम्‌ । 


भोगाय्तन ही शरीर है, इस नियम से भौ पण्मात्मा का शरीर होना ` । | 
असंभव है क्योकि भोगायतन घर आदि कोकीं भी शरीर नही कहा 


भयाद । यदि के कि विसये रहकर आत्मा कोभोग प्राप्त होत्ताहै, | 


{ ६४६ ) 


वही शरीरहै; तो परकाय प्रवेश जनित सुख दुःखं आदि भोग के अयतन 
प्रविष्ट ल्पे, परकराय में प्रविष्ट व्यक्तिका नहीं सुना जाता, अथि 
` प्रक्राय में प्रवेशः करने वाले व्यक्ति को शरीर संबन्ध होने पर भी सुख- 


दुःख भादि सोम का अनुभव नहीं होता । विक्ष रूप दे स्वतः सिद्ध नित्य 


निस्सीम आनन्दमय ईश्वर के भोग प्षाधन के लिये जड्चेतनं वस्तु को, 
आयतन या देह्‌ कहना संमत वहीं है । इस विवेचन से, भोग मात्रही 
शरीर दहै, इस कथन का भी निराकरण हौ जाता हैँ) | 


श्रथ मतं-यदिच्छाघीनस्वशूपस्थितिप्रवृत्ति यत्‌ तत्तस्य 
शरीरमिति, सर्व॑स्येश्वरेच्छाघी नस्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वेन ईश्वर 
शरीरत्वे संभवति इति, तदपि न साधीयः, शरीरतया 


प्रसिद्धेषु तत्तच्वेतनेच्छायत्तस्वरुपत्वाभावात्‌ रग्णशरीरस्य तदि- 






च्छधीनप्रवृत्तित्वामावात्‌ मृतशरीरस्य तदात्मायत्तास्थित्वाभावे- ६ 
सालभंलिकादिु वेतनेच्छाधीन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिषु तच्छरी- ` 
त्वाप्रसिदध श्च, चेतनस्यनित्थस्येश्वरेच्छायत्त स्वरूपत्वामावास्च ` 


इ न तच्छरीत्वसंभवः । 


` यदि कहो कि-जिसकौ स्वशूप, स्थिति जौर प्रवृत्ति उसकी इच्छाके 
ही बघ्ीन है, वह इच्छाही उसका शरीर दहै, जड्चेतनसय समस्त 
-जगतका स्वरूप, स्थिति ओर चेष्टा, ईश्वरके इच्छा के ही अधीन 
है) इसलिए वही उसकाशरीरदहै यहु बतं भी असंभवे &। क्योकि 
संधार में कहीं भौ चेतत छी दच्छानूसार शरीर कै चेष्टा नहीं 
देखी जाती, चेतन कौ डइच्छाटीतिहूयेशी र्ग्यं शरीर से, तदनुरूप ` 
 कौईचेष्टानदहीहोती,मृत शरीर भीतो शरीरै, उसमे भी वेतन 
की इच्छा के मनुार कोई ्रबृत्ति नहीं होती । कष्पूतली मै चेतन की | 
इच्छानुसार चेष्टा मे अवश्य हयपी है, परन्तु वह्‌ चेवनशा शरीर नहीं 






है । चेतन (जीव) स्वयं नित्यदै, 
के अधीन तोह नदीं सकता) 
रीर का होना असंभव दै । 






कारणो से ईश्वर के इच्छामय ` 


इसलिए उसका स्वरूप कभी ईश्वरेच्छा | 


=, -------------------------------- - 





( ६५७ ॥ 

त च यद्येकनियाम्यम्‌ , यदेकषार्येम्‌, यस्यैकशेवभूतम्‌, तत्त- 
स्यशरीरमिति वाच्यम्‌, क्रियादि व्यभिचारात्‌ । 'अशरीर्शरीरेषु" 
“श्रपारिपाद्योजननौ ग्रहीता" इत्यादिभिश्चेश्वरस्य शरीराभावेः 
प्रतिपाद्यते । श्रतो जगदङ्ह्यणोःशरोरशरीरि भावस्य श्रसंभवा- 
तत्सभवे च ब्रह्मणि दोषप्रसंगातङ्गह्यकारणवादे वेदातवाक्यानामं 
सामंजस्यम्‌--इति 


ञौ जिसतै एकमात्र नियम्य, एकमात्र धायं तथा क्म भोग का सह्य- 
यक हो, वही उसका शरीर हो, एेसा भी कहना कठिन हैः एसा मानने से 
क्रिया आदि में अडचन पड़गी । अर्थात्‌ सारी क्रियायै कर्ता की अभीनस्थ 
होकर परिचालित होती हँ तथा भोगादि साधन करती हैः यदि उक्त 


प्रकारका शरीर का लक्षण स्वीकारेगे तो समस्त क्रियायें उस कर्ताका 
शरीरो जा्येगीं। “वहं अशसीरी होकर शरीरो मे स्थितहैवह्‌हायपैर 
वालेन होकर भी दौडकर पकडे है" इत्यादि वाक्यो मे कर्ताको शरीर 
रहित बतलाया गया दै, इसलिए जगत अर ब्रह्मे शरीर शरीरीभाव 
न होने से अथनाहोने से किसी भी प्रकार, ब्रह्मम दोष प्रसंग उपस्थित 
करने वलि, ब्रह्यकारणवादी वाक्यों का असामंजस्य बनादही रहता है 1 


` शक्रोत्तरम्‌--दसका उत्तर सिद्धांत स्प से प्रस्तुत ररते है 
नं तु दृष्टात भावात्‌ ।२।१८। 
तैवमसामंजस्यम्‌-एकस्यैवावस्थाद्‌यान्वयेऽपि गुणदोष व्यव 
स्थितेहंष्टान्तव्य विध्मानत्वात्‌। तु शग्दोऽ हेयसंबंधगंधस्या 
संभावनीयतां चयोतयति । एतदुक्तं भवति-चिदाचिद्‌ वस्तु शरीर 


तया तदात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मणः संकोचविकासात्मककायकारण ` 
 भावावस्थादुयान्वयेऽपि न कस्विद्‌ विरोधः यतः संकोच विकासौ 
परब्रह्म शरीरभूतचिदचिव्छस्तुगतौ, शरीरयेतास्तुदोषा नात्मनि 


प्रसवयन्ते श्रात्मगताश्चगुणाः न शरीरे श्रथ च “देवोजातो मनुष्यो- ` 


। {° जातः, तथा स एव बालो युवा स्थविरश्च" इति व्यपदेशश्च मुख्यः 


( ६१४ )} 
 “मूतभुष्ष्मशरीरस्यैव कष व्र ्नस्य देवमनुष्यादिभाव इति" “तदन्तरं 


प्रतिपत्तौ" इति वक्ष्यते । 
उक्त प्रकार के असमंजस कौ संभावना नहीं है, क्योकि एक ही वस्तु 
के अवस्थाभेदसे गुण ओौरदोष की व्यवस्था होत्ती है, ठेस दष्टतं 
विद्यमान हँ । तु शब्दं हैय संबंध की असंभावना का द्योतक है । कथन 
यह है कि-जडइचेतनमयशरीर होने से तदात्मक परब्रह्म की संक्ोोचविका 
सात्मक कायंकारणाभावहूप, दो अवस्थाओंके हौोतेहृए्‌ भी कौईदोष 
नहीं है । क्योकि संकोचविकास, परत्रह्म के शरीरभूत जडचेत्तनगत ही है । 
शरीरगत दोष आत्मा मे तथा आत्मगत गुण शरीर मेँ संसक्त नहीं होते । 
फिर भी “देवता हुआ, मनुष्य हुआ, वह्‌ बालक युवक वृद्ध है" इत्यादि 
` व्यवहार जीवके लिएही होता है, वस्तुतः सूषक्मभूत शरीरकाही, देव 
मनुष्यं आदिभाव होता है, एेसा “तदन्तर प्रतिपत्तौ" सूत्र मे सूत्रकार 
` बतलातिदहै। 





परमात्मानं प्रति शरीरभावो नोपपद्यते-इति । तदनाकलित्त सम्यङ 
 व्यायानुगृहत वेदांत वाक्य गणस्य स्वमतिपरिकल्पित कुतकं कवि- 
 विजु भितम्‌ सबं एवहि वेदता; स्थूलस्य वचेतनस्याचेतनस्य समस्त- 
| स्य च परमात्मानं प्रति शरौरत्वं श्रावयति, वःजसनेयकर तावत्‌ 
 । काण्वश्लाखायां चातर्यामित्राह्मे “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्यपृथ्वी 
शरीरम्‌ इत्यारभ्य पृथिव्यादि समस्तमचिदवस्तु “यो विज्ञाने 

` तिष्ठन्‌-यस्य विज्ञानं शरीरं “य भ्रात्मनि प्िष्ठन्‌-यस्यात्मा शरीर" 


इति चेतनमचेतनं च पृथङ्‌ निर्दिश्य तस्य तस्य परमात्मशरीरत्वम- 


 भिधीयते। सुबालोपनिषदि च “यः पृथिवीमंतरेसंचरन्‌ यस्य 


पष्वीशरोरम्‌" इत्यारभ्य तद्‌ ब देव॒ चिदचितोः  सर्वास्ययोः 
| परमात्म शरीरतवमभिधाय “एष सवं भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा ` 1 
` सवेभूतानि प्रव्यास्मत्वम्‌- ` 








दिव्योदेवं एको नारायण ” इति 






यतपुनरुक्त चिदचिदात्मकस्य जगतः स्थूलस्य सूकषमस्य च॒ ` 


८ ६१६ } 
जो यह्‌ कहा कि- स्थूल सृष्ट्मामक्त जडवेततमय जगत परमात्मा का 
शरीर हो ही नहीं सकता, यह्‌ कथन, वेदान्तशास्त्र कै सम्यक्‌ ज्ञानन 
होने से मनः कल्पित कुतकं का फल है । सारे ही वेदांतशास्व स्थृल सूक्ष्म 
चेतन अचेतन सस्त को परमात्मा का शरीर बतलाते है । बाजसेनयी 
काण्व ओौर मध्यंदिन शाला ऊ अन्तर्यामी ब्राह्मण मे जैसे जो पृथ्वी 
मे स्थितदहँ पृथ्ली जिनकाशरीरदहैः इत्यादिसे पृथिव्यादि समस्त 
अचिद्‌ वस्तु तथा “जो विज्ञान में स्थित विङ्गान जिनका शरीर है" 
“जो आत्मा मेँ स्थित ह आत्मा जिनका शरीर है इत्यादिसे चेतन 
वस्तुओं का पृथक--पृथकं निदेश करके, उनको परमात्मा काशरीर 
बतलाया गया है । सुबालोपनिषदमें मी इसी प्रकार धजो पृथ्वी में संच. 
रण करते है, पृथ्वी जिनका शरीर है" तथा “जो आत्मा में संचरण करते 
ह, आत्मा जिनका शरीर है" इत्यादि मे उसी प्रकार चिदचिद्‌ -की 
समस्त अवस्था कौ परमात्मा का शरीर बतलाकर “वहु सवत्तिर्यामी 
निष्पाप दिव्य देव एक नारायण है" इत्यादि से उन परमात्मा कोभूतौ 
का अन्तर्यामी बतलाया गयां है) 


स्मरन्ति च “जगस्सर्वं शरीरं ते यदम्बुवैष्णवंकायः 
“तत्सर्वं वै हरेस्तनुः" तानिसर्वासि तदवपुः “सोऽभिध्याय शरीरा- 
 स्स्वात्‌" इत्यादि ¦ भूतयुक्ष्मत्वात्स्वाच्छरीरादित्यर्थः। लोके चं 
शरीर शब्दो घटादिशब्दवदेकाकारद्रव्यनियत वृत्तिममासादितः 
 कृभिक्तीटपतंगसपनरपशुप्रभुततिष्वत्यंत विलक्षलाकारेषु दव्येष्वगौणः 
प्रयुज्यमानो दुश्यते। तैन तस्य प्रवृत्तिनिमित्त व्यवस्था- 
पनं सवं प्रयोगानुगुर्येनैव कार्यम्‌ त्वदुक्तं च “कमंफलभोगरैतुः" 
इत्यादिकं प्रवृत्तिनिमित्त लक्षणं न सवे प्रयोभानुगुणम्‌ , यथोक्त ष्वी- 
श्वर शरीरतयाऽभिहितेषु पुथिव्यादिष्वव्याप्तेः । 
 भ्सारा जगत तुष्हाराही शरीर है, जल विष्ण का शरीर है" यह्‌ 


सब हरि का शरीर द । “उन्होने संकल्प करके अपने शरीर से” इत्यादि 
स्मृति वाक्य भी उक्त तथ्य की पुष्टि करते रह । लोक में शरीर शब्द, 


घर आदि शब्दों की त्रहु, अनेक प्रकार के द्र्य सुंघातमय्‌, कृमि-कीट- 


| ( ६९० ) | 
= पतंग-पपे-तरपशु आदि विभिन्न जकारो के लिए प्रयौग किया जाता है। 
प्रचलित प्रयोगौ की सिद्धिके लिए तदनुसारही शरीर शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । तुमनेजो “कमं फलके भोगका हेतु शरीरः इत्यादि 
लक्षण बतलाया वहु सवं प्रयोगानूसारी नहीं है, क्योकि ईश्वर के शरीर 
स्प से वशित पृथ्वी आदिमे, उक्त लक्षण कौ अव्याप्ति होती है [अर्थात्‌ 
` तुम्हारे लक्षणानुसार शास्व्रनिहिति जगतशरीरत्व कौ सिद्धि नहीं होती 
किच ईश्वरस्येच्छाविग्रहेषु मुक्तानां च “स एकधा भवतति” 
इत्यादि वाक्यावगतेषु विग्रहेषु तल्लक्षणमव्याप्रम्‌, कम॑फलभोगं 
 निमित्तत्वामावान्तेषाम्‌, परमपुरुषेच्छा विग्रहाश्व न पृथिव्यादि 
भूतसोद्यत विशेषाः (न भूतसंघ संस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः" इति 
स्मृतेः! श्रतोभूतसंघात रपत्वं च शरोरस्याव्याप्तम्‌ । पंचवृत्ति 
` प्राणाधोन धारणत्वं च स्थावरशरीरेष्वव्या्तम्‌ । स्थावरेषु हि ` 
 प्राणसद्मवेऽपि तस्य पंचधा प्रवस्याय शरीरस्य धारकत्वेनावस्थानं ` 
नास्ति । प्रहत्यादीनां कमंनिमित्त शिलाकाष्ठादिश्षरीरेष्विद्रिया- ` 
श्रयत्व सुखदुःख हेतुत्व चब्याप्तम्‌ । “^ 






तथा ईष्वर के इच्छामय शरीर ओर «वहु मक्त पुरुष एक दो तीन 
आदि होता दहै" एेसे सृक्त शरीरम भी तुम्हारा लक्षण अन्धाप्त होता द| 
 व्थोकिये शरीर कमफल के भोगके लिए नहीं होते । परस पुरुष भगवान 
का स्वेच्छामय विग्रह पृथिव्यादि भूतों का संघात नहीं होता । "परमात्मा 
का यहं देह भूत समुदायो का संस्थान नहीं है" ठेसा स्मृति का ही वचन 
 है। इसलिए भूतंघातत्व यः भौतिकत्व लक्षण वले शरीर की तुम्हारे 
 - लक्षणानुसार अब्याप्ति होती है । पांचवृत्तिवलि प्राणों के आधार प्रर 
| जिनकी घारणा ओौर रक्षाहोती है, एेसे स्थावर बक्ष आदि) शरीरो मे 
भी (उक्त लक्षण) भ्रव्याप्त होगा यद्यपि स्थावर आदि शरीसोमेप्राण 4 
का अस्तित्व है, किन्तु पाच श्रकारकैप्राणौके प्राधार परही उ्की ` 
` स्थिति हो, एसा नहीं है । कमं निमित्तक अहल्या रादि के पत्थर लकड़ी 
` भादि शरो म, इ द्विया्नमत्ा गौर सुल दुःल हेतुता का अमाव. 












॥  शयाहै। 


( ६६१ ) 

रतो यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियंतु धारयतु 
च शक्यम्‌ , तच्छेषतैक स्वरूपंच तत्तस्य शरीरमिति शरीरलक्षण- 
मास्थेयम्‌ । रग्यशसोरादिषु नियमनाचदशंनं विद्यमानाया एवं 
नियमन शक्तेः प्रतिवंघकृतम्‌, श्रगन्यादेः शक्ति प्रतिर्बेधा दौष्ण्याद्य 
दशंनवत्‌ । मृतशरीरं च चेतनवियोग समय एव विशरितुमारब्यम्‌ 
क्षणान्तरे च विशीयेते पूवंशरीरतयापरिकृलघ्त संघातैक देशत्मेन च 
तत्र शरातं व्यवहारः श्रत: सववंपरं पुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थं निया- 

क्यं धार्यं तच्छेषतेक स्वरपभिति सवं चेतनचेतनं तस्य शरीरम्‌ 1 
जो चेतन को श्रात्मीय सूपसे नियमन ओर धारण करने मे समथेहो 


मौर बह उसके अधीन रहै, उसी द्रव्यको शरीर कहा जा सक्ताहै। 
रोगी आदि शरीरो में जो स्वेच्छानु्तार परिचालन क्षमता नहीं होती, वह्‌ 


दाहिका शक्ति रहित अग्नि की अनुष्णताके समानही शक्त्यावरोधहै। ` 


मृत शरीर आत्मा से अलग दहते समयही विशीणं होने लगता है ओर 


तत्काल बाद ही पुतः विषण्ण हो जाता है, पहले वह॒ जीवात्मा, का 
शरीर था, इसलिए बादमे भी उसमे शरीर सुप से व्यवहार किया जाता 
है । यह्‌ सायं जगत, परं पुरुष परमात्मा से नियंत्ृत, धारित ओौर हर 


प्रकार से अधी्नस्थ है, इसलिए इसे उनका शरीर कहा गया है ) 


“श्रशयेरं शरीरेषु" इत्यादि च कमं निमित्त शरीर प्रतिषेध ` 
परम्‌, यथोक्त सबेशरीत्वश्चवणात्‌ । उपरितनादिकरणु चैतदुपपाद- 
पिष्यते । “श्रपोतौ तदवल््रसंगादसमंजसं" नतु दृष्टान्तभावात्‌” 


“हत रब्यपदेशात्‌ 1 इत्यधिकरण सिद्धोऽथं स्मारित । 


“अशरीरं शरीरेषु" इत्यादि वाक्य में, परमात्मा के कमेनिभित्तकं 
भोग्य शरीर काही निषेध किथां गया है, उनके सामान्य शरीर की कहीं 
भी चर्चा नहीं सिलत्ती । बाद के अधिकरणमें इसत विषय का उपपादनं 
करेगे, “अपीतौ तद्वत्‌ प्रकषगाद समम॑जसम्‌'' न तु दृष्टंतभावात्‌" इनदे ` 
सूं से “दतरव्यपदेशात्‌"' अधिकरणं कौ सिद्धि का स्मरण किया 


( ६६१९ 
स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।१०॥ 


न केवल ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतयेत्समाश्चयणम्‌ , प्रधानं 
कारणवादस्य, दृष्टत्वाच्च तत्परित्यज्येतदेव समाश्रयणीयम्‌ । प्रधान 
कारणवाद हि जगत्‌ प्रवृसिर्नोपपद्यते । तत्रहि निर्विकारस्य चिन्मा- 
त्रेकसस्य पुरूषस्य प्रकृति सन्तिधानेनं प्रकृतिधर्माध्यास् निबन्धना 
जगत्‌ प्रवृत्तिः । निनिकारस्य चिन्मात्ररुपस्य प्रकृतिधमध्यासहैतुभूतं 
प्रकृतिसन्निधानं कि रुपम्‌, इति विवेचनीयम्‌ , कि प्रकृतैःसदमाव एव 
उततदगतः कशिचिद्‌ विकारः श्रथ पुरुषगत एव कश्चिद्‌ विकारः । न 
तावद्‌ पुरुषगतः, श्रनभ्युपगमात्‌ । नापि प्रकृतैविकारः तस्याध्यास 

कायंतयाऽभ्युपेतस्यासहैतुत्वासं सवात्‌, सद्भावं मात्रस्य सन्निधान- 
ले मुक्तस्याप्यध्यास प्रसंग इति त्वपक्षे जगत्‌ अवृत्तिर्नोपपदयते । 






 प्रपंचामिश्यते। 


ई अपितु, प्रधान कारणवाद दोषपुणे होने से स्वयं अग्राह्य हैः इसलिए 
ब्रह्मकारणवाद, उक्त मतका त्याग कर ग्राह्य है । प्रधान कारणवाद के 

आ्राधार पर जगतकी रचना सिद्धही वहीं होती, क्थौकि उस मतमें 
 -निविकार एक मात्र चित्स्वस्प पुरूष मे, प्रकृति के साहुचयं से, प्राकृतिक 
 धर्भोके अध्यास से जगतकी स्वना होती दहै। 


निविकार चिन्मान्च स्वरूप पुरष का अकृतिके धर्माके अध्यासं कौं 

` ` कर्ण, प्रकृति का साहचये, किस प्रकारका होता है; यहु विवेचनीयं है। 
क्या प्रकृति का सद्भाव मात्र रहता है, भ्रथवा उसका किसी प्रकार का 
` ` विकार र्हताहै ? अथवा पुरुषकादही किसी प्रकारका विकार रहता 
है? सोपृदषका विकारतो हो नहीं सकता, क्योकि~पुरुष भे विकारं 
स्वीकार नहीं किया गयाहै) प्रकृतिका भी विकारः नहीं हो सकता, 
















कयोकि-उसे दी अध्यास ल्प कायं स्वकारक्रियागया हैः ध्यास ही ` 


न ४३ [र 


 श्रयमथैः सांख्य प्रतिक्षेपसमये “प्रभ्युपगमेऽ्प्यर्थामावात्‌" इत्यादिना == 


न केवल बह्म कारणवाद के निर्दोष होने के कारण उक्त मत अग्राह्म ` 


{ ६६३ )} 
अध्यासं का पूरं कारम नहीं हो सकता । प्रकृति का सद्भाव (विमां 
नता) सानिध्य मानने सेतो मुक्तं पुरूषका भौ अध्यास हौ जाएगा) 
इसलिए प्रधान कारणवाद सै जगत की रचना नहीं बनती } “अभ्युपे 
ऽप्यर्थाभावात्‌'' सूत्र की व्याख्या के समय सांय मत का नियम विस्तृत 
रूप से करगे । 


 तकप्रितिष्ठानादपि ।२।१।१ १॥ 


तकस्या प्रतिष्ठ्तित्वादपि श्रुतिमूलो ब्ह्यकारएवाद एवं 
समाश्रयखीयः न प्रधानकारणवादः । शक्योलूक्यःक्षयादक्नषपण- 
कपिलपतजलि तर्कणामन्योन्यव्याधातात्तकंस्याप्रति ष्ठत्वं मम्यते । 
जो श्रुति सम्मत नहीं हौता उस तकं कौ कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, 
श्रुति मूलक ब्रह्य कारणवाद ही समाध्रयणीय है, प्रधान कारणवाद नहीं । 
शाक्य, उलृक्य, अक्षपाद, क्षपणकः, कपिल, पतंजलि आदि के तकं पर- 


स्पर भिन्न ओौरखंडितिहौो जातेहै, इसलिए वे सारे तकं श्रप्रतिष्ठ्ति | | 


 ; माने जावेगे। ` 


` श्रन्यथानुमेयमिति वेदेबमप्य निर्मोक्ष प्रसंगः ।२।१।१२॥-- ` | 


इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तकनुह्‌ ष्यार्थ्दथा प्रधान त 
कौरणवांदमतिक्रान्ततदुपदषितहूषरत्वेनानुभास्यामह इति चेत्‌, 


एवमपि पुरुषवुद्धिमूल तकंकावलम्वनस्य तथेव देशान्तर कालान्त- 


रेषु त्वेदधिके कतक कुशल पुरषोतपक्षिततक दृष्यत्व संभावनया ` 
तर्का प्रतिष्ठान दोषादनिरमोक्षौदुवरिः । श्रतोऽतीन्धियेऽये शास्त्रमेव 


प्रमाणम्‌, तदुपवृहुसायेव तकं उपादेयः तथा चाहु-“्रारषधर्मोपदैशं 


च वेदशास्त्र विरोधिना, यस्तकेणानुसंधत्ते स धमं वेदनेतरः इति" । 
वेदाश्यशास्व विरोधिनेत्यथंः । भ्रतो वेद विरोधित्वेन वेदाथंविश~- ` 


दीकरणस्पवेदोपवृंहणत्कोपादानाय सांख्य स्मृतिर्नादरणीया । 


हम विद्यमान शाक्य आदि के तर्को का उदुधोष करते हए प्रकारान्तरं । | 
पे, प्रधान कारण वाद की देसी सत्ता का अनुमान करेगे जिससे किदोष | 





( ६६४ ) 
उसमे षटितनं दहो सकेगे, ेसा तुम्हारा कथन भी व्यथेही है क्योकि-तुम ` 
मानव बुद्धि के आधार पर ही रेसी चेष्टा करोगे, देशांतरया कालातिरमें 

तुम्हारे बुदधिजन्य तर्कोको काटने वाली कोई देसी तीक्ष्ण मानव बुद्धि, 

तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएणी, जिससे तुम्हारे सारे तकं व्यथं हौ 

जवेगे, तुम्हरे तर्को कौ प्रतिष्ठा बच न प्केगी । वस्तुतः अतीन्द्रिय 

अथं मे शस्त्रे ही प्रमाण ह, उनके विवेवनमे ही तक कौ उपादेयता है 

ेसा ही कहा भी गथा है “जो वेदशास्त्र से अविश्द्र तकं द्वारा ऋषिप्रोक्त 

 धर्मोपदेशको जानने की चेष्टा करतेहैँ वे ही वास्तविक ध॑तत्वको 

जानते है, दूसरे नही"! वेद विरोधी हने से, वेदाथं विशदीकरण रूप उप- 

` वृण तकं का उपपादन करने कौ चेष्टा करने पर भी, सांख्य स्मृति, 
आदरणीय नहींहै। 


` 9 शिष्टा परिगश्रहाधिकरणः-- 
| एतेन शिष्टापरिग्रहा, श्रपि व्याख्याताः ।२।१।१२॥ 





 शिष्टाश्चापरिग्रहाश्च शिष्टापरिग्रहाः, एतेन वेदापरिगुहीत सांख्य 


भिक्षपक्षाः क्षपिता वेदितव्याः । परमाक्‌ कारणबादेऽमीषां सर्वेषां 
वादात्‌ कारणवस्तुविषयस्य तकंस्याप्रतिष्ठिवं न शक्यते वक्त 
।  इयाधिकाशंका 1 
 . :  शिष्टाकां तास्ययं है परिशिष्ट तथा अपरिग्रह का अथं है, जिसे 
` कैदाथै ग्रहण नहीं करता । वेदानुमतन होने से सांख्य मत कौ तरह 
: परिशिष्ट, कणाद, अक्षपाद, क्षपणकं (बौद्ध) भिक्ष, (जैन) इत्यादि भी 
` अभ्राह्यहै। परमाणू कारणवाद में कणाद आदि समी जब एकमत हतो | 
`. क्ारणवस्तु परमाण॒के विषयमे,जोकितके से अप्रतिष्ठ होही चुका, ` 
 , भौर अधिकं कहुनेको क्या शेष रह्‌ जाताहै ? ( अर्थात्‌ जब परमाणू 
कारणवाद को जव परास्त कर चूके तब परमाणु को माननेवाले सभीको 
परास्त ही मञ्लना चाहिए सबका अलग-अलग खंडन करते की क्या 1 <“ 
आवश्यकता है? | 4 4 













शिष्टाः परिशिष्टाः, न विद्यते वेद परिग्रहो येषामित्यपरिग्रहाः 


` पक्ष क्षपणेन परिशिष्टाश्च वेदापरिगृहीताः कणभक्षाक्षपाद क्षपणक ` 





तु जीववद्‌ ब्रह्मणोऽपि शरीरत्वे तद्देव सुल दलयो भोक्त ` । 


( ६६५ ) 
तावन्मात्र संवादेऽपि तकंमूलत्वाविशेषात्‌ परमाणु स्वरूपेऽपि 
शृन्यात्मकत्वाशृन्यात्सकत्वज्ञानात्मकलक्षसिकत्व नित्यत्वेकान्तत्वा- 
नेकान्तत्वश्षत्याक्षव्यात्मकलत्वादि विसंवाद दर्शनाच प्रतिष्ठितत्वमेवेति 
परिहा 
केवल एकं माल परमाम्‌ मे हौ सबका एकमत है, उसमेभी येलोग 
परस्पर शून्थात्मक ज शून्यात्मके, ज्ञानात्मकं, अंथाल्मक सत्यत्व, अस्त्यत्वे 


एकान्तत्व, अनेकान्तत्व आदि विभिन्न भेद भानते है, इसलिए इन सबका 
अलग अलग अप्रतिष्ठित रूपमे परिहार करना आवश्यक है । 


५ मोक्त्रापत्यधिकरणः- 
भोक्रापत्तंरविभागश्चेस्स्याल्लोकवत्‌ \२।१।१॥ ५ 
पुनरपि सांस्यः प्रत्थवतिष्ठते-यदृक्त, स्थूलसूकष्मचिदचिद्‌ वप्तु- ` 


शरीरस्य परस्य ब्रह्मः कायेका रणरूप्त्वालीव ब्रह्मो स्वभाव | 
विभाग उपपद्यते-इति, स तु विभागो न संभवत्ति-ज्रह्यणः शरी- 


रत्वे तस्य भोक्त त्वापः, स शरीरत्वे जीवस्येवेरवरस्यापि सशदीरत्व ` 


प्रयुक्त पुख दुःखयो भक्ति. ठवस्थावजनीयत्वात्‌ । 


सांष्यवादी पुनः समक्ष उपस्थितं हौता है-कि वेदांत मे स्थूलं युष्म 
चिदचिद्‌ जवं सभी पब्रह्मके शरीरँ भौर समी का कारण ब्रह्य हैः 
तथा भीवं उसका कायंदहै, तो जीव मौर ब्रह्म का भेद कहूना असंभव 
नहीं है (अर्थात्‌ वे तो स्वभावे ही भिन्न है) पर वस्तृतः ेसा को मेद 


होना नहीं चाहिए जबकि परमात्मा का शरीरसंबंघ है तो उसमे भी | | 


जोव कौ तरह शरीर के भोग्य सुख दुःख आदि अनिवायं हौ जविगे । 


| ननु च~“संभोगभ्रप्िरिति चेन्न वैश्यात्‌” इत्यत्रेश्वरस्यमोग ` 


संग परिहार उक्त, तैवम्‌ तत्रहि उपास्यतया हृदयायतने सननिहि- ` 
` तस्य बारी रान्तर्वोतित्वमात्रेण भोग प्रगो न विद्यत इत्यक्तम्‌, इह 











( ६६६ ) 

्रसंगो दुवरि इत्युच्यते, दृश्यते हिं स शरीराणां जीवानां शरीरगतं 
बालत्वस्थविरत्वादिविकारासंभवैऽपि शरीर धातु स्ाम्यवेषम्य 
निभि सुखदःखयोगः \ भृतिश्च “न ह वं सशरीरस्य सतः प्रिया- 

` प्रिययोरपह तिरसि श्रशरीरं वा वसन्तं च ्रियाप्मिये स्पृशतः” इति 
प्रतः सशरीर ब्रह्मकारणवादे जीवेश्वर स्वभावविभागा संभवात्‌ 
केवल ब्रह्मकारणवादे मृत्धुवर्णां दिवनगद्मता पुरुषार्थादि सर्वविशे- 
घाश्रधतव प्रसंमाच् प्रधानकारणवाड एव ज्यायान्‌ इति चेत्‌- 


-संभोग प्राप्ति" इत्यादि सूत्रे मे भीग संभावना का परिहार करं 
दिया गथाहै इसलिए ब्रह्म मे भोग संभव नहीं है, एेसा नहीं कह सकते 
वयोकि-उस सूत्रमे तो उपास्य रूपसे हूदथायतन में शरीराच्तवती होने 
मत्र से उनतत मोग प्रसंग नहीं होता, एेसा कहा गया । पर यहां तो जीव 


र की तरहूब्रह्मकोमीशरीरी कहा गया दहै अतः वहू जीव के समान सुख- 
दुःख आदि भोगो में अनिवायं रूपसे आसक्तः होगा, शरीरी जीवो में 


शरीरगत बालत्व, स्थविरत्व अदि विकारोके न होते हृषु भी धातु 


| वैषम्य (वात पित्त कफ आदि की विषमता) से भु दुःख होते देखा जाता 
 है। भरृतिकाभी देल वचनदहै कि "पुरष जब तक शरीराभिमानी. 
रहता दै तब तक प्रिय अश्रिय संबंध निवारित वहीं होते पर अशरीरी 


५ होते ही उसे श्रिय अप्रिय स्पशे भी नहींकर पाते इत्यादि से जीव श्रह्य 


| कामद पर्त हौ जाता ह तौ षट कुंडल आदि के उपादान मिट शरीर 


सुवणं करीतरहंब्रह्यमे मी जागतिक हेय तत्त्वों का संक्रामित होमा 
। त आवश्यक है इसलिए प्रधानकारणवादी सांख्यमत ही उचछष्ट्है। 

 .  सिदान्तः-“स्यात्लोकवत्‌,' इति । स्थादेवं विभागौ जीवेश्वर 
स्वभावयौः नहि जीवस्य शरीर धातृसाम्यवेषम्यनिमितत सुखदुःखयो 
: भे्तत्वम्‌ सशरीरत्व कृतं, श्रपितु पुण्यपापरूपकमंकृतम्‌ । “न ह्‌ वे 


सशरीरस्य" इत्यादि क्मरव्ध देहविषयम्‌-“ल एकधा भवति त्रिधा- = ' 
भवतिस यदि पितृलोक कामो भवति-^स तत्र पर्येतिनक्षद्‌ | 
निगूक्तस्याविभूतस्वर्पस्य सशरीर+ | 


क्रीडन्‌ रममाणः” इति कमंबेधवि ( | 
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ध्यैवापुरूषार्थं गंधाभावात्‌ । श्रपहतपाप्मनस्तु परमात्मनः स्थूलसूक्ष्म 
रूपरत्स्तजगच्छरीरस्वेऽपि कमंसंवृधगंधो नास्ति इति नतरामपुरूषा- 
थं गंधप्रसंमः । लोकवत्‌-यथा लेके राजशास्षनानुर्वात्तिनां च राजा- 
नुग्रहनिग्रहकृत सृखदुःखयोगेऽपि न शरीरत्वमात्रेण शासके राश्यपि 
शासनानूवृ्यतितृत्तिनिमित्तसु खदुःखयो भतत. तवे प्रसंगः । | 
उक्तं वक्तव्य काखंडन करते हए कहते है कि-लोक व्यवहार की 
तरह दोनों का विभाग हौ सक्ता है, जीवे जर ब्रह्म का स्वाभाविक भेद 
है, शारीरिक धातु व॑षम्यके कारण जो जीव को सुखदुःखादि का अनुभव 
होता है, उसका कारण शरीरी हौना नहीं हैः अपितु पुण्य पाप रूपकं ही 
उसकाकारणदहै। “ शरीरःभिमानी जीवके प्रिय अग्रिय अनिवायं है 
इत्यादि श्रुति भी, प्रारञ्ध कमलन्ध देह संबधकाही योततन करतीदहै। 
वह्‌ एक ओर बहुत हो जाता है, जब वहे पित्रूलोकमे जने कौ इच्छा 
करता है तो वहाँ पहुंच जाता है, वह्‌ मोग-अआमोद ओर क्रीडा करताहै 


“इत्यादि वाक्यो मे कमबंधन से मुक्तं जीव के ब्रह्मभाव प्राप्त सूक्ष्म स्वरूप 
को, जागतिक हैय तत्त्वो से अस्पृष्ट बतलाया सया है । निष्पाप परमात्मा 
स्थूल सूक्ष्म समस्तं जगत क्प शरीर वले होकर भी, कर्मबद्ध न होनेमे 


जागतिक हिय तत्वों से सदा अस्पृष्ट ही रते है । जेक्े किं योक मे राजाज्ञा | 
कौ मानते वलि ओौरन मानने वाले राजाके अनुग्रहं ओर कोप के भाजनं 
होकर सुख भौर दुःखं का अनुभव करते, पर शरीरी होतेह भी साला 
का शासन निमित्तक सुख दुःखं का रंचमात्र भौ अनूमव नहीं हौता। 
यथाह्‌-द्रविडमाष्यकारः~"यथा लोकै राजा प्रचुरद॑दशकेोरेः | 
 इनर्थसंकटेऽपि प्रदेशे वत्तंमानो व्यजनाद्यवधूतदेहौ दोधनं स्पृश्यते, 
अ्रभिप्ेतांश्च लोकान्‌ परिपालयति, भोगांश्च गंघादीनविश्वजनोप | 
भोग्यान्धारयति, तथाऽपौ लोकेश्वरो श्नमत्स्वसामथ्ये चामरोदोषेरन- । 
` स्पृश्यते, रक्षति च लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌, भोरगाश्चाविश्वजनोपभो- 
ग्या्धारयति “इति मृत्युवर्णावद्‌ ब्रह्मस्वरूप परिणामस्तु तैवाभ्युपः | 
= गम्यते, श्रविकारत्वनिर्दोषह्वादि श्रुतेः । 1 


( ददः) 


जसा फि-भाष्यकार दविडाचाये जीने कहा भी है-^जैसा कि-राजा 
सक्खी मच्छर आदि कष्ट प्रदस्थानमेभी पंखा अओौर चमर अदि 
हलमे कै कारण, उन कष्टों का अनुभव तहं करतां तथा अपने अभीष्ट 
सुखो को प्राप्त करता है मौर मधं आदि जागतिक भोग्यं पदार्थो कौ 
 धास्णकरताहै; वै ही लोकेश्वर, अव्याहत शक्ति रूप चामरं के निर 
न्तर ठृलने से जागातिक्र दोषों से अनस्पृष्ट रहते हँ तथा समस्त जगतत का 
परिपालनं करते हुए, जागतिक ओर ब्रह्मलोकादि भोगो का भानंदं लेते 
रहते है । “श्रुत्ति जब ब्रह्य को निविकार ओर निर्दोष बतला रही है, तब 
 भिही भौर सुवण कौ तरह्‌, उसका परिणाम नहीं स्वीकारा जा सकता । 


यत्त, परैनरह्यकारणवादे भोक्त भोग्यविभामोभावमाशक्य समुद्र 
` फेनतरगदृष्टतिन विभागप्रतिपादनपरं भू्न्यास्यातम्‌, तद्युक्तम्‌ 
 श्रन्तर्भावितशक्तयविध्ोपाधिकाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टिमभ्युपगच्छतामेवमा- 
 क्षेपपरिहारयोरसंग तत्वात्‌ कारणान्तगंतशक्तयवि्योषाधि उपहितस्य 
 भोक्तत्वाद्‌ उपाधेश्च भोग्यत्वात्‌ । विलक्षणयोस्तयोः परस्परमावा- 









` पृत्तिहिं न संभवति, स्वप परिणामस्तु ते रपिनाभ्धुपेयते “न कमा 
 विभादितिचे्नानादित्वात्‌” इति क्षेत्रज्ञानां तद्गत कर्म॑णा चानादि- 
ह्व प्रतिपादनात्‌ । स्वरूपपरिएामभ्युपगमेऽपि भोक्त. भोग्यविभाग- 
शंका कस्यचिदपि न जायते पृत्सुवर्णीदिपरिणाम पवटशरावकट- 
कमुकरुटादिविभागवद्‌, भोक्त भोग्यविभा गोपपत्तेः स्वल्प परिणामे च 
| ब्रह्मण एवे भोक्त भोग्यत्वापत्तिरिति पुनरप्यसामंजस्य स्यमेव । 

।  जोलोग ब्रह्मकारणवाद में भोक्ता ओर भोभ्य विभाग न होनेकी 
: आशंका कस्ते है तथा समुद्र भौर उनके फन तरंग आदि का दृष्टांतं देकर 
 देससूत्रकीव्यार्याकरतेहैवे भी अपगत है, क्योकि-वे लोग जब 
अरण भौर विक्षप शक्ति समन्वित, अविद्या उपहित ब्रह्म से सृष्टि 
 मानतेहैतो उनके द्वारा, इस प्रकारका शंका समाधान कभीदहौनही 
: सकता (यदिवेकरतेहैतो ग्रलतकरते है) क्योकि आवरण विक्षेप 


 भविद्या शक्तियुक्त ब्रह्य, स्नयं भोक्ता तथा उपाधिअविधा (ओर अविद्याका ` 
` परिणाम जगत) उसका योग्य है सिद्ध होता दै, इ 






इस प्रकार उन दोनो ८ 


य 


( ६६& ) | 
वैलक्षण्यं के रहते, परस्पर एकभावापत्ति (अविभाग संभव नहीं है । अन्य 
लोग तो स्वरूपतः ब्रह्म का परिणाम ही नहीं स्वीकारते । परवर्ती ध्न 


कंमंविभगात्‌'' इत्यादि सूत्रम, जीव ओर जीवगत कर्मो की अनादिता 


का प्रतिपःदन किय गया है, तव साक्षात्‌ संबंध से, स्वरूपतः ब्रह्य का 
परिणाम स्वीकारने पर भी, भोक्ता ओर भोग्यके भेदके विषय मेको 
आशंका कर ही नहीं सकता, क्योकि मिट्टी सुवर्णं आदि के परिणाम षर 
मकुट आदि की तरह, यहाँ भी भोक्ता ओर भोग्य का विभाग सिद्ध हो 
जाता है । फन तरंगादि के दष्टात को स्वीकारने पर, स्वह्पतः ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकार करते हये भी, एक ही ब्रह्म मे, भोक्ता ओर भोग्य भाव 
सिद्धहोजातादहै इसलिए इस मत में पुनः असामंजस्य ही उपरिथित 
ह्येता है। 

६ भ्रारस्भणाधिकर्णः-- 
तदभ्यत्वसारस्भरणश्ञब्दादिभ्यः ।२।१।१५।। 


“ध्रसदिति चेम्न प्रतिषेध मात्रत्वात्‌" इत्यादिष कारणभूताद्‌ ` 


ब्रह्मणः कार्यभूतस्य जगतोऽनन्यत्वमभ्युपगम्य ब्रह्मणो जगक्छ्रारण ` 


त्वमुपपादितम्‌, इदानीं तदेवानन्यत्वमाक्षिप्य समाधीयते । 


“असदिति चेन्न इत्यादि सूत्रम कारण भूत ब्रह्म ओर कायैमूत 
जगत्‌ की अनन्यता बतलाकर, ब्रहम कौ जगतकारणता का प्रतिपादनं 
कियागयाहै। अव उस्र अनन्यता पर आक्षेप कस्ते हुए समाधान | 


` करेगे) 


तत्र काणादाः प्राहुः, न कारण काययंस्यानन्यत्वं संभवति 
विलक्षण बुद्धि बोध्यत्वात्‌ , न खलु तंतुपटमृत्‌ पिडवटादिषु कायंका- 


रण विषया बुद्धिरेकरपा । शब्दभेदाच्च, नहि तन्तवः पट इत्युच्यते 


घटो वा तंतव इति । कार्यंभेदाच्च, नहि पृतपिडेनोदकमाहियते 


घटेन वा कुडनिरभिंयते । कालभेदाच्च, पूवंकालं च कारणं, अपरः 


कालं च कार्यम्‌ । भ्राकारमेदाच्च, पिडाकारं कारणम्‌, कार्यंच 


 पृथुबुध्नोदराकारम्‌, तथा स्यामेव मृदि घटोनष्ट इति व्यवहियते । 
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संख्याभेदश्च दूश्यते, बहवस्तंतवः, एकश्च पटः । कारकव्यापा 
वैय््यं च कारणमेवचेतकायं क्रि कारणकव्यापारसाध्यं स्यात्‌ 

सत्यपि कार्ये कार्मोपयोगितया कारक व्यापारेण भवतिष्यं चेत्‌- 
स्वेदा कारक व्यापारेखनोप्रन्तव्यम्‌ । स्वंश्य सवदा सस्वेन नित्या 
` नित्यविभगश्च न स्यात्‌ । श्रथ कार्यं सदेद पृरवेंमनभिनग्यक्त कारकः 
व्यापारे णएमिन्यज्यते श्रतः कारक व्यापारार्थवत्वं, नित्यानित्यदिभा- 
गश्चोष्यते, तदसत्‌ अ्रभिष्यवतेरभिव्यक्तयन्तर पक्षत्वे भ्रनस्यवाना- 
द॒ पेक्षतवेकायंस्य नित्योपलन्धि प्रसंगात्तदुत्पत्यभ्युषगभि 
 चासतकायंवाद प्रसंम्‌ात्‌ , 


. कणाद कहते ह कि-कारण से काय कौ अनन्यता कभी हो नहीं सकती 
कायं कारणमें देखने से भिन्न बुद्धिद्टी होती है । भुत मौर कपड़ा, भिद 


भित्र है, सूत कौ कपड़ा या कपड़े को कभी सुत नहीं कहा जा सकता । 
 देनोकाकाये भीभिन्नहैमिदरीकेदेलेमे जल नहीं भरा जा सकता 
 भओौरनषड़ेसे कृंडाही बनाया जा सकताहै दोनौंमेकाल काभी भेद 
है, पहिले वह्‌ कारण था बादमे कायै हो गया । दोनों मे आकारमेदभी 
हैः कारण पिडआकारथानजो कि कायं रूपमे, सुराहीके आकारकादह 
 गयावष्डाकाचृरामिह्रीहोतेहृएभी प्रयोगयही होता है क्रि घडा 
षट गया । दोनों मे संख्या भेदभी है सूत अनेक होते है, कपड़ा एक होता 
, है) कायै यदिकारणसाहीरहेतो विचारे कर्ताद्वाश किए गएु श्वम 
। का प्रयोजनही क्या हषा? इन दोनोंको एक मननेसेकर्ताकी क्रिया 
ही व्यधंहौो जावेगीं । यदि कहो कि कायं के रहते भी कारण उपस्थित 
रहता है, तब तो विचारे कर््ताकरीसारीक्छिाही गुडगोवरही जावेगी 
वह्‌ विचारा जीवन पयंन्त बनाताही रह जवेगा । सब की सदा सत्ता 
मानने से नित्य ओर अनित्यकामेदभीतोन रह्‌ जाएगा। 





यदि कहौ कि-कार्यं को सत्ता सदा रहती है, पूवं मे अव्यक्त कायं 


कर्ता के क्रिया कौशल से, बाद मे व्यक्त हौ नाता है, इसलिए कर्चा के ` 
 श्वुम करी विफलता तथा वस्तु कौ नित्यता अनित्यता काः प्रश्ने ही नही 





1 ओौर बट को देखकर स्पष्ट भिन्नता कौ प्रतीति होती दै। दोनो कानाम 


{ 
५ 
| 
1 
4 
र 








( ६७१ † | 
उठता । तुम्हार यहे कथन श्रसंगत है । क्योकि-यदि अब्यक्तिं से भिन्न 
कोर दूसरी अनभिव्यक्ति मानी जावेगी तौ अनवस्था दोष होगा, यदि 
एेसा बही भान्ते तो कायं को नित्योपलषव्थि का प्रसंग उपस्थित होगा 


तथा उत्पत्ति मानने पर श्रसत्‌ कायेवादका सिद्धांत उपस्थित हता 
(जो कि तुम्हारे मत से भिन्न हमारा अभिमतदह 


कि चे कारकन्यापारस्याभिनव्यंजकतवे घदाथन कारकव्यापारेण ` 
कारकादेष्वभिव्यक्तिः प्रसज्यते, सप्रतिपन्ताभिन्यंजकभेःवेषु दीपादि- 
ष्वाभिव्यंश्य विशेष नियमादशंनात्‌ नहि चवटाकमासेपित्तः प्रदीपः 
करकादीन्नाभिषव्यनक्ति । श्रतोऽसतः कायंस्योत्पत्ति हेतुप्वेतैव कारक- 
व्यापाराथंवत्वम्‌ श्रतश्च सत्कार्थवादासिद्धिः । न च नियत कारणो- 
= पादानं सत एव कायं तवं साधयति कारणशक्ति नियमादेव तदुपपत्तेः ` 
 नन्वसतकायं वादिनोऽपि कारकव्यापायेनोपपदयते, प्रागु्च्चेः काय~ 
 स्यासत्वात्‌ । कार्यादन्य कारकव्यापारेण भवितव्यम्‌, तत्रान्यत्वा 
विशेषात्ततुगतका रकव्यापारेण बटोत्पत्तिरऽपि प्रसज्यते, तैव यत्कार्यो- ` 
त्पादन शक्त यत्‌कार्णम्‌, तदगत कारकव्यापारेण तत्कार्योलत्ति 
सिद्ध: । 


जसे कि-अमिव्यंजक प्रदीप आदि के आलोक मे, पहले से स्थित सारी 

वस्शुएुं, आपसे आप दीखने लगती है, दीप वाहक को उसमे कोई प्रयास 

हीं करना पड़ता, वैसे ही षाषाण में यदि पहिलेसे ही मूरति आदि का 
अस्तित्व है तो शिल्पी को प्रयास करने कौ क्या आवश्यकता है ? मूत्ति 
को तो केवल चेष्ठा मात्रसेस्वयं दही व्यक्त हौ जाना चाहिए । क्या घडे 
` : कै खोजने कै लिए जलाएु गए दीपक से अन्थान्य वस्तुएं प्रकाशित नहीं 

` होती ? असत्‌ कायेवाद मानने पर ही शिल्पी की कायं सार्थकता सिद्ध 
होती है, इसविए सत्कायंवाद गलत है ! भिन्न-भिन्न उपादानं को मानने 
से भी सत्काय वाद कौ सिद्धि नहींदहौ सकती, क्योकि-भिन्न कारणोंमे 
विभिन्न प्रकार की शक्ति निहित दैः सभी वस्तुओं मे सब कु प्रकट 





{ ६७२ ) 
करने की उरा शवित नहीं होती इसततिए भित्त-धिनर कार्यो कै लिए 
भितन-मिन्न उपादान मानना आवश्यक हवै यदि कट क्रि--उत्त्ति के पुर्वं 
कायं कौ सत्ता न मानने सै असक्काय॑वादी के पक्ष मे भी कर्ता का प्रयास 
सफल नहीं ह सक्ता; क्योकि-उनके मत तै, कायः से भिन्न पदार्थो के 
आधारपरही,कर्ताकाव्यापारदहै, तो तंतुयों के साथ प्रयास कृरमेसे 
घडा उत्पन्नहो जाना चाहिए! सोषात भी नहीं है क्योकरि-जिस कायः 
की क्षमता, जिस कर्तारम होती वहु उसकेकारणसे उसी कायः करी 
उत्पत्ति कर सक्ता दै ( जैसे कि-कम्हार मिश्टीसे घड्ं आदि जुलाहा 
सूतसे वस्त्र आदि । कुम्हार कपड़ा या जुलाहा घट नहीं बना सकता) 
भरतराहु, कारणादनन्यत्का्यम्‌, नहि परमार्थतः कारणव्यतिरिततः 
काय नामवस्तु इति, श्रविद्या निवंधनत्वात्‌ सकलकाय' तदव्यवहा- 
स्यः ग्रतो यथा कारणमभूता्मृरन्याद्‌ घटादिषु विकारेषूपलमभ्यम- 
नाद्ल्यतिरिक्तं घट शरावादिकायः ग्यवहारमाव्रालंबनं मिथ्या, ` 
कारणभूतं मृव्यरैव सत्य, तथा निर्धिंशेष सन्मात्रात्‌ कारणभूताद्‌ 
 ब्रह्मणोऽन्यो अ्रहंका रादि व्यवहारावलंबनः छृत्स्न; प्पचोमिथ्या, 
कारणभूत सन्मात्रं बह्यैव सत्यम्‌ । तस्माद कारणव्यत्िरिक्त कायं 
नास्तीति कारणादन्यत्का्ंम्‌ । न च वाच्य, गक्तिका रजतादीनाभिव 
| बटादिकार्याणामसत्यत्व प्रसिद्ध हुष्टातानुपपत्तिरिति, यतस्तत्रापि 
युक्तया मृदूव्यमात्मेव सत्यतया व्यवस्थाप्यते, तदतिरिक्त तु युक्तया 
नाध्यते का पुनरत युक्तिः ? मृद्‌ व्यमात्रस्यातुवत्तंमानत्वं तदतिरिक्त 
स्य चव्यावरत्तमानत्वम्‌ रण्जुसर्पाडषुं हि प्रनुवर्तमानस्याधिष्ठलन- 
| भूतस्य रनवादैः सत्यता, व्यावर्तमानस्य च सपभूदलनांबुधारादैर- 
सत्यता दृष्टा, तथाऽनुवत्तमनमधिष्ठानभूतं मृहू व्यमेव सत्यम्‌, 





| बयब्मानासतु बटर कादयोऽसतयभूताः । 






इष पर सत्कराय॑वादी कहते है कि--कारणा स कायं श्रित है, वस्तुतः | 
कोई वस्त्‌ नहीं है जी कुच मीकावं | 


| कारयेनाम की 


` कारणके मतिरिक्त, 






( ६७३ ) 
कारण व्यवहार है बहू सव अतिया (श्राति) पूलकहै। मिहरी के विकार ` 
घडे आदि व्यवहारास्पद कार्थं, जिस प्रकार काल्पनिक, भिदरी ही एक- 
मात्र सत्य है उसी प्रकार म जौर मेरा कहलाते वाला शयवह्रस्पद 
जगत प्रपंच, अपने कारण निविशेष शुद्ध सत्य स्वप ब्रह्म के बजाय, 
मिथ्या है। सत्‌ पदाथं ही यथाथे सत्यद्ै, इसलिए कारण से भिन्न, काय- 
नामक कोई वस्तु नहीं हैः अओौरन कायं ही कारण से सिन्त है) 


एसा नही कहू सक्ते, शुक्तिमे रजतकी सिथ्या श्रांतिका 
उदाहरण जैसे प्रसिद्ध हैः वैसे घट आदि कार्योमेत्तो मिथ्या घ्रांतिका 
उदाहरण प्रसिद्ध है नहीं इमलिएु उक्त कथन असंगत है । उत्लेख मिहष 
आदिके प्रसंगे, युक्तिद्वारा केवल सिह्रीकी ही सत्यता बतखाई गर 
तथा उनकी पृथकता की बात शी केवल युक्तिमाचरही है) यदि ककि 
समे कया युक्ति है? तो सुनिये-मिषटीके सरे का्योँमे मिह की अनुवृत्ति ` 
सदा रहती है तथा चट श्रादि आकृतिणो मेँ परस्पर व्यावृत्ति होने से ख्दा ` 
भिश्चता रहती दै । रज्जुसमं, शुक्ति रजत आदि मे श्रम कल्पित सपं आदि 


की आश्रयभूत रज्जु सदा ही भचुवृत्त (जैसी की तैसी) रहती है कमी मी ` 


उसकी रश्जुता का त्याग नहीं होता; इसलिए वह्‌ पं ही सत्य है, रज्जु, 


पुथ्वी कौ रेखा, जल की धारा, जिनमे कि सपं घ्रांत्ति होती है निरता 
असत्य हैँ । वंत ही षट भादि कार्योकी आश्य सिह्री, भिह्रीसे निमित 
पदार्थो से अनुकृत होने से सत्य, तथा परस्पर व्यावृत स्वभावं वाले घट 
प्याला अदि कायं असत्य या मिथ्याहं) 


कि च सतश्रात्मनो विनाशाभावादसतश्चव शशविषाण 
देरुपवलन्ध्यभावादपलन्धिधिनाशयोपिकार्यं सदयदभ्यायनिव॑वनीथ- 
मिति गभ्यते । श्रनिवेचनीयं च शुक्तिकारजतादिवन्भषेव ) तस्य चानि 
` कंचनीयत्वं प्रतीतिबाधाभ्यां सिद्धय । 


एक बात ओौर भी हं कि-सत्वस्वक्प आस्ता का विनाश नहीं होता 
तथा शण़श्ग देसे असत्‌ पदार्था का कभी प्रव्यक्ष सही होता, इससे | 
चात होता है कि-उपलष्धि (प्रतीति) ओौर विनाश का विषयीभूतकायं | 
समहु अनिर्वचनीय दै, अनिवैचनीय वस्तु शुक्ति मे रजत कौश्रततिके । 
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समान मिथ्या ही हेती है । शुक्तिभ्रौर रजत की जो अनिव॑चनीयता है वह्‌ 
परपीति ओौर बाधा द्वारा ही सिद होती है। 


क्रि च कार्व॑मुत्पादयन्‌ मृदादिं कारणद्रवयं किमविछृतमेवं 
का्य॑मुत्पादयति, उत कवन विशेषमापन्नम्‌ । न तावदविृतमुत्पा- 
दयति सवैदोल्याकल्वप्रसंगात्‌ । नापिविशेषांतरमापन्नम्‌, विशेषान्त- 
रापत्तेरपि विशेषास्तसपत्तिपूर्वकत्वेन भवितव्यम्‌ तस्याश्रपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌ । श्रविकृतमेव देशकालनिमित्त विशेषसंवंघं कार्यमुत्ा- 
दयतीति चेन्न । देशादिविकेषसंवंधोऽपि हि भ्रविकृतस्य विशैषांतर- 
मापन्तस्य च पुववन्नसंभऽति । 


` तथा-मिटरी आदि कारण, जो घट आदि कायं उत्पत्च करते हवे 


५ अविकृत उत्पादन करते हया विक्रृत कार्योत्पादन करते दै? अविक्त 
 , उत्पादनतोहो नहीं सकता, क्यो किवेसाहोनेसे, एकही कारणसेसभी 
` कार्योकी उत्पत्ति हौ जावेगी । विशेष अवस्थावाला विकृतोत्पादनभी 


 नहींहो कता, वैषा होने से पून पुनः विशेष अवस्था ही होती रहेगी 
जिससे अष्यवस्या हो जाषेगी । देशकाल आौर कारण संवंध्‌ से अविकृत 


उत्पादनी होता है, एसा भी नहीं कह सकते, अविकृत अथवा विशेष 


 अवस्थापन्न विकृत, दोनों का ही, पूर्वोक्त युक्ति से, देश काल.आदिषे 


1 | | संवेध संभव नहीं है । 


न च वाच्यं म॒स्सुवणेदुग्धादिभ्यो धटस्चकदध्यादीनां उत्पन्ति- 


दृश्यते, शुक्तिकारजतादिवद्‌ देशकालादिप्रतिपम्नोपाधौवाधश्च न ` 


` दृऽश्यते, श्रतः प्रतीतिशरणनां कारणात्‌ कार्योत्पत्तिरवश्याश्रयरीया 


1 ध इति, विकल्पासहत्वात्‌-कि हमादिमात्रमेव स्वस्तिकदेरारम्भकम्‌ 


 उतस्वकादि, श्रथस्वकद्याश्चयो हेमादिः, न तावद हेमादिमात्रमा 


 -रम्भकम्‌, हेमव्यतिरिकतस्य कायंस्याभावात्‌, स्वात्मानं प्रत्यात्मनः 





 श्रारम्कत्वासंमवाच्च । हेमव्यतिरिक्तं 






स्वस्तिकं दूश्यते इतिचेत्‌ | 


५ 


( ६५५ } 


न हैमव्यतिरिक्त तत्‌ हैम प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदतिरिक्तवरस्वन्तरानुप- 
लब्धेश्च । 


यह मी नहीं कहू सकते कि-मिद्री-घुबणे दृष आदि कारणस 
करमशः घट~कूउलं भौर दही आदि कार्यो की उत्पत्ति प्रस्यक्न देखी जाती 
है, किन्तु शुक्ति पै रजत कौ सी मिथ्या प्रतीति, किसी भी कालदेश ओर 
कारण से, इन पदार्थ मे नहीं होती । इसलिए-प्रतीति प्रामाण्य स्वीकृति 
के अतिरिक्त जिसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए कारण 
से नवीन का्यत्पित्ति स्वीकारनी ही होगी } आपकी यहु युकिति विचार 
शून्य दवै, यै पृचता हं कि-ेवलं सुवणं ही अलंकारो का उपादान कारण 
हैःयाहार आदिभी था जिसके आश्रये हार आदिं अलंकार उत्पक्च 
होते है बै सुवणं आदि समस्त कारण ई? केवल सुवणं तौ कारणहौ 
नहीं सकता, सुवणं के विना, उसके काययेरूप अलंकारो का को अस्तित्व 
 हीनहींहैःनवे अलंकार दही स्व्यं अपने कारणहौ सक्ते | सुवणंके 
विना भी अलंकार होते ह ठेसा भी नहीं कह सक्ते, वे सव सुवणंसेभिन्न 
है भी कहा? उनको सोनादही कहा जाता है, उन अलंकारो से सुवणके 
` अतिरिक्तं कुष्ठ मिलता भी नहं । 


वृद्धिशब्दान्त रादिभिवंस्त्व॑तरादीनां शुक्तिकारजतबुद्धिशब्दादि- 
वत्‌ श्रातिमूलव्वेन वस्त्वन्तरसदभावस्यासाधकत्वात्‌, नापि 
स्चकादि स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌, स्वस्तिके हिरुचकं पण्डवतन्तवो 
भवतापि नोपलभ्यते । स।पिर्वकाश्यभूतं हेम स्चकाश्रयाकरिण 
हेः स्वस्तिकेऽनुपलब्धेः, श्रतोमृदादिकाणातिरिक्तस्य कायस्यासत्यत्व- 
दशनात्‌ ब्रह्मव्यतिक्त इत्स्नं जगत्‌ कयंत्वेन मिथ्याभूतम्‌, तदिदं 
ब्रह्मव्यतिरिक्तमिध्यात्वसुखभ्रतिपत्तये काल्पनिकम्‌ दादिसत्यत्वमाधित्य 
का्यंस्यासत्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । परमार्थतस्तु मृत्पुवर्णादिकारणमपि 
घटसुचकादिक्यवन्मिथ्यामतम्‌ , ब्रह्यकय त्वा विशेषात्‌ । 
1 यदि कहो कि-बुद्धि ओर शब्दसे ही, कायं कारण का मेद स्पष्ट 
पृरिलक्षित होता है (अर्थात्‌ सुवं को देखकर सुवेणं निन्रित्तक. धारणा 









१ ६७६ 
हौती है तथा अलंकार को देलकर भलंकार निमित्त धारणा होती है। 
इसी प्रकार सुवणं को सुवणं तथा अलंकार को अलंकार कहा जाता है) 
सो पेसा नहीं है वयो कि-ज॑से शुक्ति मे रजत की श्राति होने परः “रजतः' 
शव्द अर तद्‌ विषयकज्ञान द्वारा, रजता अस्तित्व, जं से प्रमाणित 
नहीं हो पाता, वैसे ही अन्यत्र शी ठोस प्रभाण के विना, एकमात्र शब्द 
सेद ओर ज्ञान भेद से वस्तु की कल्पना करना कठिन दौता द । वस्तुतः 
स्वश विकार हार आदि, प्रच्य अलंकारो के उपादान कारण नहींहौ 
सकते सुवणं ही उनका यथाथ उपादान है ॥ जैसे वश्व में सूत्र दीखते हैः 
वैसे अलंकासयेमेहारतोसापकोभीन दीखता होगा । ओौरनहारके 
आश्रयभृत सुवणं मे, अलंकारो के आश्यमूत सुवर्णं की ही प्रतीति होती 
होगी (अर्थ्‌ हार रूप म परिणत सुवणं म, पूवं निमित स्वस्तिकादि 
परिणत सुवणं की प्रतीति तो होती नरी) इसलिए जैमे किमिद आदि 
कारण के अतिरिकित, उनके कार्यो की सत्यता नहीं देखी जगती, वैसेही 


| ज्ह्मकरे अतिरिक्त संपूण जगत काय॑रूप होनेसे मिथ्या भिदरी जादि. 


के दुष्टन्तों से, ब्रह्म से भिक्त जग्रत कौ मिथ्यता, सदनरूप से ही 


ज्ञात हो जाती है। मिष्ट जादि वास्तविकं सस्यतान होतेहृएभी 
` काल्पनिक (व्यावहारिक) सत्यता मानकर, समस्त ब्रह्मकार्यो की असत्यता _ 


का प्रतिपादन किया गया दहै । वस्तुतः मिष्री, सुवर्णं इत्यादि कारणमभी 


1  मिथ्यारहै,क्योकरिवे भी, ब्रह्मके दही कायं दहै 


द 


 “रेतदात्म्यमिदं सर्व॑तत्सत्यम्‌- नेहनानास्ति किचन्‌ मृत्यो; 
स मूत्युमाप्नोति य इह नानिवपश्यति"-यत्रहि इं तामिव भवति 
तदितरदतरं पश्यति यत्रत्वस्य सव॑मात्मेवाभूततत्केनकं पश्येत्‌” 
 दृदयोमायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्येवमादिभिः भ्र.तिभिश्च ब्रह्मन्यति- 


रस्य मिथ्यास्वमवगम्यते न चागमावगतार्थस्य प्रत्यक्ष विरोधः 


शंकनीयः, यथोक्तप्राकरेण कार्यस्यसर्वस्य मिथ्यात्वावगमात्‌, प्रत्यक्षस्य 


(1 सन्मात्रविषयत्वाच्च विरोधे सत्यप्यसंभावितदोषस्य चरमभाविनः 
स्वरूपसदभावादौ. भ्वयक्षादि श्पेक्षतवेऽपि प्रमितौ निसकाक्षस्य ` 


निकाशस्य शास्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌ श्रतः कारणभूतात्रह्मणोऽन्यत्‌ | 


४ : 
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भ्यहु सारा जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, वह्‌ ब्रह्म ही सत्य है-"इस ब्रह्म 
ओौर अगतमें कोई भेद नहींदहै, जो लोग इसमें भेद देखते हैः वे बार बार 
मृत्यु को प्राप्तं होते है-“जिस समय लोगों की द्रत बुद्धिहौ जाती है, तभी 
वे दूसरा देखते हैँ जवे वहु इस जगत को आत्माही देखते है तो किसके 
दारा किसको रैखेैगे?'' हश्वर अपनी साया से अनेक ख्पो मे प्रकाशित 
होते है इत्यादि श्रृत्तियों से ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त का मिध्यात्व ज्ञात 
होता है। शास्त्र द्रारा निर्धारित विषयमे, कथी भी, प्रत्यक्ष से विरुद्धता 
नहीं पाईं जाती, ास्त्रसेसभी पदाथा की मिथ्यता निर्ध्मरित होती है 
तथा प्रत्यक्ष से, वस्तु की सत्तामात्र सिद्ध होती दै। वस्तुतः निर्दोष शास्त, 
प्रत्यक्ष से, प्रधिक सहत्त्वपूणं है, क्यों कि-प्रत्यक्ष के बाद लिपिवद्ध हूए है| 
शास्त्र के अथं जानने में चाहे, प्रत्यक्च कौ थोडी बहुत अपेक्षाहये भी जाय, 
पर शास््रलभ्यज्ञानमें प्रत्यक्ष की, रंचमात्र की अपेक्षा नहीं होती । 
इसलिए शास्त्र सम्मत कारणा ब्रह्म से भिन्न, सव कुछ मिथ्या है, 


न च प्रपंचमिथ्यात्वेन जीवभिथ्पात्वमाशंकनीयम्‌, ब्रह्मण एव जीव 


| ` भावात्‌ । ब्रह्मि स्व॑शरोरेषुजीवभावमनुभवति, ~ भ्रनेन जीवेनात्म- 


 नाभनप्रविश्य"-एकोदेवः सवैभुतेषु गूढः" -एको देवो बहुधा निविष्टः" 
एष सर्वेषुभूतेषुगुढास्मा न प्रकाशते" -नान्योतोऽस्तद्रष्टा" 
 ईत्येवमादिभ्यः 4 + 


सारा प्रपचमय अगतं मिथ्या है, इसविए जीव भी मिथ्या हणा 
पेसीशंका नहींकीजा सकती, क्यो कि-स्वयं ब्रह्म ही जीवे भावसे 
समस्त शरीरो मे जीवत्व कौ अनुभुति करते है, इसलिए वह तो मिथ्या 
हो ही नहीं सकता । “मै इस जीवात्मा के रूप से अनुप्रविष्टं होकर~एक 
ही देव समस्त भूतोमेचिदह एकी देवं अनेक रूपोमें प्रविष्ट है 
 *व्यही परमालस्ा सभी मृतो मे गुप्त हौने के कारणं प्रत्यन् नहीं होते 
नके अतिरिक्त कोई दुसरा दृष्टा नहीं है “इत्यादि वाक्य श्रालोच्य विषयं 
के प्रमाण है! . 


|  “ नेन्वेकभेव ब्रह्म सवंशरीरेषु जौवमावमनुभवति चेत्‌-“पादे भे 
वेदना" शिरसि मे सुखम्‌” इतिवत्‌ सवंशरीरेषु सुखदुःख प्रतिसंधानं 








= होगा, अर्थात्‌ कल्पनाघीन जौ 


( ६५५ ) 
स्यात्‌, जोवेश्वरबदधमुक्तशिष्या चार्थ्ञत्वादि व्यवस्था च न॑ स्थात्‌ । 
 श्र्र केचिद्‌ द्वितीयत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपयेत एवैनं समादधते, एकस्यैव 
बरह्मणः प्रतिविबभूतानां जीवानां सुखित्वदुःखित्वादय एकस्येव 
मुखस्य प्रतिविवानां मणिष्ेषाणदर्पणादिषूपलम्यमानामल्पत्वमहूल- 
मलिनत्व-विमलत्वादिवसतदुपाधिवाशात्‌ व्यवस्थाप्यते । 
पर्न होता है कि-जव एके ही ब्रह्य, समस्त शरीरोमे जीवभाव 
अनुभूति करतेदहैतो, भेरेपैरमें ददं है “शिर में आनंद है “इत्यादि जो 


शरीर संबंधी अनुभूति होती है, उस सुख दुःखात्मक अनुभति काब्रह्य 
सेभी संबंध होगा तथा, जीव-ईश्वर-बद्व-सृक्त-शिष्य-गुर-ज्ञानी अज्ञानी 


 आदिकामरेदभीनहो सकेगा। कयोकि, ब्रह्मः नित्यमृक्त ओर निविशेष ` 


हैतो बद्ध ओौर मुक्त होगा कौन? इसके समाधान में कोर ब्रह्य के अद्धंत- 
 द्ूपको मानते हुए कहते हैँ कि-मणि-कृपाण-दपेण मे पडती हुई एक ही 


 ब्यवस्थोच्यते । कप्य पुनः कत्पना? नतावद्‌ ब्रह्मणः, तस्य परिदध 
ज्ञानाटमनः कंल्पनाशुन्यलात्‌ । नापिजीवानाम्‌, इतरे राश्रयत्वं 


` प्रसंगात्‌~ कत्पनाधीनो हि जीवभावः, जीवाश्रया चं कह्पना-इति। 


` चैतदेवम्‌-श्रविद्या जीवभावयौरवीजाकरन्यायेनानावित्वात्‌ 


“अनेन जीवेनात्मनाभनुप्रविष्य"' इत्यादि धुतियो के जाधार्यरजो 
` अ्ह्य॒ जीव की एकता बतलाई वह्‌ ठीकही है क्यो कि-भेदतो कास्पनिकदै 
` कास्तविके नही । पर वहु कल्पनाहै किसे? ब्रह्ममेतोहो नहीं सकती 
` क्णो कि-वह्‌ तो विशुद्ध ज्ञानमय है इसलिए कल्पनानीत अनिवेचनीयदहै\ 
` कल्पना भीवमेभी नहीं दहो सकती, सा करने से अम्योन्याश्रय संब॑धं ` 
| गा तथा जीवाश्चित कस्पनाहोगी। ` 









मुख की चाथाओं मे जैषे-खोटी-वदडी-धूघली,-स्वच्छ भादि दीखती है, १ 
 . उसी प्रकार विभिघ्न उपधियोंसे, एक दही ब्रह्मके प्रति्िबस्वरूप जीवों 

` . म, तारतयानुसार सुख दुःख आदि की व्यवस्था होती है । छ 
ननु “प्रनेन जीवेनात्मनाभ्ुप्रविश्य इत्यादि श्रतेन जीवा 

` शरह्णोभियंत इत्युक्तम्‌, सत्यम्‌, परमार्थतः, काल्पनिकं तुभेदम्रितयेयं 


छ 


( ६७६ ¦ 

सौरेसान होगा-वौनांकुर च्याय से अविद्या एवं जीवभाव अनादि हं [अश्न 
होता है कि-वुक्ष पटले हुए या बीज, इत संशय की निवृत्ति के लिए, बीज 
ओरवृक्षका कारण कायं भाव अनादिमान लियागयाहै!रएेसादही 
नियम अविद्या ओर जीवके संबंधमेमभीदहै) अविद्या अनादिं कालस 
जीवाधित्ता है तथा अविद्या सापेक्ष जीवभाव भी अनादि है, यह त्कतीत 
विषय है| । 

किं च, प्रासाद निगरणादिवदनुपपन्नतैकवेषायामवस्तुभतायाम- 
विद्यायां नेतरेत राश्रयत्वादयो वस्तुदोषा श्रनवक्लृप्तिमावहंति । 
वस्तुतो ब्रह्यव्यतिरिकानां जीवानां स्वतो विशुडत्वेऽपि कृपाणादिवा- 
तमुखप्रतिविबश्यामतादिवदौपाधिकाशुद्धि सभवादविद्याश्रयत्वोपपत्तेः 
काल्पनिकस्वौपपत्तिः । प्रतिबिबगतश्यामतादिवज्जीवगता शुद्धिरपि ` 
म्रातिरेव श्रन्यथाऽनिमक्षप्रसंगात्‌ । जीवानां श्रमस्य प्रवाहानादिः ` 
स्वान्नतद्‌ हेतुरन्वेषणीयः, इति । ध 


प्रासाद निगरण (महल का निगलना) आदि नितांत असंभव बाते 


है, किन्त योगमाया का तो यह्‌ स्वरूप ही है, बह तौ अधट्न षंटना परी- _ 


यसी दै, इसीलिये वह्‌ अवास्तेविक है, एेसी अवास्तविक श्रविद्यामे, 
अन्योन्याश्रय आदि वस्तु दोष न होते हो, एसी बात नहीं है वस्तुतः जीव, 
ब्रह्मसे भिकन्चतोहै नही इसलिए वह्‌ स्तेभावसे विशुद्ध है, फिरभी 
कृपाणादि मे प्रतिविबित मुख मे जैसे, मलिनता आदि दोष दीखते है, वैसे 


ही विशुद्ध जीव भे, दोष आरोपित होते रहै, इसलिए उसकी काल्पनिक 


अविश्चाश्रयता भी होती है । प्रतिविवंगत मलिनता आदि कौ तरह, जीव- 
गत दोष मीति मत्रहीदहँयदि एेसानहौतो, जीव की कभी मुक्ति 


हय ही नहीं सकेती [यद्यात्मा मलिनो अस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वमावतःनं 
हि तस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतेरपि कूम पुराण 


तदेतदनिदिताद तयाथाहस्यानां भेदवादश्रद्धालुजनसबहुमाना- 


वलोकनलिप्पाविजम्भितम्‌ तथाहि-जोवस्याकल्पितस्वाभविकल्पेणा- 
 विदयाश्नयत्वे ब्रह्मणं ॒एवाविघाश्नयत्वमृक्त स्मात्‌. तदतिरिक्त नतस्मिन्‌ 


( ६८० ) 
कत्पितैनाकारेणाविद्याधयस्वेजरऽयविद्याश्रयतमृक्त' स्यात्‌ न खलु 
शरद तवादिनः तद्भयव्यति-रिक्तमाकारमभ्युपगच्छंति । क्पिताकारः- 
विशिष्टेन स्वश्पेरोवावि्याश्रयत्वमिततिचेत्त्‌-तच्र-स्वरूपस्याखंडेकर- 


सस्याविघामंतरेण विशिष्ट रूपत्वासिद्ध: श्रविद्याश्रयकर एवहि 
निरूप्यते । 


जीवों का श्रमप्रवाह अनादि है, इसलिए उसके कारण का अन्वेषण 

नहीं करना चाहिए-एेसा, अद्रंत तत्वकोन जानने वाले, भदवादमें 
श्रद्धा रखने बालि, श्रदर त तत्वं को जानने की इच्छावालि, लोगों को उपदेश 
दिया गथा है । काल्पनिक न मानकर, यदि जीव को वास्तविक अविद्या- 
शित साना जावेगातो, ब्रह्मफो भी अविद्याधित कहना पड़गा । जीव 
को यदि काल्पनिकं अविद्याधित मानते हतो, कोर जड भी भविच्याधित 
दहो सकताहै, यहु भी मानना होगा) अद्रंतवादी दोनों प्रकारोको नहीं 


£ 1 ` मानते । -जौव कतत अविध्ाधित होता है, ेस्ा भी नहीं क सकते 





 क्योकिजोवस्तु स्वमावसे ही अखंड एकरूप होती है, अविद्या संबंध 


= सचे उसका कोई, विशिष्ट कूप .नहींहो सकता । अविदयाश्रय कातो एक 
: शूप मानलिया गया है, वास्तव मे अविद्या का आश्रय होता नहीं। 


फि घं षंधमोक्षादि वष्यवस्थासिद्धयर्थं हि जोवा्ानवादाश्च- 


५ यणम्‌, सातुष्यवस्था जीवाज्ञान पक्षेऽपि न सिध्यति । 


तथा~बद् सोक्ष आदि व्यवस्था की सिदधिकेलिएजोजीवकी, अज्ज 


श्रय बतलाया गया ह [अर्थात्‌ एकके बधन से दूसरा बद्ध नही हो 


सकता जौरनषएककी मुक्ति से दुसरे का मोक्ष ही संभव है, इसलिए 


 भौवंकोयक्ञानाश्ित बतलाकर बद्ध स्वरूप का निरूपण किया गया है| 
4 नीरव को भज्नानाधितं सानन पर भी, वह्‌ व्यवस्था सिद नहीं हो सकती । 






९ रविधा विनाश एव हि मोक्षः, तत्रेकस्मिन्मृक्ते श्रवियाविना- 
 शादितरेऽपि विमुच्येरन्‌ । श्र्यस्यामृक्तत्वादविघया तिष्ठतीति चेत्तर्हि ` 


| (| एकस्याप्यमुक्तिः स्यात्‌ । श्रविद्याया श्रविनष्टत्वात्‌ । प्रतिजीवम~ ` | 


विद्या भेदः कल्प्यते, तत्न यस्याविचया विनष्टा, स मोक्ष्यते, यस्यत्व- ` | 








( ६८१ ) 
विनष्टा, स भन्त्स्य इति चेत्‌-तन्न, प्रतिजीवमिति जीवमेदमाधित्यं 
ब्रषे । स जोवभेदः कि स्वाभाविकः उतावि्याकल्पितः ? न तावत्‌ 
स्वाभाविकः, श्रनभ्युपगसात्‌, भेदधिद्धयथंस्य चाविद्याकल्पनस्थ 
व्यर्थत्वात्‌ } श्रथ श्रविद्याकलिपतः तत्रेयं जीवभेदकत्पिकाऽ्विद्ा कि 
ब्रह्मणः, उत्तजीवानाम्‌ ? ब्रह्मणः इति चेत्‌-श्रागतोऽसि भदीयं 
भागम्‌ । श्र्जीवानां, किमस्या जीवभेद क्लृप्तिसिद्धय्थैतां विस्मरसि 
भ्रथप्रतिजीवं बद्धमुक्तव्यवस्था सिद्धयथं या श्रविद्या; कल्प्यन्ते, 
ताभिरेवजीवभेदोऽपीति मनुषे, जीवभेदसिद्धताः सिद्धयति, तासु 
सिद्धाश जीवभेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयस्वम्‌ । न चात्र बीजाकरुर 
न्थाय.सिध्यति, वीजाकुरेषु हि भ्रन्यदन्यद वीजमन्यस्यान्यस्यांकु र- 


स्योत्पादकम्‌ ¦ इहं तु याभिरविद्याभियें जीवाः क्ष्यते, तानेवाध्ित्य 


तासां सिद्धिरिल्यशंकनोयता । श्रथ वीजांकुरम्यापेन पूर्॑पूवंजीवाश्र- 


 याभिरविद्यारत्तरोत्तर जीवकत्पनां मन्यसे, तथासति जीवानां भंगु- ` १ 
रत्वमकृताभ्यागमकरत विप्रणाशादि प्रसंगश्च । प्रतएव ब्रह्मणः पूव 


पूवं जीवाश्राभिरविच्ाभिरुतरोत्तर जीवभौवकल्पनमिष्यपि निर 
स्तम्‌ । श्रविद्यप्रवाहेऽभ्युषगम्यमाने तत्कल्पितं जीवभावस्यापि तद- 
वत्‌ प्रवाहानादिता स्यात्‌ । न धव रूपता, श्रामोक्ञ च्चजोवस्य 


छर वत्वमिष्टं न सिध्येत्‌ । | 


जब अविद्याका विनाश दही मोक्षहै, तब एक के मुक्तं हौ जाने परं 
सभी जीवों को मुक्त हौ जाना चाहिए, यदि कहँ कि-अन्य अविच ग्रस्तहैँ 
इसलिए मुक्त नहीं हो सकते, यदि अविद्या से ग्रस्त है तबतोक्िसीकाभी 
मोक्ष नहीं हयो खकता, क्योकि अविद्या तो नष्ट हुई ही नहीं । यदि कहं कि 


प्रत्येक जीव की भित्न-भिन्न अविद्या है, अतः जिसकी अविद्या विनष्टहो 
 - गई वहु मक्त है ओर जिसकी नष्टन हुई बह बद्धदहै । पसा तोकहना 


ठीक नही स कथन से तो यह ज्ञात होता है कि-प्रति जीवसे जीवो का 


 भेदहै। अनप्रशन होता है कि~यह्‌ जीव भेद स्वाभाविक है याव! | | 








कल्पित ? जब तक जीव को अविद्याश्नय, स्वाभाविक नहीं मानते, त्तकं 
स्वाभाविक नहीं मानते, तब तक स्वाभाविक भेद तो माना नहीं जा 
सकता । यदि जीव का भेद अविद्या कल्पित मानतेहैँतो प्रश्न होता है 
कि-वह्‌ भेद कल्पिका अविद्या, जीवाधित है या ब्रह्याश्चिता ? यदि ब्रह्य 
श्रिता मानते हैतो वहु हमारे मभगेकाही अनुसस्णदहै । यदि कट कि- 
जीवाधरिता है, तो जीव भेद की सिद्धिकेलियेदही तो विद्या की कल्पना 
की गरदथी, इसे भूल गए क्या? यदि कहें कि~ प्रत्येक जीव का बद्ध मुक्त 
व्यवस्था की रक्षाकेललिए जो अविद्या की कल्पनाकी गई, उसी से जीव 
काभेदमभी संपादितहौ जवेगा | एेसाहौनैसेतो, जीव भेदकी सिद्धि 
से अविद्या की सिद्धि भौर अविद्या की सिद्धिसे जीवभदकी सिद्धिहोगी 
फिर वही अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा यहाँ बीजांकरुर न्याय सेभी 
कायः नहीं बनेगा, क्योफि- भिन्न २ बीज से भिन्न २ अंकरुरोत्पत्ति होती 
है, यह तो अविद्या जिस जीव से कल्पित होती है, उसी के आधिते भी 


रहती ह। यदि वीजांकुर न्याय से, पूवं पूवंजीवों कौ आश्चिताअविद्याभों 
से उत्तरोत्तर जीवां कौ कल्पना मानते है तो जीवों में अनित्यता, कृतनाश 
अकृताभ्यायम भादि दोष उपस्थित होते हैँ । तथा पूवं पूवे जीवाधित. 


अधबा द्वार, ब्रह्म की गो उत्तरोत्तर जीवभाव की कल्पना है, वह्‌ भी 
समाप्त हो जवेगी । यदि अविद्या का अनादि प्रवाह मानते तो, उससे 


, उसकी ध्र.ब हपता सिद्ध नहीं होती, तथा मुक्तिन होने तक, जीष की 
` ध्रव ह्पताको स्वीकारते हो वह्‌ भी समाप्तहोजातीहै। 


 यचोक्तमविद्याया भ्रवस्तुरूपत्वेनानुपपन्नतैकवेषाया नेतेरेतश- 


 ,  श्रयत्वाचा वस्तुदोषा, भ्रनववलूप्तिभावहन्ति इति, तथा सति मुक्तान्‌ 


परं च ब्रह्यांश्रयेदविचाः, शुद्ध विद्यास्वरूपत्वादशुद्धरूपा न तत्र प्रस- 
अतीति चेत्‌-किपपत्यनुवत्तिन्यविद्या । एवं तहि उक्ताभिरूपपत्ि 


४ यदि कहं कि-अविद्या कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अनुपपत्ति हौ 


उसका वास्तविक स इसलिए अन्योन्याश्रय आदि वास्तविक दोष, 
अविद्या को केत्पना मे बाधक नहीं होगे । यदिएेसाहै तब तो वह्‌ वद्ध 


भौव की तह मुक्त जीवों मौर परब्रह्म को भौ भाभ्रित कर्‌ लेगी । यदि 


1, 
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{ 
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{ 





(६३) 


कहं किमुक्त पुरुष ओर परब्रह्म तो विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है, इसलिए 
अशुद्धिरूपा (मलिना, अविश्चा, उनके पास तक नहीं जा सकती । तो क्या 
अविद्या उपपत्यानुवर्तनी (संगत असंगत का विचार कर कायः करने 
वालीहै)? यदिटेसाहैतो, बहुकमी जीवों कातो अध्ये नहीं 
सकती । 


: ` किच जीवाश्रया श्रविद्यायास्तत्वज्ञानोदयान्नाशे सति जीवो 
वा, न वा, ? यदि नश्येत्‌, स्वहूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌ नो 
चेदविद्यानाशेऽप्यनिरमोक्षः, ब्रह्यस्वरूपव्यत्तिरिक्त जीवत्वावस्थानात्‌ । 

ओर यदि, तच्वज्नान के होने प्र, जीवाधित्त अविद्या का विनाश 
होताहैतो उस अविद्याके नष्ट हौ जाने से, जीवत्व का विनाश होता 
हैया नहीं? यदि जीवत्वकाभी विनाशहौो जातादहैतो कहना होगा 
 कि-जीव का स्वरूपोच्छेद ही मोक्ष है । यदि विनाशनहीहोतातो, अविद्या 
के विनष्ट होने पर भी, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योकि उस स्थितिमेभी 
ब्रह्मस्वरूप से भिन्न, जीवत्व कौ स्थिति रहेगी । ~ 5 


योक्त -मणिकरपाणवर्पंणादिषूपलमभ्यमानमुलम्‌लिनत्वविमल- 

त्वादिवच्छद्यगुद्या व्यवस्थोपपत्ति, इति । तत्रेदं विमशंनीयम्‌- 
भ्रह्पत्वमलिनत्वादय उपाधिका दोषाः कदा नश्येयुरिति, कृपाला. 
युपाध्यपगम इति चेत्‌ , किं तदाऽतपत्वाचयाश्चयः प्रति्विंवं तिष्ठति 
ना न वा? तिष्ठति चेत्‌-तष्स्थानोयस्य जीवस्यापि स्थितत्वादनि- ` 
मोक्ष प्रसंगः, नश्यति चेत्‌-तदवदेव जीवनाशात्‌ स्वरूपोच्छित्ति- 
लक्षणो मोक्षः स्यात्‌। | | 
जो यह्‌ कहा कि-मणिङृपाण भौर दपण जादि मे, उनकी चम॑कं कै 
अनुसार, प्रतिविंवित मूल भी मलिन मौर विमल दीलता है, वैसे ही 
उपाधि के उत्कषं ओर अपक्षं के अनूसार जीव में भी शुदधि-अशुद्धि 

आदि मेद होते है । इसमे विचारणीय बात यहु है कि-उपाधिगंत 
मलिनता जल्पता आदि दोष, नष्ट कव हेते हैँ ? कह कि-वे तो इषाण 









( स्थ) 


आदि उपाधिभेदोकेसाथहीनष्ट्हये जातेहै, तौ फिर अल्पता आदि 
का आश्रय, प्रतिवि रहताहै या नहीं? यदि रहता है तो, उसका 
स्थानीय जीव भी रहता है, अर्थात्‌ उसका मौक् नहीं होता । यदि वहु 
प्रतिविब नष्टहो जातादहै, तो उसी प्रकार जीव भी विनष्टह्ये जायेगा; 
जिपे कि स्वरपोच्छेद मोक्ष कहते है, वही हौ गया । 


किच यस्य हि श्रपुरूबाथंरूपद्येष प्रतिभासः, तस्य तदुच्छेदः 
पुरुषार्थः, तत्र किमोपाधिकदोष प्रत्तिमासो विंवस्थानीयस्य ब्रह्मणः 
उत प्रतिविबस्थानीयस्य जोवस्य, उतताभ्यस्थकस्यचित्‌ भ्राद्योः 
कल्पयो. दृष्टान्तोऽयं न संगच्छते, मुखस्यमुख प्रतिरि वस्य चाल्प- 
 तवादिदोष प्रतिमास शुन्यत्वात्‌, न हि मुखं तत्‌ प्रति्िंब वा 
चेतयते, ब्रह्मणो दोष प्रतिमासे ब्रह्याविद्याप्रसंगश्चे । तृतीयाऽपि 
कल्पो न कल्पयते जोवब्रहयव्यतिरिक्तस्य द्रष्टुरभावात्‌ । | 


यदि, उपाधि संयोगसे जो अनथमय (दुःखादि रूप) दोष प्रतीत 


हेते है, उनका उनच्छेदःहोनेसे ही, पुरूषाथं सिद्धि होजातीहै,तो प्रश्न 
` हेता हि कि-वहू अौपाधिक दोष प्रतीति, विवस्थानीय ब्रहम की है अथवा 
 . ्रतिविंवस्थानीय जीव की? या किसी अन्यकी? यदि ब्रह्मजीवकीषहै, 
` तौ यह्‌ दष्टात ही असंगतदहै, क्योकि सुख भ्रौरं उसका प्रतिविव दौनों 
ही अचेतन दहै, इसलिए इन दोनो मे अल्पता आदि दोष की प्रतीति असं- 
भवं है । ब्रह्मस्थानीय ब्रह्म मे दीष प्रतीति स्वीकारनेसे, ब्रह्य का अविद्या 
: .  ओश्रेयभी स्वीकारना होगा जीव ओर ब्रह्य के श्रतिरिक्त जब तीसरा 
कैईद्रष्टाही नहींहै. तो किसी शौर में दोष प्रतीति का प्रष्न ही नही 
` उता 


करि च प्रविद्यार्कत्पस्य जीवस्य, कल्पकः कैः ? इति निरूपणीः 


1 य म्‌, न तावदबिद्या, श्रचेतनतवात्‌ । नापि जीवः, श्रात्माश्रयदोष 
`. प्रसंगात्‌ शुक्तिकारजंतादिवदेनिचयाकल्पत्वाचजीव भावस्य, ब्रह्मेव कंल्पः 


कमिति चेत्‌ 






त्‌--ब्रहमाज्ञानमेवायातम्‌। = ` 


य 
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अविद्या कल्पित जीव कै, जीव भाव कौ कल्पना कौनं कस्ता है? 
इसका निरूपण करना भी आवश्यक है, अविद्या ही कल्पना करती है, 
एसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योकि वह्‌ अचेतनदहै। जीव शी कल्पना 
नहीं कर सकता, एेसा होने ते तो आत्माश्रय दोष होगा { अर्थात्‌ स्वयं 
अपने लिए ही कव्पना करना एक दोष है } यदि कहं कि--अविद्या 
कल्पित, शुक्ति रजत की तरह, जीव भाव भी, ब्रह्म कत्पित ही है, तब 
तो ब्रह्य में अज्ञान का अस्तित्व माननां पडेगा । 


कि च ब्रह्माज्ञानामभ्युपगमे, किं ब्रह्य जीवान्‌ पश्यति वान 
वा ? न परयतिचेत्‌--रईश्ना पूविका विचित्र सृष्टिनमिरूप व्याकरण- 
मित्यादि ब्रह्मणो न स्यात्‌ । अथ पश्यतति, प्रसंडैकरस ब्रह्म ना 
विद्यामंत-रेण, जीवान्पश्यतीति ब्रह्याज्ञान प्रसंगः। प्रतएव मायाविदा 
विभागवादोऽपि निरस्तः! श्ज्ञानमंतरेणएहि मायिनोऽपि ब्रह्मणो जीव ` 
दशत्वं न स्यात्‌ । न च मायावी पलानदृष्टवा मोहयितुमरम्‌। नापि ` 
 भायामायाविनो दशंनसाघनम्‌ "दृष्टेषु परेष,तन्मोहुनसाधनमात्रत्वात्‌ 
तस्याः । श्रथ ब्रह्मणो माया तस्य जीव दशत्वं कुर्वती जीवमोहन- । 
स्य हैतुरिति मन्यसे, तहि परिशुद्धस्याखंडेकरसस्वप्रकाशस्य जहाः 
परदशनं कुवती माया, मायापरपर्याया श्रविद्यं वस्यात्‌ । श्रथमतम्‌ 
विपरीतदशनहैतुरविद्या । माया तु भिथ्याभृतं ब्रह्मव्यतिरिक्त मिथ्या 


त्वेन न दशयंती न ब्रह्मणी विपरीतदशनहेतुः ! श्रतस्तस्यानाविद्या- 
त्वमिति । 


आओौर यदि ब्रह्म मे अज्ञान कौ स्थिति नहीं मानतेतो ब्रह्म जीवोंको 
देखता है या नहीं ? यदि नदीं देखत, तो मानना होगा कि-इच्छापुषिका 
विस्तृतनामरूपवाली, विचित्र सृष्टि, ब्रह्म की नहीं है । यदि देखता है तो, 
अखंड एक रस ब्रह्य दारा, अविद्या रहित मुक्त जीव, का देन संभव नहीं 

` है; उसको देखने के लिए, ब्रह्म मे अज्ञान की स्थिति आवश्यक होगी । इस | 
प्रकार माया, अविद्या काप्रभेदवाद भी असिद्ध हौ जवेगा । ब्रह्मको | 
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भयौ (मायायुक्त) मानने से, अविद्या रहितं जौवं का दशन उसकेदारा 
संभव नहीं है ! मायावी जिसे देख न पावेगा उसे कभी, विभोहित नहीं 
 करसकता | मायादहीजोकि मायावी की दृष्टि साधनरहै, वह भी सही 
हो पावेगी । क्योकि-देके गए पदाथं को ही, विमोहित करनेकी सायामें 
सापथ्यं है! यदि यह माने कि-नब्रहमकी माया, ब्रह्य में जीव दैन की 
क्षमता समुत्पादनपूवंकः जीवे का सम्मोहुन करती है, तब तो कहना होगा 
कि-जो अखंड एक रस विशुद्ध स्वप्रकाशं ब्रह्म को भी अपर दश्ैन की 
क्षमता प्रदान केरतीदहै, तो वहु अविद्याहीरहै । यदि करहुं कि-प्रविद्या 
विपरीत ज्ञानोत्पादिका दवै माया, ब्रह्य पं वेसा विपरीत ज्ञानोत्पन नदीं 
करती, केवल ब्रह्म से अतिरिक्त, मिथ्यावस्तु, के मिथ्यात्व का प्रकाशने 
मात करती ष्ट । इसलिए माया ओर अविद्या एक नहीं है। 


| नैवम्‌ --चरैकत्वे्ञायमाने दिचन्दरदशंनहेतो रष्यविद्यालात्‌ । 
` यदि च ब्रह्य मिथ्यात्वेतैव स्वव्यतिरिक्त' जानाति, न ताहि तन्मोह- 


यति, नहि श्रनुम्मत्तो भिथ्यात्वेन ज्ञातान्‌ मोहयितुमीहते । प्रथापुरू- ` 


` षार्थापरमाथंदशंनहैतुरविद्या, माया तु ब्रह्मणो ना पुरूषार्थदश्धंनहैतु- 


 श्रतोऽप्या नाविच्ःत्वमित्तिमतम्‌ तन्न, दविवंद्रज्ञानस्य दुःखहैतुत्वाभाः 


 वेनापुरूषाथंत्वाभावेऽपि तदहैतुविच्येव तन्निरसने च प्रयस्यंति 
यदिच नापुरूषायं दशशनकरी साया, तहि श्रनुच्छेयतया निद्या 
 ब्रह्मस्वस्यानुवंन्धिनीस्यात्‌ । 


उक्तमान्यता उपयुक्तं नहीं है, क्यो कि-एक चंद है एसा ज्ञान होते 
 हृएभी,.जोदोचद्रों की प्रतीति होती हैः उसमे अविधाहीकारणदहै। ` 


 .. यदि ब्रह, अपनेसे अत्तिरिक्त सभीकोमिध्याही समक्षे तो कभी किसी 


को मोहित नहीं कर सक्ते । जो पागल नहीं है, वहं कभी जानबुक्ष कर, 
कूटी वस्तुकोमोदहित करने की वेष्टा नहीं करेगा । यदि कहं कि-नौ 


है) माया, ब्रह्म को वंस प्रतीति नहीं कराती, दषलिए वह कभी अविद्या 
नहीं हो सकती । नहीं यहु बात भौ असंगत है;देलो, दो चद के दैन 
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मे किसी प्रकारका दुःख तौ होता नही, इसलिए अपुरुषा साधकं नही 
कहा जा सकता, फिर भी उस प्रतीतिमे अविद्ाकोही, कारण माना 
जाताहै। उस अविद्याके निदारणमें लगी हई माया, यदि अपुरुषाथं 
साधिका नहीं है तो, वह्‌ अनुषच्डंच अतएव नित्य होने से, ब्रहम स्वल्प की 
अनुबंधनी हौ जावेगौ । 
त्‌ [१ (- र १८ [र ३ 

प्रस्तु को दोष इति चेत्‌-द्र त दशंनमेव दोषः । "यत्रहि ह ता- 
भिव भवति-यक्रत्वस्य सवमात्मेवा मृत्तत्केन कं पश्येत्‌ “इत्यादि 
द्रं त भ्र तयः प्रकुष्येयुः । परमार्थविषया श्रहरेत श्र तयः, मायाया 
त्वेपरमाथंच्वादविरोध इति चेत्‌ श्रपरिच्छित्रानन्दैकस्वशूपस्य 
बरह्मणोऽपरमा्थ॑भूतमायादशंनं तदवत्ता चाविद्यामन्तरेण नोपपद्यते । 


यदि कहौ कि-इसमेक्या दोषहै त प्रतीति होने लगेगी, | 
टथा-“जो हौत की तरह होती है-जव सव कुह आत्मा है, तो कौन किस 


को देेगा इत्यादि अद्व॑त वोधकश्रतति प्रकुपित हो जावेगी । यदिकहौ 


 कि-अद्रतश्रूतियां तो परमाथ बोधकरहैँओौर माया अपरमार्थ तत्त्व है 


दतलिए उसमे कोई विरोध नही होगा । यह कथन भी असंगत है, क्यो | 


कि-ब्रह्म अपरिच्छिन्न एकमात्र आनंदस्वरूप दै, उनसे, अपरमाधं रूप 
माथादश्ेन,या उसीकी सी अविद्या का संबंध कदापि संभव नहींहै। 
कि च स्मपरमाथेमूतया नित्ययामायया कि प्रयोजनं ब्रह्मणः? | 
जीव मोहनमिति चेत्‌-श्रपुमुषार्थन मोहनेन कि प्रयोजनम्‌? क्रीडेति 
= चेत्‌-प्रपरिच्छिन्ननंदस्य कि क्रीडया? परिपूर्णं भोमानामेव क्रीडा 
पुरषाथंव्वेन लोके दृष्टेति वेत्‌-तैवमिहोपपंते, नाहि श्रपरमाथेभृतेः 
क्री डोपक रणैः श्रपरमर्थतया प्रतिभासमानैनिष्पन्नयाऽपरमाथेभूतया 
क्रीडयापस्माथंमतेकन च ततप्रतिभिनानुन्मसनां क्रीडारसो 
निष्पद । मायाऽरयतया भ्रभिमतब्रह्म व्यतिरेकेरशाविद्याश्चयस्य 
जीवस्य कल्पना संमवश्चपर्ववदेव दृष्टभ्यः । श्रतो ब्रह्मोवानायविद्या 
` स्वगृतनानात्वं पश्यतीत्यद्विवीयत्वं ब्रहमणोऽभ्यपयद भिरभ्युपेत्यम्‌ । 
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ओर फिर अपरमाथभरत नित्य मायासे, ब्रह्मको प्रयोजन ही क्या 

है! यदि जीव को मोहित करनाही प्रयोजनदहै तो, अपुरुषाथं ओर 

अनुपयोगी भोहुनसे ही उसे क्या जिल जाता दहै? यदि कहौ कि-यह्‌तो 
उसकी क्रीडाहि; भाई अपरिच्िन्त आनंदैकरसं को क्रीड कीक्या 

भावश्यकता है? यदि (अर्थात्‌ देष्वयेवान्‌ की कीडा ही पुषषाथं होता है) 

ठीक है, परंतु यहे वैसी क्रीडा नहीं है, करयोकि-कीडा, कीडा के उपभरण्‌ 

जब असत्य हँ यथा उसकी प्रतीति एक घ्राति है तो, एक स्वस्थ वृद्धिकौ 

तो उसपे कोई आनंद आ नहीं सकता, उन्मत्त, भले ही उसमे आनंद 

अनुमति केरे । ब्रह्म को माया के आधित तथा जीव को अविद्या के आधित 

मानकर भी, एेसा नहीं हो सकता । इस स्थिति में भी, करीडामे रसानु- 

भृति नदींदहो सकती इसलिए ब्रह्म की अदं तता मानते हृए “अनादि 
अविद्या संवलित ब्रह्य स्वतः ही विभिन्नता देखत। दै “यही मानना पडेगा] 


 यत्तुबंधमोक्षव्यवस्था नोपपद्यतदइति, न चद्‌ ब्रह्माज्ञानवादिनश्चोद्य 


म्‌, एकस्यैव ब्रह्मणोऽस्य स्वाज्ञाचनिवृ्यामोकष्यमारत्वादखद्वमुक्तादि ` 
` व्यवस्थायाः एवाभावात्‌ , व्यवहियमाणायाश्व बदमुक्तशिष्याचार्या- 
दिव्यवस्थायाः काल्पनिकत्वात्‌ , स्वप्र दशिन इव चैकस्येवाविचया' 
सवंकल्पनोपपततेः स्व्रदृशषा हि एकेन इष्टाः शिष्याचार्यादयः तद- 


विद्या कल्पिता एव । श्रतएव बहु भ्रविद्याकल्पनमपि न युक्तिमत्‌ । 


जो यह कहा कि-वंध मोक्ष व्यवस्था नहीं बन पाती । सोजोलोग 


ब्रह्मं जज्ञान का अस्तित्व मानते ह, उनके लिए तो इसका कोई प्रश्न ` 


दही नहीं उठता, क्योकि-अन्नानाधित ब्रह्म स्वरूपतः है तो, एकं ही यदि वह्‌ 
अपने अज्ञानाश्चय की निवृत्ति करता है तो, उसका तात्पये हज कि वह्‌ 


` भुक्तहो जाताहै। इसलिए बंध मोक्ष की व्यवस्था ब्रह्य कफे लिए तौहै 
` नहीं) फिरभीजो, बद्ध मोक्ष आदि व्यवहार दीखता दहै वहू काल्पनिक 
है, जैसे कि-स्वप्नद्रष्टा, एक होते हृए भी, जविद्यावश बहुरूप क कल्पनां 
करलेतादहै, वसेह, सोक्ष की ्यवस्थाभी है| अर्थात्‌ स्वप्न द्रष्टाकी 
तरह, एकं ही तत्व में शिष्य आचाय जादि अनेकरूपों की कल्पना की 
` जाततीहै। जो कि--अविद्या कस्पिति ही है। अविद्या अनेकै, ठेसी 

` कत्पनाकरनाभी, युक्तिसंगतन होगा) 









( ६९ ) 

वारमाथिकौ वंघपोक्षव्यवस्था स्वपरव्यवस्था चं जीवाज्ञान- 
वादिनापि नाभ्युपेयते । श्रपारसमाःधिको स्वेकस्यैवाविद्योपपद्यते 
प्रयोगश्च वंघसोक्षन्यवध्णा; स्वपर व्ददस्थायार्च, स्वाविद्याकत्पिताः, 
ग्रपारमाथिकव्वाद्‌ स्वप्रदुष्टन्यवस्थावदिति । शरी सन्तसष्यपि, मयं 
-वात्मवं त, शरोरत्यात्‌, एतच्छरीरवत्‌ । शरीरान्तराण्यपि मदवि- 
द्याकत्पितानि शरीरत्वात्‌ , कार्यत्वात्‌, जडत्वात्‌, कल्पितत्वाद्‌ वा 
एतनच्छरीवत्‌ । वि कादाध्याश्वितं वेतनजःतमहमेव, चेतनत्वात्‌ , मद- 
नहम्‌, तदचेतनं दुष्टम्‌, यथः घटः ¦ ग्रतः स्व परधिभागो बद्धमृक्त 
शिष्याचायौदिव्यवस्थश्चैकध्याविचाकत्पिताः । द्वे तवादिनामपि, 
बद्धमृक्तव्यवस्या दुरूपयादः, श्रतीदानां कल्पानां भ्रानंत्यात्‌ एकैक- 
स्मिन्‌ कल्पे एकैकधुक्छाव पि सर्वेषां योक्षसं अवादमुक्छनुपपचेः । 


जो लोग, जीवमत सक्नानाश्चय मानतेहःवे भी, बंधन भौर मोक्ष, | । ट । 
तथा स्व-पर भेद कौ, व्यावहारिक सव्यक नही स्वीकारतैे | उनकी 


द्ष्टिमे, यहु सारा व्ववहूर अपारर्माधिके (अस्त्य) है इसलिए वे एक- 
मात्र अज्ञानाश्चय मानकर उंधेनमोल्ल कीं व्थवस्था का समाधान कर लेते 
है । उक्त मत से यहं निश्यितं हता है क-द्थमोश्च ओर स्वपर व्यवस्था, 
अविद्या कत्पित है, बप्रोकि वह्‌ अवारमाधिक है, यह्‌ भी, स्वप्नद्रष्टाकी 
सी व्यवस्था) स्वभ्नपेंजी अन्य शरीर दीखते है,वे मेरेही तरह 
सप्राण जीवर्है, एसी जो प्रतीति होती है, वह्‌ सव हमारी अविद्या कीही 
कल्पना है ये सारे सरीर, सन्ये पदाथ, जड पदार्थ, एवं कल्पित पदार्थं 
सभी, उस (अविद्या) के आधारह। द्रसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमासय 
शरीर दही है [अति जसा देम देखते है, उसी का कल्पना कस्ते है] विवा- 
` दास्पद, चेतन तत्व “अहुः ही है" श्यौकि-दइसी से चेतनता की प्रतीति 
 ह्येषी है । जो “अहु” पदवाच्य नही है, वहु जड दहै, जैसे कि-घट । इससे 
निश्चित होता है कि-बदमोक्ञ का भदः स्वपर का भेद तथा शिष्य 





प्राचां की कल्पना, सव कु अधिच्वा कित दहीरहै। हं तवादियौं के मत 







से मी, बेधमोक्ष की व्यवस्था का समाधान करना, सहन नहीं है, वयोकि- | ॥ 
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अनंत कत्य गीतं चुके है, यदि एक एक कल्प मे एक एक व्यक्ति भी मृक्त 
हते रहते तो भ्रव तक किसी को बद्ध नहीं रहना चाहिए था 

प्रनंतत्वादात्मनाममुक्ताश्च संतीति चेत्‌-किमिदमनंतत्त्वम्‌ ? 
परसंख्येयत्वमिति चेत्‌-न भूयस्स्वादल्पज्ञरसंख्येयत्वेऽपीश्व रस्य घ- 
क्स्य संख्येया एव । तस्याप्यशक्यत्वे स्वत्वं न स्यात्‌ । श्रात्मनां 
नि.संख्यत्वादीश्व रस्याध्िययमानसंख्यावेदनाभावौ नास्वं्तावहतीति 
 चेतु-भिन्नतवे संख्यविधुरत्वं नोपपदते । श्रात्मानः संस्यावंतः 
भिन्नत्वात्‌ भाषसषंपचट्पटादिवत्‌ । भिन्नत्वे चात्मनां घटादिवज- 
इत्वमनात्मत्वं क्षयित्वं चं प्रसज्यते । 


यदि कहं कि जीवात्मा अनंत है, उनमें अनेक युक्त भी है । भाई । 
इस अनंतता का क्या स्वहूप है 7 असंख्यतावाची अनंतता तो हौ नहीं 


सकती, अत्पज्ञो के लिए बह भले ही असंस्य हो, पर सवज ईश्वर के लिए 
ततो,वेगण्यहैँही, यदि वहू ईश्वर भी इनकी गणना करनेमे असमर्थं है. 
तो, वह्‌ सर्वे नहीं है। यदि कहं करि आत्मा ? निःसंख्य अर्थात उनके 
`  लिषु संख्या शन्दका प्रयोग ही नहीं हौ सकता, इसलिए इएवर कौ स्व॑ 

ज्ञता निर्वाधिहै। सो यह्‌ कथन भी अक्षंगत है, क्योकि जब प्रत्येक जीवं 


भिन्नहैतो वह्‌ निःसंख्य नहीं हो सकते । आत्माय" संख्य ही है, क्योकि 
` उदे, सस्सो, धट-पट आदि की तरह उनकी भिच्रता है, जब देसी भिन्नता 

स्वीकायं है तो धट-पट आदि की तरह उनमें भी जडता, अनात्मता ओर 

विनाणशौलतः स्वीकारनी होगी [इसलिए जीवों कै भेद की कल्पना 

असंगत है 

 ब्ह्मणश्चानम्तवं न स्यात्‌ । प्रनंत्वंनाम्‌, परिच्छेद रहितत्वम्‌। 

 भेदवादे च वस्त्वंतराद्‌, विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो वस्तुतः, परिच्छेद 


| ( ` रहितत्वं न शवयते वक्त म्‌ । वस्स्वंतरभाव एव हि वस्तुतः परिच्छेद 
वस्तुतः परिच्छिन्नस्य, देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं च न युज्यते । 


` वस्त्व॑तराद्विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव घटादयो देशत 
था सवं चेतनाः ब्रह्म च वस्तत 






॥, 
{ 
| 
॥ 
¢ 
| 
ध 
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परिच्छिन्नाः देशकालाभ्यामपि परिच्छियते । एवं च "स््य॑ज्ञानम- 
नतम्‌” इत्यादिभिः स्ेप्रकारपरिच्छैदरहितत्वं वदद्भिविंरोधः 
उत्पत्ति विनाशादयश्च जीकानां ब्ह्मखश्च प्रसज्येरन्‌, कालपरि च्छेदं 
एवे उतपत्तिविनाशभागिष्वं श्रत एकस्येवापरिच्छित्नस्य ब्रह्मणोऽचि- 
घाविज॒ मितम्‌ ब्रह्मादिस्तंवप्थन्तं कृत्स्नं जगत्‌ सुख दुःखप्रतिसंधानः 
व्यवस्थादयोऽपि स्व प्रव्यवस्थावदविद्यास्वभाग्या दृयते । तस्मादे- 
कमेव नित्यमृक्तस्मप्रकाश स्वमानमनाद्यनिद्यागशानलगदाकारेण 
निगर्तंत इत्ति परमार्थतो ब्रहु्यतिरिक्ताभागात्तदनन्यत्वं जगतः, 
इति । 


अनंतता ब्रह्य कीभी नही हो सकती, परिच्छेद रहितत्व ही तो 


अनंतत्व है } मेदबाद मे, ब्रहम को, अन्थ सभी वस्तुओं से विलक्षण ` 
कहा गया हैः पदि अनंतता का अथं अपरिचिता मानते हँ तो,मेदमाव | 
के ब्रह्म का अपरिच्छिन्न भाव समाप्तहो जवेमा | उषेवे फिर अपरि- | 


च्छिन्न नहीं क्‌ सकते । अन्वान्य वस्तुश्रौ का सद्‌भावही तो परिच्छेद दहै 
वास्तविक परिच्छेद का देश भौर काल से अपरिच्छद नहीं हौ सकता । 
एक दूसरे से विलक्षण होने के कारण, वास्तविक परिच्छन्न घट आदिदेश 
अर कालसे भी परिच्छ्नही देखे जाते) वसे ही सभी चेतनजीीव 
आर ब्रह्म, वस्तुतः परिच्छिन्न भौरदेश काल से भी परिच्छे है। 
ठेसा मानना पड़गा; देखा मानने से फिर “सल्यज्ञानमनंत ब्रह्म" इट्यादि 
वाक्यसे जिसन्रह्य को निविशेष (सभी प्रकार के परिच्छेदो से रहित) 
कहा गया है उससे विरोध उपस्थित होगा । साथी जीवों ओौर ब्रह्मकी 
उत्पत्ति अर विनाश का प्रसंग भी उपस्थित होगा, क्यो कालं हाया किया 
गया परिच्छेदरही तो विनाश कलत है । इसलिए यही मानना समी~ 
चीन है कि-एक ही अपरिच्छिन्न श्रय का, अविद्या विलासात्मक यह्‌ 
 संपूणं जमत, यख दुःखानुमूतिजन्यव्यवस्याभेद, जदि सभी कृं स्वप्न 
कालीन व्यवहार की तरह, अविद्यात्मक होने से स्वतः घटित होता है। 
तथा नित्यमुक्त ओरं प्रकाश स्वभाव अरं ब्रह्म ही अवि्यावश्ं जगदा- | 


काररूपसे विवर्त होता; परमाथत: ब्रह्मं से अतिरिक्त कौ्द पदाथ | 
 नहींहैः वह जगत उससे अभिन्नदहै। 1 
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्रतरौच्यतेः--निविशेष स्वप्रकाशमात्रबरह्मना्विद्या तिरोहित 
स्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यतीत्येतत्‌ प्रका शस्दरूपस्य निरंशस्य 
 व्रकाशानिवृत्तिरूप तिरोधाने स्वह्पनाश प्रसेन तिरोधान संभवा- 
दिभ्यः सकल प्रमाणविरुद्धं स्ववचन विरूढ चेति पूर्वमेवोक्तम्‌ 
यल्युनरूक --का रणब्यतिरिक्तं कार्यं पुक्तिवाधिदस्वेन शुक्तिका 
रजतादिवद्श्रमः, इति, तदयुक्तम्‌ , युक्त रभ्‌!वात्‌ । यत्छनुवर्तमा- 
नस्य कारणमात्रस्यत्सत्वस्‌ , व्यावर्चसानानां घट्तरावादिकार्याणा- 
सत्यत्वमिति, तदप्यन्यत्र इष्टस्यान्यत्र व्यावर्पःनता न॒ साधिके- 
त्यादिभिः पवंमेव परिहृतम्‌ । यद्ोपलभ्यमानत्वविनाशित्वाम्यरं 
सदसदनिवं वनीयत्वेन कायस्य मृषात्वमिति, ददपत्‌ , उपलब्धि 


|  विनाश्योगो हि, न भिथ्यास्वं साधयति, किन्त्वनित्यस्वम्‌ । यद देश 


काल संबंधितया यदुपलश्धं, तद्दैशकालसंवंधितयाः बाधितत्वमेव 
` हितस्य भिथ्याते हितुः । दैशांतरकावान्तर संबंधि्तयोपलन्धस्यान्य 

देशकालसंवंधित्वेन बाधितत्वं देशंतराकालात राव्या्िवात्रं साघय- 
ति,न तु मिथ्यात्वम्‌ । प्रतियोगश्च घटादि कायं सत्यम्‌, देशका 


लादि प्रतिपन्नोपाशावबाधित्वात्‌ , श्राहघवत्‌ 
शकरमत निरसन) उक्त कथन प्र कहते हँ कि--एकथाच्र प्रकाश 
` स्वरूप निधिणेष, ब्रहमअनादि अविद्या दवाय अयम स्वष्पके तिरोहित हो 
 जनेपेही विभिन्नता देखता है । अखंड प्रकाश स्वप उसके भरकाण निवृत्ति 
| रूप, स्वहू्पावरणसे दी, स्वरूप का विनाशहौ सकदा है, परंतु उसके 
 :  -स्वरूपका आवृत होना ही जसंमवदहै, यदिरेसा संभव हओ तो, वहू 
 - -शास्तर प्रमाणो-भपने वचनोकेही विरू होए । देसा हमक भी चके 
|. दै नो-गरह कटा कि-कारण से भिन्न कायं की सत्ता, युत ब्राधिंत होने 
शुक्ति रजत की तरह ्रममाच है; यहु मी असंगत दात ह, क्योकि-तद- ` 
वुषूप कोई युरिति नहीं है। तथा यह कटुना कि कायंरूप म अनुवर्त 


















घट प्याला जादि कायं सव असत्य है । अगतत वात है, इसको भी हम- 


सान कारण ही एकमात्र सत्य है तथा व्यावत्तमान (कारणः से बनुगत) | 
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“एकं स्थल मे दृष्टव्यावर्तमानता, अन्यतर देखे सए विषय्‌ की बाधक नहँ 
होती" इत्यादि सें पिले ही नियकरण कर चुके हैँ \ प्रत्यक्ष, चिनाशशील 
सदसदनि रचनीय, सानफर्‌ कायं को मिथ्या मानना भी असंमत है, प्रत्य- 
क्षोपलब्धि जोर विनायकं जाधार पर्‌ कोईभी वस्तु मिथ्या नहीं होसकती 
भनित्यतोद्ध सकतीं । जो वस्तु जिप्त देश ओर जिस काल त्ध्‌ 
होती है, वहु वस्तु उसी देश ओर उसी कालम यदि वाधित हौ जाय 
गलत सिद्ध हुोजाय) तव तो मिथ्या है । अन्यथा देर्ातर या कोलतर 
देखी गई वस्तू अन्याप्तिकी ही द्योत्तिकाहौो सक्ती है, प्िथ्या नहीं। 
उक्तप्रकार के भिथ्यादादी सिद्धतिसैतो विपरीत धारणा भी वन सक्ती 
है कि-“वटओादि कायं सत्य है, ययोकि--अनृमृत देश काल आदि उपा- 
धियोंसेवे अवाधितरैँ जते कि-आत्मा प्रवाधित होता है” । इत्यादि । 


यच्चोक्तं कारणएस्थरूपादविष्ता्िृताच्  कार्यलत्तिनं 
 संभवति-इति, वदसत्‌-देशकालादिखहकारिसमवहितात्‌ कारणात्‌ 


कार्योत्पत्ति संभवात ¦ तरस्षमवधानं च विछृतस्यावि्ृतस्य च न॒ | 


संभवति इति यद्क्तम्‌ तदयुक्तम्‌-पूवंसविकृतस्यवे कालादिखमव-~ | 


धान संभवात्‌ । भ्रविङृतत्वाविशेषात्‌ पूर्॑मपिदेशकालादिसमवधानं ` 


प्रघज्यत इति चेन्न, देशकालादि समवधानस्य कारणान्तश यत्तस्वै- 
तदायत्तत्वाभावात्‌ । प्रतो देशकालादि ससवधानरूपविशेषमापन्न- 
कारणं कायंमृष्यादयतीति न किचिदवहीनम्‌ । कारणस्य चं कार्यं 
प्रत्यार्म्मकंत्वमवाधितं श्ष्यमानं न केनापि प्रकारेणापहुनोतुं 
शक्ष्यते । 

जो यहु कहू कि-अविजतत या विकृतं कारणं स्वरूपं दै कायौत्पत्तिं 
नही हो सकती, यह्‌ भी असंमत वात है, क्योकि-देश काल आदि हु 
कारी कारणों से संयुक्त कारणद्वारा ही कार्यो्पि्ति हौ सक्ती दहै केर्वेलं 
एक कारण सै नही) यदि कहौ कि-अविक्ृत या विकृत किसी प्रकार के. 
कारण से, सहकारी संयोग वहीं है सकता, तो तुम्हयसयं यह्‌ कथत भी 
भ्रसंगत है, क्योकि कार्योत्पत्ति के पुर्वं अवित कारण के साथ, देशकाल 


५  कसंब॑धहो सकता है| यदि कहो किं अविकृत भावमें किसी प्रकार को 
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विलक्षणता नहीं होती, इसलिए कायोतत्ति के पूवं भी देशकालं आदि का 
समवधान हौ सकता है । सो एसा नही हो सकता, क्योकि देशकाल आदि 
के षाथ जौ समवधान (संयोग) होता है, वह्‌ किसी अन्य कारणके 
अधीन होता है ! यह उपादान कारण किसी से अधौनतो है नही; इस- 
लिए इसे अधीनता की अपेक्षा होती है 1 इस प्रकार विशिष्ट देशकालं 
आदि कै संयोग से अवस्थाविश्चेष कौ प्राप्त वही कारण, यदि कार्योत्पादनं 
करता, तो उससे कोई क्षति वहीं होती । काये मेकारणकी {:' - 
दानता जब अवाध्यहोतीदहैतो उसे किसीमीप्रकारसे छिपाना कठिनिहै 
[अर्थात्‌ उपादान कारण जबं प्रत्यक्ष सौर निर्वाधि रूप पे कार्योत्पादक हौ 
` तो उपै अमान्य नहीं कहु सकते] 
यत्तु हमादिमात्रस्य रखचकादिकायंस्यैतदाश्रयस्य वा है 
मदेरारम्मक्त्वंन संभवति-इति'तदथुक्म्‌, हमादिमात्रस्येव 
 तथोक्तपरिकरयक्तस्यारंभकत्व संभवात्‌! न चारम्भक हैम व्यतिरिक्त 
कायं न दृश्यत इति वक्तुं न शक्यम्‌ हैमातिरिक्तस्य स्वस्तिकस्य 
दशनात्‌ बुद्धिशब्डन्तरादिभिर्वंस्त्व॑तरस्य साधितत्वाच्च। म चायं 
शृक्तिकारजतादिवद्‌, भ्रमः, उत्पत्तिविनाशयोरम्तराल उपलभ्यमानस्य 
 . तदेशकाल संतधितया बाधादशनात्‌ न । चास्या उपलन्धेबाधिका 
काचिदपि. युक्तिदृश्यते । प्रागनुपलम्धेस्वस्तिकोपल व्य वेलाधामपि 
दम प्रत्यभिज्ञा स्वस्तिकान्नयतया हैग्रोऽ्यतुवृतते रविरुढा । भ्रति 
भिस्त प्रपंचमिध्यात्वसाधनं पूरवंभेवं निरस्तम्‌। यच्चाल्यदत्र परसयक्ष 
 िरोधौदि प्र॑तिवक्तव्यम्‌, तदपि सेवं पवंमेव सुष्टूम्‌ । 





 . ज्ञौ यह कहा कि-एकमाच्रं घुवर्णादि ही, हार आदि कां ओौरं 
| भौश्रयभूत सुवणेता आदि के आरंभक (उपादान कारणं) नहीं हो सकते । 
यह कथन भौ युक्ति शून्य है; देशकाल आदि सहकारी कारणोंसे युक्त 


ध  धर्कमीत्र सुवणे आदिदही, हरं आदिके उपादान कारणदहोसक्तै्है। ५ 


थह एक भी नहीं कह सकते कि-जारंभक सुवणं से भिन्न, कोई कायं नष्टौ 
 दैक्ताजता,सोबीतभौ नींद हैष से भिन्न स्वस्तिक (आभूषण विषेश 
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जिसमे सुवणे की मात्रा कम तावा जधिक होता है) आदि कार्यं देवे जाते द 
प्रतीति भेद जओौर शब्द भेदे, वस्तुमें भिन्नता मानी जाती है। यहं 
शुक्तिका रजत का सा ध्रम नहीं है, क्यो कि-इसमे उत्पत्ति ओर विनाश 
को मध्यवत्तींदेश ओौर काल संबधी कोई बाधानहींहै आरन इसमें 
कोद दूसरी उपलन्धि (प्रतीति) की बाधिका युदिति ही दीखती है । पूवं 
अननुमूत स्वस्तिक कौ उपलव्धिके समय नजौ सुवणं संवंधौ प्रत्यभिन्ना 
(यह्‌ वही सुवणं है, ठेसी प्रतीति) होती है, वह भी विरुढ़ नहीं है, ककि 
स्वस्तिक के आश्वयभूत, सुवणं की ञ्ललक रहती है । वेदवाक्यं से जगत 
को भिथ्प्रासिद्ध करने वाली बातकातो हम, पहिलेही निराकरण कर 
चुके है, तथा यो प्रत्यक्षविरोधी आदि तर्को का मिराकरण करना था, उन 
उन सबका भी पहिले बहुत अच्छे ढंगसे कर चुके दैँ। 


यच्चौक्तम-एकेनात्मना सर्वाणि शरीराण्यात्मवंति, इति 


तदसत्‌, एकस्येव सवंशरौरप्रयक्तसुखदुःख प्रतिसंधान प्रसंगात्‌ 
सौभरि प्रभृतिषु हि ्रास्मनएकल्वेनानेकश सै रप्रयुक्त सुखाद्प्रतिसं- | 
 धानमेकस्य दृश्यते न चाहुमथंस्य ज्ञातृत्वात्तद भेदात्‌ प्रतिसंधानाभावो 
नात्मभेदादित्िव क्त्‌, शक्यम्‌, श्रात्माज्ञातैव, स चाहमथं एव, प्रतः | 


कृश्ण भूतस्त्बहुका रो जडल्वात्करणत्वाच्च शरीरेच्ियादिवन्न ज्ञते-~ ` 
` त्युपपादित्वात्‌ । अथश री रत्वजऽत्कायंत्वकल्पितत्वैः सवंशरोराणा 
एकस्याविद्याकल्पितत्वमक्तम्‌, तदपि सरवंश रो राणामवि्याकल्पितत्व" 
व्यवाभावादयक्तम्‌। तदममावंश्चांबाधितध्य सतस्यटगोपपादनात्‌। यच्च॑ 
चेदनादन्यस्य जडल्वदशंनात्‌ सवंनेतनानामर्नन्यत्वमुक्तम्‌ तदपि सुख- 
दुःख व्यवस्थया भेदोपपादनादेवं नि स्तम्‌ । 


जो यह्‌ कषा कि-एकंही भत्मासे सारे शरीर आत्मवान कहलाते 
है, यह्‌ भी असंगत बात है, एसा होने सेतो, एक ही अत्मा, सभी श्रीरो 
के सुख दुःख आदि को भोगने वाला सिद्ध हौता है। सौभरि आदि ऋषियों 
के जो एक आत्मा के अनेक शरीर थे उनमें भोग भिन्न भी एक ही प्रकारं 
काथा, भिन्न नहीं था। अहु पदाथ ही वास्तविक ज्ञाता है, प्रतिदेह्‌ मे बह 
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भित है, इसलिए प्रतिदेह्‌ की अनुभूति भिन्न भिच होती है । वहं आत्म के 
भेदसे तो होती नही; इत्यादि भी नहीं कहु सकते क्योकि-आत्मा ही ज्ञाता 
है, ज्ञातृत्व वरूप षह भ्रात्मा ही “अहं” है, दोनो भिन्न नही हैपर अंतः 
कारणरूप अह कार जड एवं ज्ञान का साधन हने, सरीर ओर 
 इद्दियो की तरह भाता नहीदं सक्ता, रेखा प्रथम ही कहु चुके है) 
शरीरत्व, जडत्व, कायस्य कल्पितत्वं होने चे सारे शरीर अविद्या कल्पित 
है; यहं कथन भी असंगत, सारे शरीर अविद कतित है, इसको 
प्राणित नहीं किया जा सकता, अकाधित्त पदार्थं की सत्यता सिद्ध हौ | 
जाने सेही यह्‌ बात अप्रामाणिक हो जाहीहै। तथा-चेतन से जड 
भिन्न है, इसलिए सब चेतन एक है, “यहु वात भी-घूख दुःख भोगकी 
मेद व्यवस्थास्ति नो भेदवाद सिद्ध किया गया, उसी से निराकृत हो चकी। 
यत्तु-मयवत्मवंत्ति भदच्रि्यकल्पितान्यहुमेव सवंचेतन 
जातमित्यमहुमथस्यक्यमुपपादितेम्‌, तदज्ञातस्वसिडधान्तस्य श्राति 
अत्पितम्‌, घ्रं त्माचथंविलक्षस्‌ चिन्मात्रं हि भ्रात्मात्वन्मते । कि 
, च निविशेष चिन्मात्रातिरेक्ि सवं मिथ्येति वदतो मोक्षाथं श्रवणादि 
 श्रयत्नो निष्फलः, श्रविचाका्यत्वात्‌, शुक्तिकारजतादिषु रजताध्‌ पा. 
नादि प्रयत्नवत्‌ । मोक्ता प्रयत्नोव्य्ैः कलिपताचार्थायतत्ानकार्व- 
 . वात्‌ ुकप्रह्लादवामेदेवादि प्रयत्नवत्‌ । तत्वमस्यादिषाक्यर्जन्य- 
ज्ञानम्‌ नं बन्धनिवतंकम्‌, भरविद्ाकतल्पितवाक्ष्यजन्यत्वात्‌, स्वथ 
 मविद्यात्मकस्वात्‌, भ्रविद्याकस्पितज्ञातराश्रयत्वात्‌ कल्पिताचार्यायत्त. 
श्रवणजन्यतवादवा स्वाप्नबघनिवत्तनवाक्यजन्यज्ञानवत्‌ । कि च 
 नि्विरेषचिन्मात्रं ब्रह्म मिष्या, अविधाकार्यज्ञानगभ्यत्वात्‌ श्र्वि्या- 
#कैल्पितज्ञात्राश्चयज्ञानगम्यतवात्‌, अभिद्य॑त्मकज्ञानगभ्यत्वाद्‌ वा 
भदैवंतत्तथा यथा स्वाप्नगंधर्वनगरादिः। न च निविशेष चिन्मात्र 
ब्रह्य स्वयं प्रकीशते, येन न प्रमाणन्तरमपेक्षते । यत्वात्मसाक्षिकं 
स्वये प्रकाशज्ञानं दृश्यते, तत्तु जेयविशेषसिद्धिरूपं ज्ञातृगतमेव दृश्यत 
` ‰ति पूवेभेवोक्तस्‌। यानि च तस्य निर्विंशेषत्व साधकानि यौक्तिकानिं 


स. 








~ 
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ज्ैनन्थुपन्यस्तानि, तानि चानन्तसेकत रविद्याकायंत्वादिभिरनु 

मानैनिंरस्तानि। न च निर्विशेषस्य चिन्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमहुका यदि 
जगद्‌, भ्रमश्चोपपद्ते, साक्षित्वश्र पादयोऽपि हि ज्ञातुविरशेषगताद्ृष्टःः 
न ज्ञधिमा्रगताः, न च तस्य प्रकाक्षत्वं स्वायत्त प्रकाशता वा 
सिध्यति, प्रकाशो हि कस्यचित्पुरुषस्य कंवना्थंविशेषं प्रति सिद्धश्पो- 
दृश्यते तत एव हि तस्य स्वधम्रकाश्तोपाचते भवद्धरपि । न 
चातादुरास्य नि्विंशेषस्यप्रकाशता संभवत्ति यः पूनः स्वदेष्टीष्वपर- 
मार्थादपि परमाधक्ायं दृश्यत इत्युदघ्ोषः.खोऽपितानि कर्याणि 
सर्वाण्यबाधिर्तकरत्पानिष्यावहुारिकसत्यानि वस्तुनस्त्वद्वि्यात्म- 


कान्धेवेति स्वाभ्युपममादेव निरस्तः । प्रस्माभिरपि सवत्र परमार्था- | 


देव कारणात्सवंका्येत्पत्तिुपपादयदमिः पूवमेव निरस्तः । 


| ये सारेशरीरमेरेसेदी ्रात्मवानरहैमेरीही अविद्यासे कल्पित | ॥ । | 
है ही समस्त चेतन हू, इव्यादि जो, अहभाव केजद्वौत भावका | 


प्रतिपादन विया गया है, बहु, अपने सिद्धान्त क व जामते से ध्रतिपरलक 

है तुम्हारे मततमेतो, आल्मा,ै ओौरत्र इत्यादिसे विलक्षण, कवल 
चैतन्य स्वस्व है| जौ यह कहत हो कि-निविशेष चैतध्य कै अतिरिक्त सव 

छर मिथ्या दै, तव ततो सोक्ञक्े चिए किए जाने वले, श्रवण-मनन आदि 
सारे प्रयास व्धथं है, कयोकिन्ये भीतो अविद्या कल्पितही है शुक्तिका 
रजत मे जसे रजत आदि भिथ्णा को जाननेका प्रयास विफल ह 

वैसे ही उक्त प्रयाक्षभी विकलही हीगा। ससे सौ यह्‌ भी धारणां 
बलत्ती है कि-मोक्ष के लिए किया जानै वाला प्रयत्न भी व्यर्थं है, क्योकि- 
चह अविद्या कल्पितं अचय कै अधीन ङ्खानसे साध्य होता दै। जसे किः 
शुक प्रह्लाद वामदेव आदि के प्रयास [परंतु बात सवेथा भिन्न है, इन तीनों 
का मोक्ष शास्त्र प्रसिद्ध है| षस प्रकार तो "तत्वमसि" आदि वाक्यजन्य 
ज्ञान मी दंधनौ को काटने वाला नहीं हौ सकता, कयो कि-मविद्या कल्पितं 
वाक्ष्यजन्य है, तथा स्वयं अवि्ात्मक, श्रविद्या कल्पित ज्ञाता कै आशित, 
कल्पित आचायं से आयत्त होने से कल्पित श्रवण जन्य है, जैसे किन्स्वप्न्‌ 





( ६९ ) 


मे सुना गया जानात्मक वाक्य । ओौर फिर इस मत से तो निर्विशेषं 
चिन्मात्र ब्रह्मी मिथ्याहौो जायेगा, क्योकि वह्‌ भीतो स्वयं, अविद्या 
जन्यज्ञानका विषयहीतोदहै। जौ कि अविद्या कल्पित ज्ञाता के अश्रित 
ज्ञान से जाना जता है, तथा वहु ज्ञान भी तो अविद्या कल्पितही है । यह्‌ 
सबतोवेसाहीहै जैसा कि-स्वप्न में हृष्ट गन्धव नभर आदि । यह्‌ नहीं 
कहु सकते कि-निविशेष चिन्मात्र ब्रह्य स्वयं प्रकाशवान दहै, इस लिए 
उपे प्रमाणान्तसें कौ अपेक्षा नहीं होती स्वयं प्रकाश ज्ञान आत्मसाक्लिक 
होतादै, वह्‌ तो ज्ञेय विशेष (ब्रह्म) सिद्धरूप ज्ञाता के अधीन देखा जाता 


है, यह्‌ हम पहने ही बतला चुके हैँ तथा उस ब्रह्मकी निषिशेषताकी ` 


साधिका ज्ञानमूलकं जिन युक्तयो को प्रस्तुत किया था, उन सबका, 
अविद्या कायेत्व आदि घटित अनुमानोसे निरकरणमभी कर चुके है| 
निधिशेष चिन्मात्र ब्रह्य के संवंघ मे, अज्ञान साक्षित्वं ओौर अह कार आदि 
 जगद्भ्रमका अरोप भी नहीं कियाजा सकता, क्योकि-सांक्षित्व भ्रमादि 


तौ किती किसी ज्ञाता विशेषमेंही होते हैँ! वह ज्ञानगत नहींहोते,ओौर ` 

` नउसन्ञानकाप्रकाशही हौोतादैः न उसमे स्वतः प्रकाशकीक्षमताही 

हो सकतीदहै) प्रकाश काञथंहोतादहै, किसी व्यक्ति विशेषमं, किसी 
` वस्तु की अभिव्यक्ति होना रेसास्वयं प्रकाशकाभाव, आपके द्वाराही 


बतलाया गयाहै। जो रेपे बक्षणसे घटितनहो सके उस नि्धिशैषकी 
 . ज्ञान प्रकाश्चता संभव वहीं है। असत्‌ पदाथ से ही सत्‌ पदाथं उत्पतन होते 


. हैषा जो अपका अपनी गोष्ठी में उद्धोषहै वंह्‌.आपही के“सारे उत्पन्न 

 , हने वाले पदाथ, एक रूप से अबाध ब्यावहारिक सत्य है, वस्तुतः तोषे. 
सब अविद्यौत्मक दही है" इत्यादि मतसे, समाप्तहो जाताहै। परमां 

` काश्णसिही, सर्वत्र सव कार्यो की उत्पत्ति होती है, एसा हमास घोषभी 


पहिले ही कट चुका 


न च त्वयैषामनुमानानां श्रुतिविरोधौ वक्त्‌' शकैयते, श्रतैरपि 


| श्रैविद्याकायंखेन श्रविद्यात्मकत्वेन चोक्त दृष्टान्तेभ्यो विशेषाभावात्‌। 
यन्तु ब्रहमणोऽपारमा्थिकज्ञानगभ्यत्वेऽपि पश्चात्तनबाधः दशनाद ब्रह्म 
सत्यमेव इति, तदसत्‌, दृष्टकारणजन्य ज्ञानगम्यतवे निश्चिते सति 

| पश्चात्तनबाधा दरशनस्याकिचित्करत्वात्‌, यभा शुग्यमेवतत्वमिति 





( ६९६ ) 
वाक्यजन्यज्ञानस्य पश्चात्तनबाधादशेनेऽपि दोषमूलत्वनिश्चधादेव 
तदर्थस्यासत्यत्वम्‌ । ` 
तुम हमारे क्यिगए उक्त अनुमानं को श्रूतिविरुदध नहीं कह 
सकते-क्यो कि- तुम्हारेही प्रतिपादन से यहु लक्षित हो चृकाहैकि 
श्रुति भी अविद्या का कायं है अतएव अविच्चात्मक है, इसलिए गत दष्टा- 
न्तोसे कोड्‌ विशेष बातत श्रतियोंमें कही गईहो पसा समञ्लमें नहीं 
आता [अर्थात्‌ मिथ्या दष्टन्तौकीतरह,श्रति भी मिथ्या दुष्टान्तसखूप 
| ब्रह्म श्रपारमाथिक ज्ञान से गम्य होते हृए मी, ज्ञानोत्तर काल मे उसमें 
किसी प्रकारकी वाधा नहीं देखी जाती, इसलिएब्रह्मतोसत्यहीरहैः, 
यह्‌ कहना भी बेकारहीदहोा क्योकि-ब्रहम ज्ञान गम्यहै तथा वहु ज्ञान 
दोषावह कारणोंसरे जन्यहै एसां जवतकंसे निश्चित हो चृकातव 
उस्मेबाद मे बाधा भले हीत पड़ उससे-कुख होता नहीं [अर्थात्‌ अविद्या- 
जन्य ्ञानसेहीजबनब्रह्मयकी प्रतीत्तिहोतीहैतो यही कौन कसवाधा 
है ?] जैसे कि~शून्य ही एकमात्र त्व है" इत्यादिसे जो प्रतीति होती ` 
है भले ही उसमे बधान पड़,परहैतो दोषमूलकह, वैसेहीरउक्तमत 
की असत्यता भी निश्चित होती है । | 


कि चं "नह्‌ नानाऽस्विकिचन" विज्ञानमानन्दं श्य इति 
विज्ञा-मात्रातिरिक्तस्य कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य निषेधकत्वेन सवैस्मात्‌ 
पश्त्वात्‌ पश्चात्तनं बाधादशनमुच्यते,शून्यमेव तत्छसिति तस्याप्यभ्‌।वं 
वदतः तस्मात्प रत्वेन पश्चात्तनञाधो दुश्यते ) सवंशुन्यत्वातिरेकि - 
निषेधासंभवात्तस्येव पश्चात्तनबाधादशंनम्‌, दोषमूलत्वं तु प्रत्यक्षादीनां 
वेदांत जन्मनः सर्व॑शूवयज्ञानस्याप्यविरिष्टम्‌ \ श्रतः सर्वं विज्ञानजातं 
 पारसाथिंकज्ञातिगतं, स्वयं च परमा्थभूततमथविशेषसिद्धिरूपम्‌, तत्र 
 किचनज्ञानं दोषम्‌लम्‌, दोषश्च परमाथ, किंचिच्च निर्दोषं पारभा- 
थिंक सामग्रीजन्यमिति योवन्नाभ्युयेयते, न तावत्सत्यमिथ्याथेव्यवस्था ` 
लोकव्यवहारश्वसेत्स्यति । लोकब्यवहू सोऽपि पारमार्थिको श्राति 
प्व, पारमार्थिकक्ञात्मताथं विशेष सिद्धिरूपप्रकाशपूरवकः, निविरेष्‌ | 


( ५०). 

सन्मात्रस्य तु पाद्यार्थिकस्यापास्मार्थिकस्य च प्रतिभाषादेहतुतवां- 
संभवात्‌ लोकव्यवहारो न संभवति । यनच्च-तेर्निंरधिष्ठानश्रमा- 
संभवात्‌ सतरध्यासाधिष्ठानत्य सन्मात्तस्य पारमाथिकत्वमुक्तम्‌, 
तदपि दष दोषाश्रयत्वन्नञातृत्वज्नानानापपारमाथ्यऽपि भमोपपत्तिवद- 
 धिष्ठानापारभाथ्यऽपि जअसोपत्त निरस्तम्‌ । प्रथ श्रधिष्ठानापारमा- 
थ्य न क्वचिद्‌ भरतोदष्ट इति संन्सात्तस्य पारमाथिकत्वमवश्या- 

परलीयसित्ति मस्प्रतै! हन्त तहिं दोष दोषाश्रयवज्ञातृत्व 


५ 


 दैभामपि पास्माथ्य॑मवश्याश्चरयणीयमिति न कंचिद्‌ विशेषोऽन्यत्र 
` तत्संरमात्‌। 


` ध्द्स्त जमतओौर ब्रह्मे कोई मेद नहींहै “ब्रह्म विज्ञान भौर 
आनंद स्वकू्प है “त्यादि भे विक्चान से अतिरिक्त समस्त पदार्था के 
`; निषेध तथा इन वाक्यो के परवर्ती होने से; ब्रह्म संवंधी बाधा की संमावना 
नहीं शह जाती परंतु “शून्य ही तत्तव है “इस, उक्त वाक्यके भी परवर्ती 
` बक्य्ने, जोकि उसके भी प्रभाव को द्योतन कर रहा है, बाधा उपस्थित 
ही दी है । घव बल्यं शे ओौर अधिक निषेव की बातत तो हो नहीं सकती, 
इसलिए इस परवर्ती शून्यवाद बोधक वाक्य का बोध तो हो नहीं सकता | 
श्रत्यक्ष जादि प्रमाणो कौ तरह, वेदांत का यहु सवं शून्यवाद भी दोषमूलक 
ह! इसलिए जब तक, समस्तं विज्ञान को सत्योपलन्धि, एवं वस्तु विशेष 
अभिव्यंजक्‌ विज्ञान की सत्यता, तथा किसी किसी ज्ञान की निर्दोषता 
सत्य सृष्टिकरणता, आदि नहीं स्वीकारी जावेगी तब तकं सत्य मिथ्या 
विभा मौर लोकव्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता | क्योकि-पारमार्धिक 
ओर्‌ श्रमात्मकं दोनो प्रकार कै लोकव्यवहार परमार्थं के ज्ञाता के लिए 
-ती पहिलेसे ही,, -बस्तुविशेष के प्रकाशक: प्रकाश सहितं अपेक्षित रहते 
हकेवल निविश्ेष सत्‌ स्वरूप कभी पारमाधिकया अपारमीर्थिंक भावं 
भै, प्रतीति कात्‌ नहींहो संकता। इसलिए उससे लोकव्यवहारमी ` 
 स्ंपद्चनहीं हो सकता । तथा-किंसी एकं आध्रयंके विनाश्रमहौतादही 
सही, पसा मानकर जो समस्त अभ्यासोके पदाथं 













व 


{ १५६१ ) 
ब्रह्य की पारमार्थिंकतां वत्तलाई, वह्‌ भी-दोष,दौघ के आश्रय, ज्ञान आर 
ज्ञातृत्व आदिके अपारमाधिक हते हए जैसे ध्रमोत्पादनदहोजाताहै, 
वेसे ही अधिष्ठान की अपारमा्थिंकता होते हृए भी चम उत्प ह सकता 
है, इस संभावित बातसे कटजातीहै ! यदि क किजव, अधिष्ठान 
की अपारमाथिंकता में भ्रम नहीं दीखता, तब तो गृद्ध सत्दाथंकी 
पारमार्थिंकता अवश्य ही माननी पड़ेगी । ठौकदहै, तवत्त, दष होवाश्चया 
जञातत्व ओर ज्ञान आादिकी अपारमाधिकतामें मीव कंदी जम्‌ नहीं 
दीश्ठता, तब लोकव्यवहार का अनुसरण करतै हृए, इद पव की पारः 


क 


मार्थिकता भी अवश्य स्वीकारनी पड्गी) इस विषय सै फेवस पाक्था- 


डम्बर के अतिरिक्त कोई विशेष बात नहीं है। 
यत्त मेदपक्षेऽन्यतीतकत्यानामानन्त्यात्‌ सर्वेपायात्यनं पकतत्वेन 


बद्धास्ंभवात्‌ बद्धमृक्त व्यवस्था न संभर्वतितदात्सानस्येन परिहु्तम्‌ | 
यत्वात्मनां भिन्ने माषसषंपवटपटादिवत्संस्यःवल्वसवर्जनौयस्‌ इति, =, 
तत्र घटादीनामप्यनतत्वात्दृष्टतिः साध्यवकलः स्थात्‌ ¦ दषषलः ५ 
` सहल्रभाषाः, इति संख्यावत्व दश्यत ईतिचैत्‌-सत्यम्‌, तत्त, 
न घटादिस्वरूपगतम्‌, अपितु देशकालाधुपाधिपद, कटादिगतम्‌, | 


ताच्शं तु संख्यावत्व सात्मनामभ्ुपगच्छामः \ न च तावता सतवंमूक्ति 
प्रसंगः श्रात्मस्वरूपानन्त्यात्‌ । यत्त्‌. श्रात्मनां भिन्नत्वे घयाद्िवज्जड- 
त्वानात्मत्वक्षयित्व प्रसंगः, इति तदयुक्तम्‌, एकजातीयानां भेदस्य 
तज्जातीयानांजाव्यन्तरत्वानापादकत्वात्‌ । न हि घटानांभेदः, तैषां 
पटत्वमापादयति। यत्त भिन्नत्वे वस्तुतः परिषद्‌ दादेराकाङाभ्यामपि 

रच्छेदोश्रहमणः प्रसज्यत इव्यनंतत्वब्रह्याणो ते सिध्यतीति,तदयुक्तस 


` वस्तुतःपरिच्छिन्ा नामपिदेश कालपच्छिदस्य न्यून धिकम्‌ वेनानियम- | | 
दशनात्‌ । देश्कालसंबधेयत्तायाः प्रमाशातरपनिर्णंयत्वेन ब्रह्मसः 


सर्वदेशकालसंबंधस्यापि प्रमाणान्तरयादापतप्ये विरोधाभावात्‌ । 


वस्तुतः परिच्छेदमात्रादपि सवप्रकारपरिच्छेदरहितत्वामावादानंत्या- | | 
सिद्धरिति चेत्‌, तदम वतोऽप्यवि्याविलक्षणत्व तब्रहमशोऽभ्युपयतः |, 








१ ५५६ } 
समानम्‌ । चतः सतोऽविधाविलक्षणत्वाभ्युपगमाद्‌, ब्रह्मणोऽपि 
भिन्नत्वेन भेदग्रयुक्ता दोषाः सरे तवापि प्रसज्येरन्‌ ! यथयविद्या- 
विलक्षणएत्वः नाभ्युपेयते, तद्यंित्मकमेव ब्रह्मस्यात्‌ । ““सत्यं- 
ज्ञानमनतत्रह्म" इति लक्षणव्राक्यमपि तत एवापार्थकं स्यात्‌ 
मेदततत्वानभ्युपगमर हि स्वपक्च परपक्ष साधनईूषरणादिविवेकाभावाद 
सवंमसमंजसं स्यात्‌ श्रान॑त्यप्रसिद्धिश्व देशकालपरिच्छेदरहितत्व 
मात्रेण, ने वस्तुतोऽपि परिच्छेद रहितच्वेम, तथा विधस्य शशविषा- 
णायमानस्यानुपलब्धेः । भेदवादिनस्तु सववंचिदचिद, वस्तुशरीरत्वेन 
ब्रह्मणः सवंप्रकारत्वात्‌ स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते । 
तदेवौपादयदभ्योऽवगभ्यते। श्रारम्भणश्ब्डश्रादि्येषां वाक्यानाम्‌, 


ध. ` तान्याकारणाद्मिनत्तस्य कायस्य सत्यत्वाद, ब्रह्मकाय कृत्स्नं जगद्‌ = 


 ब्रह्मरोऽन्यदेव | 


जो यह्‌ कहा कि--अतीत कल्पो की अनन्तता होने से सभी आत्माभौं 
के सृक्तहोजनिसे, भेदवादमे भी बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं बनती, दस 
कथन का निराकरण जीवों कौ अनन्तता के आधार प्रकियाजा चूका 


है । जो यहु कहौ कि-आस्माओं की भिन्नता मानने से, उदं, सरसौ, घट 


` पट आदि की तरह" संख्यावस्व अर्थात्‌ सान्त्व होगा, सो यह दृष्टात ही 

` गलत दै, घट आदि तोस्वतः ही अनंत हैँ) यदि कहौ कि--दस घट 
हेनार भावे आदि गणनातोकौजतीदहैःठोकटै की जाती है, पर यहु 
गणना, घर आदिकेस्पकीनहींहै, हतो देशकाल आदिसे विशिष्ट. 
 घटकीहै1एेसीहीसंख्याआत्माकौभी दहै [अर्थात्‌ किसी स्थान किसी 
समय कू भ्रात्मायं विभिन्नआकारों मे उपस्थितहोतो हम उनकी गणना 

 भलेहीकरले, प्रदहतो वह अनंत ही] इसलिए एक साथ सबकी युति 


| का प्रन ही नहीं खञता, क्योकि आत्माय अनंत दहै। 


| 1 जो यहकहा कि-आत्माभों को भिन्नभित्र मानने से उनमें जडता, 
 . भरना्मता, विनाण आदि दोषहौ सक्ते, यह बात भौ युवित संगत 





तदी दैः क्योकि--एक जातीय पदां का भेद, कमी उस जातीय पदाथ ये 
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भिश्च जातीयता नही बतला सकता, जरे किधर के पारस्परिकं भेदं 
मे, पटत्व का भान नही होता । यहं कहना कि-मेद मानने से अआस्माओं 
का वस्तुगत परिज्छिद हो जायगा, जिसके फलस्वरूप, ब्रह्म का देश कालं 
परिच्छेद \ससीमभाव) संभावितं होगा, जिससे ब्रहम कौ अनंतता सिद्धन 
होगी । यह्‌ भी असंगत बात है" परिच्छिन्न पदार्थौ का भी, देषःकालात्मक 
परिच्छेद का न्यूनाधिक भाव देखा जाता है । देशकाल संबंधी जो परि- 
च्छेद होता है उसे प्रमान्तरो के सहारे ही, निल्पण त्रिया ज सकता, 
इसलिए ब्रह्म का, देशकाल अदि काजोसंवंयहै, वहं भी प्रमागान्तसोसे 
ही सिद्ध हो सकता है । इसलिए इसमें कोई विरू भाव नहींहै । यदि 
कहु कि-आत्मा का रूप, वस्तु से परिच्छि्चि होते हृए भी, तथा उससे 
भिन्न सभी प्रकार के परिच्छेद काअभाव होते हुए भी, ब्रह्म कौ अनंतता 
सिद्ध नही होती । ठीक, ब्रह्यको जब तुम, अविद्या से पृथक्‌ तत्व 
मानते हो, तव भी तो यही दोष उपस्थित होता है। सत्‌ स्वरूप ब्रह को 


अविद्या से विलक्षण मानने परब्रह्म जब अविद्या से पृथक्‌ हो जाताद्ैतब | 
भेद संबंधी जितने भी दोष तुम प्रस्तुत करते होवे समी, संभावित हो 
सकते है । यदि अविच्यास्मक भिन्नता नहीं मानते, तो भी ब्रह्य तो अविधा- | 


` दमक ही रहता है, जिससे ब्रह्म सव्य ज्ञान अनंतस्वरूप है" यहु वाक्य 
 धटित नही होता । यदि तात्त्विक भेद ही मानते हो तो तुम्हारे पास अवने 

पक्ष के पृष्ठिभ्मौर दूसरेके पक्षके दूषणो को विष्लेषण करने का कोई. 
उपाय ही नही रह्‌ जायेगा । अतः सव कुं असमंजस्य पूणं हौ जायेगा) 
देशकाल परिच्छेदकेन दहने मात्रसे ही “अनंतता सिद्ध हो जायेगी 
तथा वस्तुगत परिच्छेद की अपेक्षान होगी, ठेसाखरगोश की सींग का 
सा अनहोना, परिच्छद तो कहीं भी दृटिगत नहीं होता । भेदवादि्योके 
मत से जब, सभी जडचेतन ब्रह्म का शरीर है, तब सारे प्रदाथं, विशेषित 
ब्रह्म से, स्वतः यापरतःकिसीभी स में परिच्छिन्न होकर नहीं रहं 
सकते । इससे ज्ञात होता है कि-कारणसे भिन्न, कायेके सत्य होनेसे 
 ब्रह्यका कार्य, सारा जगत निश्चित ही पुथक्‌ है। 


सिद्धातः--इति प्राप्ते प्रचक्ष्पहै-तदन्यत्वभारम्भसशब्दादिभ्यः 


| तस्माद्‌ परम्‌ कारणाद ब्रह्मणः, श्रनन्यत्वं जगतः, श्रारम्भणशब्दा- 1 ( 
| दिभ्यः तदुपरम्भणशब्दादीनि । प्रारम्भ शब्द श्रादिर्थेषां वाक्यानां ` 
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तान्यारम्भणं शब्दादीति "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं पृत्तिकैत्येव 
सत्यम्‌ ।" “सदेव साम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं तदेक्षत्‌ बहू 
स्यां प्रजायेयेति त्येजोऽपृजत्‌” श्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य" 
सन्मूलाः सोम्येणाःसर्वाः प्रजा-खदायतनाः सदप्रतिष्ठाः “एेतदाल्भ्य- 
मिदं सर्वतत्सत्यं स॒ श्रात्मा ठत्वसि इवेतकेतोः” इत्येतानि प्रकरण! 
-स्तरस्थानि ब्रप्येवंजातीयकानि श्रत्रामि प्रत्तानि । एतानि हि वाक्या- 
नि चिदचिदात्मकस्य जगतः परस्माद्बरह्मणोऽनन्यत्वमृत्पादयति । 
उक्त संशय पर सूत्रकार "तदन्यत्वमारम्भश शब्दादिभ्णः' सूत्र प्रस्तुत 
करते हँ । अर्थत्‌-त्रह्य के साथ जगत के अभेद के प्रतिपादक "आरम्भ" 
आदि शब्दोँकर प्रयोगसे ज्ञात होता है कि--परपकारण ब्रह्य, यह 
जगत अभिन्न है । लितं वाक्यो मे उक्त शब्दोकाप्रयोगहैवे दस प्रकार 
है-“धिकारमात्र, वाक्यारन्ध्‌ नाममात्र है, मृक्तिका ही सस्र पह्मधं है- 


भ्सष्ठिके पूवं यह साय जयत्‌ सत्स्वरूप था, तष परमात्मा ने एक से 
अनैकृदहोने की कामना करके तेज की सरष्टि की--"“उसने इस जौवात्मा 
के अन्तःकरणे प्रवेश करके "-है सौम्य ! ये सारे पदाथे मुलसे ही सत्‌ 

सतम स्थिततथासतृमे ही विलीन दँ-“यह्‌ सव आत्पस्व्रह्प हँ 


वही एकमात्र सत्य आला है, एवेतकेतु ! तुष वही हो इत्यादि भिन्न 
भिन्न प्रकरणस्य वाको की एकता बतलानैके लिए ही सूत्रं आदि 


` शब्दका प्रयोग किया याद अर्थात ये सरे वाक्य एक दही तत्व फे 


बोधकं है । ये सारे ही वाक्य चिदविदाल्मकर जगत की, परत्रह्य से अनन्थ्‌- 


"ती बंतत्ाते इ । | 


तथा हि-“स्तन्धोऽस्युत्त तमदेशम प्राश्यो येनाध॒तंशरूतं भवत्य- 


मतं मतमविज्ञातंविज्ञातम्‌ ।' इति कृत्नस्यजगतो त्रहमीककारणत्वं 


 कारणकायंस्यानभ्यत्वं च हदि निधाय कारणभूत ब्रह्म विज्ञानेन 


 का्ेभूतस्य वेश्य विज्ञान प्रतिज्ञाते सति कृत्स्नस्य ब्रहमैककारणना- 
 .  नजानता शिष्येण “कथं स्य भगवः स श्रादेशः" इत्यनुज्ञानेन ग्रन्यज्ञा- 


ततरा संभवं चोदितो जगतो ब्रहमीककारणतामुपदे्षन्‌ लौकिक प्रती 





प 
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तिसिद्धं कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वं तावत्‌ "यथा सौभ्येकेन मूर्तपिडेन 


सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌” इति दशंयति । यथैकमृतरपिडारन्धानां 
घटशरावादीनां तस्मादनतिरिक्त' द्रव्यतया तज्ज्ञानेन आततेत्यथंः । 


दसी प्रकार "चतस ! तुम गव॑ करते हो, तुमने इष विषय की कभी 

गुरु से जिज्ञास(कीद्धै? जिसे जानकर, अश्रत विषयश्रत, ्रचिन्त्य वि- 
षय चिन्त्य एवं अविज्ञात विषय भी ज्ञात हो जाता है “इत्यादिश्रत से, 
पूणं जगत की ब्रह्मं क कारणता, कारणसे कायं की अभिन्नता समते ` 
हए, गुरू ने, कारणस्वस्प ब्रह्य के ज्ञान से कायं भूत जगतकाज्ञान होता 
है, इस तथ्य को बतलाया । एकमात्र ब्रह्म हौ जगत का कारण है इष 
तथ्य कोन जानने बाले शिष्य द्वारा पुनः “उस रूप का उपदेश भगवन्‌ ! 
किस प्रकार का होगा?" जिज्ञासा करने पर "हे सौम्य ! एक मिह के 
व्लेसेजैये भिद्रीकी निरत सभी वस्तुभौंकाज्ञान हो जाता है उसी 


| त प्रकार” इत्यादि उत्तस्से गुरने एक विषय के ज्ञानके बिनाअन्यविषयों 
` काज्ञान होना असंभव है, ठेसी लोक व्यवहारानुगत प्रतीति सिद्धकारण ` 
कायं की अभिघ्ता बतला । इसका तात्ययं है किएक मिहटी केपिण्डि 


से समुत्पन्न घट प्याले आदि उच भरत पिण्ड से अभिन्न माने जाते । उस 
मिद्रीकेदेले की जानकारी ही उक्त धारणा बतती है। 


दत्र काणाद वदेन कारणात्‌ कायस्य द्रब्यान्तरत्वमाशंक्य 
लोक प्रतीत्यैव कारणात्‌ कायंस्यानन्यतामुपपादयति “वाचारम्भणं 
विकासे नामधेय पृक्तिकेत्येवसत्यम्‌"' इति । श्रारभ्यते श्रालभ्यते 
स्पृश्यते इत्यारम्भणं *छृतयलयुटोवहूल घ्‌" इति कम॑ंणिल्णुट्‌। वाचा- 


| वाकपूवेकेण व्यवहारेण हैतुनेत्यथंः । “धवटनोदकमाहर" इत्यादि 
` वाक्यपूवंको हि उदकाहर्णादिव्यवहारः तस्य व्यवहारस्य सिद्धये तेनैव ` 
मृदद्रन्येणपुथुबृध्नोदरत्वादिलक्षणोविकारः संस्थानविशेषः, तस्परुक्तं च 


| {  घटदत्यादिनामधेयम्‌, स्पृश्यते-उदकाहर्णादिव्यवहारविशेषसिद्धयर्थ' | 
| मृह्रव्यनेवसंस्था्नातरनामधेयांवरभागववति । श्रतोघटाचपि मृत्तिके, ` 


९. 


ह्येव पत्यम्‌ अत्तिकाद्रव्यमित्येव सत्यम्‌ प्रषाणनोप्लस्यत इत्यथैः न 
तु दरव्याश्तरस्येन । श्रतस्तस्यववृदद्िरण्यादे दव्यस्य इंस्थानांतरभाक्त्व 
या्ेश इदिरब्दान्दरदय उपपदन्ते, यथेकस्थदं तद्यावस्था 
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२; 
ही एक ही धटी के यनी किभित्र आं्टतिंष । 
समक्षी ओर पृकार जती है) | 


`. यदुक्त सत्यामेव मृदि “वटो नेष्टः" एति व्यवहा सत्‌ कारणाद्‌ 
।  श्रत्यतकायंसिति, तदुस्पति विनाशादीनां कारणभूत सन तयान 
थािरेषत्वाभ्युपगमादेव परिहृतम्‌ । वत्तदवस्थध्येकस्यैव व्रष्यस्यते | 

तै शब्दास्तानि तानि च कार्याणति युक्तम्‌! द्रव्यस्य तेत्तदवस्थत्वं 
 कारक्ब्यापारायत्तमिति तस्याथंवत्वम्‌ प्रभिव्यच्तयनुठधीनि- चौयानिः 









( ००७ } 


तस्या श्रनभ्युपगमादेव परिहतानि । उत्पत्यभ्युपगतेऽपि सत्कार्थ- 
वादो न विरूध्यते, षत एवो्ततेः विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते पृवंभे- 
वस॑त्‌ , तदुत्पछते चं इतति । श्ज्ञातोत्वत्ति विनाश याथास्स्यस्येदचो- 
यम्‌, द्रव्यव्योल्तसेठर संस्थान योवः वृं पृवं संस्थानं संस्थितस्व 
विनाशः स्वावध्यद्पतुल्पन्तिः ¦ श्रत्तः शर्वाविस्थस्य द्रव्यस्य सत्वाष्छ-~ 
त्काय॑वादो न विष्ये \ | 
जी यहु कम कि--भिद्री के धत्य हीते हए भी “वट फूढ गया” सा 
व्यवहार हता है, इसलिए कार्ण से कायं भिन्न है । तुम्हार यह्‌ कथन 
भी असंगत है, वह्‌ शब्ड व्यवहार मात्र ही है, उष्पतति धिनाश आदि, 
कारण भूत दव्य को अवस्था ही हतै ह । विशेष विशेष अवस्थाको 
प्राष्त, एक दी दव्य, विशेष विशेष शव्द ओद कायं मेद के रूपमे प्रयुक्त | 
हौताहै, द्रष्य की वे सारी विशेष अदस्य, कारक श्यापार के अधीन 


होती है । दसी से क्ता कै प्रयास की सा्ैकता भी होती है । अभिव्यक्ति 
 संवंधी प्रस्तुत दोषो का निदाकरण.अभिब्यक्ति को भस्वौकारकरनेसेही 
ह्यो जाताहै। भभिव्यक्ति कौ स्वींकारने परभी सत्कायंवाद (कायं ` 


कारणं अनंतत्वचाद) विष्ड नहीं हता ¦ व्योकिदस मतमेसत्‌ सेही 
उत्पत्ति मानते हैँ । उत्पत्ति कै पूवं ही जञ सत्‌ था तब “वह्‌ उत्पन्न हज" 
एेखः प्रयोग तो अपनी ही बातकौ काटने वललाहै? जो लोग उत्पत्ति ` 
विनाश के रहस्य फो नदीं जानते वे ही ेसा दोषारोपण करते हैँ । द्रव्य 
का जो उत्तरोत्तर नूतन आक्ृतिथां के साथ संभवे है, वही पुवेतन आङ़ति 
संपन्न द्रव्य का विनाण् है) अपनी स्वाभाविक वत्तेमान स्थितिका नास 
ही उत्पत्ति है, समी अवस्थाओंमे द्रव्य कौ सत्ता अव्याहत रहती है, 
` इपलिए उक्तं बात सत्कायेवाद से विरू नहीं! | 
संस्थानस्थासतं उत्पत्तावसत्का्येवाद प्रसंगं इति चेत्‌ ` 
प्रसत्कार्यवादिनोप्ृत्पत्तेरनुपत्तिमत्त्वे सत्कार्यवाद प्रसंगः । उत्पत्ति" 
मते च श्रनवस्था ! भ्रस्पाकंत्ववस्यानां पृथक्‌ प्रतिपत्तिकार्ययोगान्‌ 
श्रनहस्वादवस्थावतत एवोदपच्यादिकं खवंमितिनिरयम्‌ । 
यदि कहौ कि-अविद्यमान अङ्कति विके कौ उत्पत्ति स्वीकारनेसे 


८ तो भसत्‌ कायेवादं संभव होगा । सही, जसत्‌ कायेवादी कभी भौ उत्पत्ति 


( ७ण्द \ 


से उत्पत्ति नहीं मानते, यह्‌ सत्कायंवाद का ही प्रसंग दै, उत्पत्तिकी 
उत्पत्ति माननेसे तो अनवस्था हो जायेशी [अर्थात्‌-अदं तवादी कंते है 
कि-जो असत्‌ है वह्‌ आकाश पुष्प की तरह सवथा मिथ्या है, उसको कभी 

त्पत्ति हई हैन हो सकती है, इसलिए उत्पत्ति के पूरं ही कारण वस्तुमें 
कायं की बीज रूप स्थिति माननी चाहिए । जौ पृक्ष्महपं स अनाभिव्यक्त 

धा वही कत्ता-करण आदि कौ उपयुक्त चेष्टा स अभिव्यक्त हौकर कायं 
के आकारे प्रकाशित होता है, उसे ही उत्पत्ति कष्ते है, एसी उत्पत्ति 
से पूनः उत्पत्ति हो नहीं सकती इस अभिव्य तिका साध्रनही, कर्ताके 
व्थापार की सार्थकता है । असत्‌कायेवादी (हं तवाद) दुवे ह कि~उत्पत्ति 
के पूर्वं किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं कर्वाओं की चैष्टासे अभिनव कार्यो 
स्पत्ति होती है । प्रसेक वस्तु में विशेष विशेष कासत्पादन की शक्ति 
निहित, इसलिए हर कारणवे हर कायं कौ उत्पत्ति हौ नही सकती । 
इसपर आपत्ति की जाती है कि-कायं की तरह उत्यत्ति के भी उस्पत्ति 


| ह्यौसकतीहैयानहीं? स्वीकार करने पर उस उत्पतति क क्रम प्रवाहु 
` ` सदा वता रहेगा तो सृष्टि क्रभृमै अनवस्था दहौगी । इसलिए 
 .-उध्यत्ति से उत्पत्ति नहीं सानी जा सकती, प्रतु अभिव्यक्ति के पुवं उश्रका 


` अध्तित्च ष्टीकासना हेमा । सत्‌ से उत्पत्ति की अभिन्यक्ति माच मा्चक 


` प्रकारंतर से ह्वतवादी भी सतुकायंवाद को स्वीकारे है] हम लोग 


 (सतकायवादी) ठी अवस्थाओोंकी पृथक्रूपसे प्रतीति अर दारथव्यवहार 
„की योग्यता स्दीकारते नही, इक्षलिए अवस्थित व्तु कौ ही उत्पत्ति 

 श्रादिस्वीश्ारते है, इमाय मती निर्दोष ह | 
कपालत्वचूखत्वपडत्वावस्था प्रहाष्न चट्त्वावंस्थ रैकृत्ववस्था 


प्रहाणेन बहुत्वावस्था तत्प्रहखेतैकत्वावस्थाचेत्ति न करिचिद्‌ विसेधः। 

| घटोत्पत्ति की पवंवत्ती, कपालेचृ्रं जर पिडरूप तीन्‌ यदस्थाओं 
कै समाप्तहौ जाने पर ही जसे घटाकार अवस्था चिङ्िष होती वैसेही 
उस घटाकारं श्रवेस्था को बिगाड़ कर उसे अनेक आङृत्तियों मे परिवर्तित 
कर सक्ते है, ओर पुनः एकाकार जवस्थामें कियाजा स॒क्ताहै। 


२५ | इसलिए हमारे मत भे कोई विरुढता नहीं है । 





^ “सदेवसोभ्येदमग्रश्रासीत्‌ एकमेवा द्वितीयम्‌ “इति सदे 
वेदम्‌ इदानीं विभक्ततामरूपत्वेन नानारूपं जगत्‌ग्ग्रनामरूपविभागा- 








^. 


भावेन एकमेवासीत्‌, सर्व॑शक्तित्वेन  श्रधिष्ठात्रन्तरासहतया 
प्रदितीयं चेत्यनन्यव्वमेवौपपादितम्‌ । तथा-'^तदैश्त बहुस्यां प्रजायेय 
““दइति स्क्ष्यमारतेजःप्रधू त विविध विचित्रस्थिरत्रसरूप जगस्वेनात्मनो 
बहुभवनं संकल्प्य जगत्‌ सर्गीिधानात्‌ काययंभूतस्यजमतः परमकार- 
णात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणौऽनन्यत्वम वीयते । 


जसे कि- “हे सौम्य! यह्‌ सब सृष्टि के पूवं एक अद्वितीय सत्‌ ही 
था “त्यादि श्रुतिं मे, सतुस्वरूप होते भी, वत्तमान काल मे नामल्पमें 
विभक्त, अनेक आकारौ वाद्या यह्‌ जगत्‌, भृष्टि के पुव नामसूपकें भेदोसे 
रदति एक दही स्वशक्ति संपन्न था, इसलिए इसके परिचालनके लिए 
किसी अन्य की अपेक्षा नहीं थी, वही एक अद्वितीय था, एेसा अनन्यता का 
प्रतिपादन किया गया } तथा“ उसने संकल्प भरिया कि-अनेक होकर जस्स 


लूं इत्यादि स्ृष्टव्य तेज आदि विविध स्थावर जंगमाकारमे, स्वयंकौ ` 


अनेक रूपी की अभिव्यक्ति कै संकल्प ओर उसके अनुसार सृष्टि कायंके+ ` ॥ 
उपदेश ज्ञात होता है कि-कायं स्वरूप यहु जगत्‌, परमात्मा से अभिन्न है। | ॥ 

 सच्छब्दवांच्यस्य परस्य ब्रह्मणः स्वत्तस्यसत्यसंकत्पस्य निखद्य 
स्यैव सदेवेदमिति नि्दशहिजगत्वम्‌,सच्छन्दवाच्यस्येव जगतो नामरूप 
विभागामावेभैकत्वमधिष्डठाभिन्तरनिरपेक्षत्वम्‌, पुनरपि ` तध्थैवं 
विचत्रस्थिर्‌ तरसखूपजगलवेन वहुभवन संकल्परपेक्षणम्‌, यथा संकल्पं | 
कगंश्चकथमुपपद्यत इत्याशंक्याहु-पियं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्लि्लो- 
देवताः श्रनेन जीवेनात्मनाऽनृप्रविश्य नामलूपेव्याकरवाणीतितासां | 
त्रिवृतं त्रिवृतम्‌ "त्यादि “तिश्लो देवताः “दति त्स्नमचिदवस्तुं | 
निदिश्य स्वात्मकं जीवानुप्रवेरेनैतद्विचित्रनामरूपभाक्करवाशीत्यु- 
क्तम्‌ । प्रनेन जीवेनात्मना-मदात्मकजीवेन श्रात्मतयाञनुप्रविश्येतद्ष- | 
 विचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्यथंः। स्वात्मनो जीवस्य चात्मतयाऽनु- 
 प्रवेशकृतं नामरूपभाक्तत्वमिल्युक्तं भवति । “यत्ृष्ट्वा तदेवानुप्रा- | 
` विशत्‌ तदनुप्रविश्या सच्चत्यञ्चाभवत्‌, इति श्रुत्यन्तरेण स्पष्टं सजीवं ` 


` जगत्परेण ब्रह्मणा श्रात्मतयाऽनुपरविष्टम्‌ इति तदेतत्‌कर्यावस्थस्य च 
कारणावस्थस्य च चिदचिद्ध वश्तुनः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च पर्य 
 शरीरत्वम्‌, परस्य च ब्रह्मण श्रान्मत्वम्‌ , श्रन्तर्यामिब्रहमसादिषु सिद्ध 

स्मारितम्‌ । श्रनेन पूरवोक्ताशंका निरता । | 


सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प, शवंदोष रहित, सत्पदायं परब्रह्म कौ ही "यह्‌ 
सत्‌ स्वरूप ही था “ईल्यादि निरिष्ट जगद्‌ शपतः तथा सत्‌ पदवाच्य उस 
जगत्‌ की नामरूप त्रिभाग रहिक्त एकता, अर्धपरिचालकं निरपेक्षा, पुनः 
उसी का विचित्र स्थावरर्जममात्मक जगदयकारसूपभे वहत हीते का 
संकत्प तथा संकत्पानुसार ष्टि इत्ादि कैसे संभव है? इत्यादि शंकरा षर 
ही कहा गया कि-“उस देवता तै चिचार किया किप इस जीवात्मामें 
प्रवेश करके इन तीनो देवताओं कौ नामह्प सै प्रकट कंग ओौर उनको 
भौ तीने तीन अर्थात्‌ भृतयात्सक करभा “इमं "तीनों देवी" इस पद से 
समस्त चिद्‌अचिद्‌ वस्तु का निर्देश करके, स्वाल्सक जीवानु प्रवेश से इसे 
 विचित्रनाम रूपवाला वरया, तथा “अनेने जीवेनात्मनाऽनुप्रविष्य" से, 


र । सस्स्वरूप जीवरूपं आत्माके अध्यक्षर भे प्रमे पर्वंक इस जगत को (0. 


विचित्र ताम रूपवाला कग; ठेसा वतलया मथा । एेसी ही दूसरी 
` श्रुति “उसकी पृष्ठि करके, उसी भे प्रचिष्ट दहो भए, ओौर प्रविष्ट होकर 
 श्रव्यक्ष भौर परोक्ष हुए “इत्यादि भै. स्पष्ट श्प धै शरीर रूपी जगतत मेँ 
 परखरह्यं का आत्मकूप से प्रयै बतलावा शवा ह । सकते जात होता है कि. 
 कैर्यावस्थ मौर कारणावस्य, जड़ अौर्‌ वेतन, स्थुल ओौर सूक्ष्म, सब कु 
 `परभलस्माकाही शरीर है, परनह्य की ओौर इस जगतत कौ देती भात्मीय- 
` ता, अंतर्थामिी ब्राह्मण मेँ प्रसिद्ध है । इत्यादि दै उक्त शंका निवृत्त हौ गई। 
श्रविदेवस्तुनि सजीवे ब्रह्मण्याल्वततयाऽवास्थितै तामरूपव्याकरंण 
 वैचनीत्‌ चिदचिद्‌ वस्तुशरौसकं ब्रह्मंव जगच्छब्दवाच्यमिति “ददैवेद- 
भग्रएकमेवासीत्‌ “इत्यादि सरवेमुपन्नतरंम्‌ शरोभूतचिदचिदस्तुगता 
` र्वे विकोराश्वापुरषार्थाञ्चेति ब्रह्मणो निखद्यत्वं कल्याणगुणाकरत्वं 
ध सुस्थितम्‌ । तस्मादेतत्‌ श्रधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ “इत्यनन्तरमेव 
` बति 1 





[१ 
छ ॥ 
{ 








स्व हु .-४द्‌ क्य दुं तरह हयी ई-यह्‌ सव आत्मा ही है./ईः 


लोग सव पदार्थो को आसणा चै धिन मानते दहै" "सारे पदार्थीसे 
„रह्‌ जति है~दस जयत मे कुछ भी भिघ नहीं हैजो इवमे भिता दिखते है 


( ७१९१.) 
फस स्थित होकर, जंडचेतेन वस्तुत्रयं जगते 


प शथाःद्रका वास्ततचिक अर्थं तौ यह हभ 8 
वाच ब्रहु ही उत्‌ पदवकाच्य हैँ । “बुष 
जगत्‌ एक पत स्वल्पह्मी था “ईत्यादि से यह्‌ बात भली भाति ष्िदह 
प जडयचेत्तन भस्तुगत सारे विकाश सर्‌ अपूर्वो 
र्‌ कंल्याणगुणाकरता को भ्रव्यवस्थिःं 


म 


पाते, इसी अण को- निष्क तु भेद निद्दश्ात्‌ “सूत्र में करहैगे । 
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2 न द कहे + चेदम्‌ स्य 
द्‌ सवभ इत कुलष्यस्य चदनचितुचर्‌ 
[1 [अपि पा (3 र न नि (1) स ¢) (~ [1 ध ४, 
वे “त्वसि दति निममयति वथा 
न त द “र त य्ध्ि 1 
खत्विदव्रह्म ~ "श्रात्मि -त्वरे 





॥ मानः [त 6.0 नुमि 1, न ए ध 3 स वेद्‌ ९ ६; सः [५ (0 | 9 | 
च नधत । सव द ददद्ध(कन्युश्राल्ः सद यं (मनि सति 
. चन्‌ ल पत्य = ध. यश र ति त मरह | 
किचन श्रसरत्यीःखं ृद्युकाप्नः त य इहुनानेव पश्यति "इत तथा यवरहि 


॥ ह्‌ भत्ति म 
द्रतमिवं भ॑वति प्दितर इर पश्यि, यत्रत्वस्य सवैमाल्मैवाशरू 
कुः पश्येत्‌? 


त्याधःदषः ह तदशेनं विष्ुषश्वाह्‌ तददय प्रतिपादयन्‌ 
भ्रन्यत्वगेषं त्विति व्रतिपादयत्ति। तदेवभारंभरष्ब्दादि्यो जगतः 
परमकारणा परस्माद्‌ ब्रह्धमोऽनन्यल्वपुपपादयते । ० 
तथा-' धह स्या जगत्‌ इस क्य का आत्मीय है" इस श्रुति भे 
समस्त चिदचिद्‌ कौ ब्ाल्मकता का उपदेश दिया गया है शतृ वही 


१ 1 भ म > ५ २ घ = ५ 41 
हौ'दस द्यन भी उदीषये प्रकारान्तरस्य बतसया भथा । एसी 
< म ॐ दष 
< + 


प्रकट धन्य अकरपी भ ध्वी यहु पतव कुदं ब्रह्य हु-गा 
५ ५ 
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।दत हा अचका जमद क जास ह चक्ति द्वह 4 





परह्य ओर जगत की अचत्थता जौर द्रं तका निषेधं किया भयां 


है । “जो 
त 


वे वारवार भरते रहुते दः“-जब तक द्र तभाव रहता है तशी वक द्वस 





+. 


दीखता दै, जब सब कुद आत्मल्प हो जाता है, तव किससे किसको देखा 
जा सकता है? “इत्यादि वाक्यो मेँ अज्ञानियोंकेद्रतभाव ओर ज्ञानियोंके 
अद्रतभाव का प्रतिपादन किया गया है। यथाडउद्रतको ही ततव बतलाया 
गयाहै इसी प्रकार आर॑भण शब्द्‌ आदि से-परमकारण पर्‌ ब्रह्य ओौर 
जगत्‌ का उपपादान किया गया है । 

श्रवेदं त्वं-चिदचिदवस्तुशरीरतया तत्प्रकार ब्रहवसवंदा 
सवंशब्दाभिधेय , तत्कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ शरीरतयाऽ्पि पुथगृन्यपदेशा- 
नहंयुक्ष्मदशपननचिदचिदुवस्तुशरीरम्‌ । तत्छरएावस्थं ब्रह्म, कदाचि- 
स्च विभक्तनामरूपव्यवहा राहृस्थूलदशायपन्नवचिदचिद्‌ वस्तुशरीरम्‌ 
तच्च कायतविस्थमिति कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः, कायंहूपं जगदलन्यत्‌ 
शरीरभूतचिदविद्वस्तुनः शरीरिणो ब्रह्मणश्चकारणावस्थायां- 
कार्यावस्थार्याश्च धृतिरतसिद्धया स्वमावेन्यवस्थया गुएदोषन्यव- 
 स्थया च “न्‌ तु दृष्टान्तभावात्‌ “य त्रोक्त । 


उक्तं कथन का तत्त्व यह्‌ ह कि-जडचेतन सभी वस्तु ब्रह्म का ` 


शरीरै, सलिए तद्निशिष् ब्रहम हे हर जगह “सर्व॑^्ष्द से प्रतिपाद 


है । सवै शब्दवाच्य वह्‌ श्रह्यही, कभी अपने ही" एरीर श्प, पृथक्‌ न 


` कहने योग्य, सूक्ष्पदशा को प्राप्त लडवेतन्‌ शरीर वाला होकर कारणा. 


` धस्थ श्रा कहलाता है,भौर कभी विभक्त नामकूपो मे व्यवहाभै,स्थूल दशा 
कै प्राप्त जड़वेतन वस्तु शरीर क्रा होकर कार्याविस्य श्रष् कहुलाता है । 


सलिए कारणश्रुत परब्रह्म से उसी का कायेभूत वह जगत भिन्न तह है । 


जहचैतंनं वस्तुमयं शरीर के शरीरी ब्रह्य फे, कारण का्यैकूप ओर 


अधरथागततं स्वभावभेद तथा गुण दौष विभाग व्यवस्था भादि,जौकिं 









 : कहो श्रियो स प्तभ्मत है, उन सवका विवैचन न तु दृष्टान्तभावात्‌ 
। सूत्रमेक्तिया गयादहै। वि 

` येतु का्यंकारणएयोरलन्यतवं कायस्य मिथ्यात्वाश्रयेण वर्णयति 

` वै तैषां कार्थकारशयोरनन्यत्वं सिध्यति, सत्यमिथ्याथेयोरेबयानुपपतत 

्षयासति ब्रह्मणो मिथ्यालरं जगतः सत्यत्वंवास्यात्‌ । 
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( ०९ ) 
जो लोग (शांकर) कार्यरूप जगत को मिथ्या मानकर कार्यकारणं 
की अनन्यता बततलाते है, वस्तुतः उसके अनुसार तौ कार्थं कारण 
अनन्यता सिदहीनहीदहौ सकती, सत्य ओर मिथ्या की एकता संभव 
ही केसे है? यदि उनकी एकता मानने का प्रयास करेगे तो ब्रह्मम 
भिथ्यात्व तथा जमत्‌ मे सत्यता हौ जावेगी । 


ये चं कार्यमपि पारमा्थिकमभ्युपयंतएव जीवब्रह्मणोरौपाधिक- 


मनन्यत्वम्‌ , स्वाभाविकचानन्यव्वम्‌, श्रचिद्‌ ब्रहमणोऽस्तु इयमपि 
स्वाभाविकमिति वदंति, तेषामुपाधिन्रहयव्यतिरिक्तवस्त्वतरा- 


 भावान्तिरवययस्याखंडितस्य ब्रह्मण एवोपाधिसंबंधातद्गह्यस्वरूपस्येव 


हेयाकारपरिणामात्‌ शक्रितपरिणामाभ्युपगमे शचितब्रहाएोरनम्यत्वा- ` 
स्व जीवब्रह्मणोः कमंवश्यत्वापहतपान्सत्वादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद्‌- 
बरह्मरेश्च परिणामवदिन्यः श्रुतयो व्याकुलीरवेयु | 


 ओरजो लोग (जास्कराचायं आदि) काथं की पारमाधिक्तास्वी- | 
कारते हए भी,जीव ब्रह्म के भेद को ओौपाधिक तथा अभेदको स्वाभाविक 
कहते ह, उनके मतानुसार, उपाधि मौर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अस्य 
केन हने सेअखंड निरवयव ब्रह्य के साथ, उपाधि संबंध कलपप्ठहोजाता 


है, जिक्षके कलस्वरूप्‌, ब्रहम की ही हय जगतके कूप तें परिणिति हती है। 
ब्रह्म भौर शक्ति का परिणाम स्वीकारने पर भी, शक्ति गौर शकितिमानं 
ब्रह्म जब अनन्य है; तब जीवे की कर्माधीनता, ब्रह्य की निष्पाप श्वभावता 
आदि व्यवस्था तथा प्रचेतन कां परिणामं ओौर चेतनंकां अपरिणाम 
वत्तलाने वाक्षौ श्रुतिर्या व्याकुल हौ जागी । 


पे पुनः निरस्तनिखिल भोक्तत्वादिविकल्परविप्लंवं सवंशंक्ति- 
युक्तं सन्मात्रद्रवयञनेव कारणं ब्रह्म, तच्च प्रलयवेलायां शं ताशेष सुखं 


 दुःखानूभवविशेषं स्वप्रकाशमपि सुपात्मवदचिडूविलक्षणमवस्थितम्‌, ` 
सूुष्टिवेलायां मृत्तिका द्रव्यमिव धटशरावादिषूपं, समुद्र इव च फेन 


तरंग बुदवुदादिरूपो भोक्तृभोग्यनियंतुल्येयांगदयावस्थमवतिष्ठते, 


भरतो भोक्तृमोग्यनियंतृत्वानि तत््रूक्ताश्चगुणदोषाः शरावत्वघटत्वः ` | 





६ 4 ॥ ९ त्न र्ण ` 


 मणिकत्ववत्तदयतका्मेदवस्चव्यवतिष्ठंते । भोक्त मोग्यनियंतृणा 
सदात्मतकघवं च धटश्ररवसणिकादीनां अदातमतैकत्ववदुपपद्यते, 


प्रतः सन्यानहन्युभेव सथवस्या्थरस्थिततिति ब्रह्मसोऽनस्यज्जगदाति- 
ष्ठते, तेषां दकवशुतस्सृत्ति इतिहयसपुससन्याय विरोधः, सर्वाहि- 
श्रुतयः श्थृदीषदहश्चःरयशषमः सर्वेश्वरं सदैव सवज्नं सर्वर्शाक्त 
सत्यसंशल्यं निद देरकालानवच्द्िन्नानवधिकातिश्यानन्दं परमः 
कारणं ब्रह प्रतिदयत्नि, न पूनरीश्वरादपि परमीश्वरांशिसन्मात्रम्‌ । 

प्रौरजौ सोमं (शरी निवासादि) भोक्तृत्व आदि समस्त विकल्प 
वाधाश्रौ पे हत, सत्रशपितसंपस्च, कारणीभृत णद्ध सत्‌ स्वभाव ब्रह्य को 


प्रलयकाल सें सवं प्रकार की भुखदूःखानूभू तियो से शून्य स्वप्रकाश बत- 
लाकर घुप्त जातमात्र ह्थित जौर्‌ अचेतने पृथक बतलाति हैँ 





तथाशृष्टिषे सषय मिट जस वट प्याया आदि रूपो मे तथा समूद्र जसे 


 फैनपतरंम आदिल्पौमे र्ठतादै वैतेही व्ह ब्रह्य, भोक्तृ भोग्य गौर 
नियता ङ्प तीन जंशचावस्थाओों मै रहते ह बट प्याला आदि विहृत पदार्थो 


कौ विकृति कौ तरह, भोक्तता, भोग्यता ओर नियतता भी अपने गरणदोषों 


| बत का्॑भोद भी उनभै स्थित रहते ह । घट प्याला आदि विकृत पदाथ 


मले पुदत्सिक हैव ही भोक्षत,मोरयं ओौर नियंता आदि भी सदात्मक होने 
शि एकं है, इस अकार एकमात्र दव्यहूपी पत्‌ पदाथ ही भ्रनैकं अवस्थानं 


` मे जदःथात कसतादहै यही श्रह्य श्रौर जअत की अनन्यताकासूप ह, पेष 


 बतवति दँ । उनका यहं मत संपूण श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि से 
 विष्डधमत ह सारी श्वृत्तियँ स्मृत्ति इतिहास पुराणादि, सर्वेश्वर, सत्‌ 


स्वरूप, यर्व॑न्न, सर्व ्दिविसंपश्चे सव्यसंकष्प, निर्वच, देश कालं आदिशे 


` अनच्छः अतिशय आनंदमय परमकारण ब्रह्यका ही प्रतिपादन करते 


 हःपसमेष्वर के भिन्न अंश ईषवर आदि का कहीं मी उस्लेल नहीं मिलतः। 


 तथाहि~ सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम"-तदैकषतं 


५ बहुपयां प्रजयेयतिः"-बरहम वा इदमग्रभनासीत्‌ एकमेव तदेकं सननव्य 


भवततच्छेयो रूपमत्यपृजतक्षत्ं यान्येतानि देवक्त्राणीद्रो वरुणः 


सोमोखः परलन्योयमो मूत्युरौशान्‌ इत्ति"-भ्रात्मा वा इदमेक ` 
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( ५१५ । 
एकाम्रश्रासीत्‌ चास्यत्‌ श्िचनमिषत्‌ स एेक्षत लोकान्नु जा इति" 


 एकोहवं नारायण प्रासीत्‌ न ब्रह्मा नैश्ानोनेमे यावापृथ्ीन 


नक्षत्रारिनिपोनार्ननंसोमो न सुय, सएकाकी न रमेत तस्य 


ध्यानान्तस्यस्य इत्यादिभिः परमकारणं सवश्वरेश्वसे वाराचण 
एवेव्यवगस्यते 


तथा-“ह सोभ्य! सृष्टि ते पूवं यह्‌ जयत एकं अद्वितीय सत्‌ का 
“उन्होने विचारा कि अनेक होकर प्रकट" -यह्‌ अभत पिते . एक ब्रह्य 
स्वरूपं ही थाः'-कायं साधन भँ अपे को अकेला सप्रद्यकर उन्होने श्वय 
के साधन क्षत्रियकी स्वना की, ये सारे देवता क्षिय है जो किदन 
वरुण-यम--रद्र परञजन्य-सोप तौर ईशान नाभस प्रसिद्ध है-सृष्टि पूवं 
जगत एके आत्म स्वखूपदही था, स्पन्दमान कुं भी नहीं था, उन्होने 
संकल्प किया कि लोकत समुह की सृष्टि करूंगा"-एक़ नासयम ही पेब्रह्म, ` 


 ईष्णन, च पृथ्वी, नक्षत्र-जल-अग्नि-सोम्‌ सूयं आदि कु्नये,वेएकाकी 
होने का अनुभव ही नहीं करते थे, वह्‌ उस समय समाधिस्थ थे “त्यादि ` | 
वाक्यो से नात होताहै कि एकमात्र सर्वेदवरेश्वरपरम कारण नारायण है । | 


सद्‌ श्रह्याल्मशब्दा हि तुल्यप्रकर्णस्थाः तत्तुल्यप्रकरणस्थेन 
नारयणश्ष्देन विशेषिताः तमेवावगमयंति । "तमीश्व यस्तां परमं 
महेश्वरम्‌" खकार्णं कार्णाधिपाधियो न चास्यकर्चिद जनिता न 
चाधिपः इतीश्वरस्येव कारणत्वं श्रयते । स्मृतिरपिभा्मवी" ततः 
स्वयंभू भ॑गवान्‌" इति प्रकृत्य-“सोऽभिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ स्िधुक्षुदि- 


विधाः प्रजाः श्रहुं एवं स्र्जादौी तासुवीयमपासुजत्‌ “इति । 


इतिहासपुराणान्यपि पुरुषोत्तमं एवं पद्मकारणमभिदधति ` 
=~नारायणोजगन्मूत्तिरनन्तात्मा सनातनः, स॒ सिसृक्षुः सहक्नांशाद्‌ 
प्रसुजत्‌ परुषान्‌ द्विधा, विष्णोः सकाशादुदभूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌. 


“त्यादिषु 


सत्‌ ब्रह्य आर आमा शब्दं, एक से ही भरकरणीं मे, नाययण छन्द 


केही विशेषणकरे रूपये प्रयोय कयि गए है। “वह्‌ दैष्वरों के भी परम | ध ५ 
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महान ईष्वर तथा देवताओं के परमदेव है" वही परम कारण दद्रियोौ 
के स्वामी, जीवों के भी स्वामी है, उनका कोई जनक नहीं है 
स्वामी ."इव्यादिमेभी ईष्वर कौ परमकारणता बतलाई गई है। तथा 
मनुस्मृति मे भी-“वह्‌ स्वयंभूभगवान ' “इत्यादि उपक्रम करते हए ^“उन॑ 
स्वयंभू ने प्रजासृष्टि की इच्छा से, सवंप्रथम जल की सृष्टि की, उसमें 
अपने वीर्यं का निक्षेप पिया” इसी प्रकार इतिहासपुराणों मे भी पुरषोत्तम 
को ही परमकारण बत्तलाया मया है--“अनन्तञात्मा, सनातन जगत मूत्त 
नारायण ने जमत्तसुष्टि कौ इच्छा से अपने हृनारवे हिस्सेके एक हिस्सेसे 
द्विविध (स्थातरजंगम) जीवों की सृष्टि की विष्णु से ही उत्पन्न 
यह्‌ जगत उन्ही भे स्थिर दहै । “इत्यादि, 

न चेश्वर सन्मात्रमेवेति वक्तुं शक्यम्‌, तस्य तदंशत्वाभ्युपगमात्‌ 
पविशेषत्वाच्च । न च तस्य ज्ञानानंदाद्यनंतकल्याणगुखयोगः 


कादाचित्क इति वक्तुंशक्यते, तैषां स्वाभाविकत्वेन सदातनलात्‌ 


` प्पृरऽप्य शक्तिविं विधैव श्रयते स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्िया च" 


` सर्वज्ञः सवंवित्‌ इत्यादिभ्यः! ज्ञानानंदादिशक्तियोग एवास्य ` 
स्वाभाविक इतिभावोचः। “शक्तिः स्वाभाविकी, ज्ञानबलक्रियाच | 


स्वाभाविकी, इति पृथः निर्वेशात्‌ लक्षणाप्रसंगाच्च । 
षह्‌ स्वर एक मात्र सतूस्वल्पं ही है, एसा भी नहीं कहु सकते 
इसकी अंशविभूतिर्या भी हँ जीर वह सगण भी है। उनका जी ज्ञान आनंद 
आदि कल्याणमय गुणों से संबंध है वह्‌ भी कादाचित्कं (कभी रहता है 
फभी नहीं रहता) है, एेसा भी नहीं कह सकते, वे भ्रानंद आदि तो उनके 
स्वाभाविकं होने सै सनातन गृण है। जैसा कि--“उसकी स्वभाविकी 
पराशक्ति ज्ञान बल क्रिया आदि विविध रूपींकी सुनी जाती है “वह 
सवज्ञसवेविद है "इत्यादि वाक्यो से ज्ञात होता है। केवल ज्ञान ओर आदं 
आदिशक्ति योगसेही उसमें स्वाभाविकी शक्तिहोसो बात नहींहै 


| . ` अपितु ज्ञान बल क्रिया आदि की पृथकरूपसे स्वाभाविकता बतलाई गई 
दै) यदि दसतते भिन्न कुठ अथंकस्गेतो वह लक्षणा सेहीकर सकगे। 
तंच पाचकादिवत्‌ "सर्वज्ञः इत्याव्ष्ुं शक्तिमात्रङ्त्‌ 


प्हययदभतिवकतुं शक्यम्‌, छत्‌ ्रत्ययमावरस्यशक्तावस्मरणात्‌- 


त ् श 5 ~ ध 
न ति ध ~ य 
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“शक्तौ हस्तिकवाटयोः इत्यादिषु केषांचिदेवछृतुप्रत्थयानां शवित 
विषयत्वस्मरणात्‌ । पाचक्रादिषुत्वगत्यालक्षणासभाश्चीयते । | 


यह “पाचक” आदि शब्दौ की तरह “सवैज्ञ" इत्यादि शब्दौ में 
केवलं शक्तिमान अथं के चयोतन के चिए ही कृत्‌ प्रत्ययं किया गया दहो 
एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि-समस्त छत्‌ प्रत्यय शक्ति अथं मेही 
नहीं होता है । ^ हस्ति जौर कवाट शब्द के पूवं वर्ती होने पर ही शक्ति 
अथं मेंहन्‌ घातुके बाद ढक्‌ प्रत्यय होता है" इस ग्याकर्णीय रियम के 
अनुसारं प्रयोग विशेष मेँ ही, करत्‌ प्रत्यय का, शक्ति विषयक प्रयोग बत- 
लाया गया है । पाचकं आदि शब्दोमेतो कोई दूसयम्ं ही नहीं है 
इसलिए लक्षणा का आश्रय लेकर अथं किया जाता है [पाचक का लक्षणा 

द्वारा ध्पाकानुकूल शक्ति संपन्न” अथं किया जाता है| 


कि च ईश्वरस्य तदंशविशेषत्वात्तस्य चांशित्वे तंरगात्सभुद्र- 
स्येवांशादंशिनोऽधिकत्वात्‌ “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌” न तत्स- 


मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते “इत्यादीनीश्वरविषयाणि प्रः शतानि | 
वर्चांसि बाध्येरन्‌ ।" | 


यदि ईश्वर उस सत्त का अंश विशेष है ओर वह्‌ उसके अंशी हतो 
अंश रूप तरंग से अंशीरूप समूद्र की तरह मानने पर "वहु ईश्वरो केभी 
परमर्ईूषवर है, उनके समान या उनसे अधिक कोर्ट नहीं है” इत्यादि 
संकड़ों ईश्वरविषयक वाक्यों मे बाधा उपस्थित होगी (अर्थात्‌ ईश्वर को 
तो श्रेष्ठ कहा गया है, तुम उक्ते अंश बतलाकर सामान्य सिद्ध करते 
हो, श्री कृष्ण को ब्रहम बतलाकर, नारायण ईष्वर को अंश वतलति हौ 
यही भ्रृति बाम्यो मे बाधा दहै) 


कि च सन्मात्रस्य सर्वत्मिकत्वे, श्रंशित्वे च ईश्वरस्य तदश्वि- 
शेषत्वात्‌ तस्य सर्वात्मिकत्वांशित्वोपदेशाव्याहुन्येरन्‌। नहिमखिकात्पक 


त्वं तदंशत्वं वा घटशरावादेः। स्वेषु सर्वेषु सन्मात्रस्य पूर्णतेने- | 
 वरांशेऽपि त पृण॑तवात्‌ तदात्मकानि तदंशश्चेतराणि वस्तूनीतिचेन्न, ` । 
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घटेऽपि सन्मात्रस्य पूर्णत्वादीश्वरस्यापि घटात्मकत्व तदंशत्वं 


प्रसंगात्‌ 


यहं कुते हौ किएक सात सरत्पद्ाथं ही अपने समस्त अंशौ में परि. 
पूणं रहते है, उसके अंश ईश्वर परे मौ उष्की पुणंता विमान है इसलिए 
सारी वस्तृषए तदात्मक ओर तदं शभूतं (ई्वरात्मक ओर ईश्वरां) कष्टौ 
एता नही कहु सकते, एषा कहने चै तो यह्‌ सिद्ध होक्ता है कि- 
वट्भीसतकाअंश जौर ईष्वर भीषतकांश् दोनों एकसेहीषहैः 
भी सदाद्मक होने ते परियूणं है तथा ईष्वर भी सदाल्सफे है इसलिए 
दोनों भभिघ्ररहै, तो यहु समभ्हना चाहिए कि ईश्वर घटात्पक भीर आरः 
घटकाञंशभीहै। 


न द सन्मात्रस्य “वटोऽस्ति "धटोऽस्ति" इति वस्तुगततयाऽ- 


।  वगतस्यप्र्यल्वेकारणत्वंवोपपदते। व्यवहारयोग्यता हिकत्वम्‌ विरोधि ` 
 .  व्यद्हार योग्यता तद्‌. व्यवहार योग्यस्थास्त्वम्‌ । द्रव्यमेवसंदित्यभ्यु- | 
पगमे क्रियादीनामसच्व प्रसंगः । क्रियादिषु काशकुशावलंबनेऽपि सवं- ` 

त्रेकरूपा सत्ता दुरूपपादा । सदात्मना च सवंस्वाभिस्तवे सर्वत्वेन 


सवंस्वभावप्रतिधंधनात्‌ सर्वगुणदोषस्ंकर प्रसंगश्च पूथमेवोक्तः श्रतौ- 


यथोक्त प्रका रमेवानन्यत्वम्‌ । 


सद्‌ वस्तु की “वट है" पट है "हसी वस्तू, धमे संबंधी द्रव्यता ओर 


 - कारणता भी साध्य नहीं डै। सत्‌ काअथंहोताहै,जौ वस्त॒ व्यवहार 


` ` योग्य हो, जिसमें व्यवहार योग्यता का अभाव हो वही असत्‌ है केवल 


द्रव्य को ही सत्त मानने से उसके सारे कायें असत्‌ हौ जाकेगे [अर्थात्‌ 


 , चिना व्यवहार योग्य सद्‌ वस्त्‌ से उत्पन्न सारी वस्तुरएं व्यवहार योग्यता 





: कै विना असत्‌ दीह] क्रिया आदिमे यदि थोड़ा बहुत सत्‌ का आश्रय 
` स्वीकारे तो भी, सवत्र अद्रौत का प्रतिपादन करना संभव नहींहौ सकता 
| सवं पदार्थो को सत्‌ स्वशूप से यदि अभिन्न मानंगे तो, सर्वग संबंधी जौ 
1 गुण दोष आदि स्वभावो की पर्यालोचना कौ जाती है, वहं नहीं कर 
पावेगे । जैसा हम पिले अनन्ता का प्रतिपादन करचूकेहं वहीसमी- | 








म 
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अथौच्येत्‌-एकस्येवावस्थान्तरयोगेऽपि बृद्धिशब्दान्तरादयौ बाल 
-त्व युबत्वादिषु दश्यते, मृददारहिरण्यादिषु दरव्यान्र्त्येऽपिष्टशथंते 
तत्र मृद्‌ घटादिषु कायंकारणेषु बुदिश्ब्दान्तरादयोऽवस्थानिवंधना 
एवेति कुतो निर्णीयते ? इति ! वधौत्तरम्‌-~ 


मरश्न होता &ै किएक ही पद्यं कौ विभिक्च अवस्था 
पर जैसे बालल्व युवत्व आदि की प्रतीति शर पश्डोधकः ए 


ड स्वीकारे 
4 दयक प्रभेद 
देखा जतादह, वैसे ही गिह लकड़ी सोना आदि ण्व्य की पथु सरताभी 
देखी जाती है । पर पिदर, घट आदि कारम कारौ भै, छब्द आर प्रतीति 
के अनुसार, किस प्रकार का अवस्था भेर साना देगा? हषी का 
उत्तर देते हैँ - 


भावे चोक्ल्धेः \ द। १।१६॥ ॥ 
कुष्डलादि कायं सद्भावे च फारणभूतहिरव्यस्यौपलन्धेः “हदं 


{ 





कुन्डलं हिरष्यम्‌'' इति हिरण्यत्वेन प्रव्यभिन्नाकादित्थ्थंः | न चैवं 


हिरण्यादिषु द्रव्यान्तरेष मृदादय उपलभ्यते ! शरौरालयुवादिषत्‌ ` ^ 
कारणभूतमेत्र द्रग्यमवस्थान्तयपनरं कारथखिति शीषते, व्व्छण्डरवा- | 
दिनस््यभुपेतेनावस्यान्तस्योगेन बुद्धि शब्दान्तयदिषूधपन्मेष्ठतुपलञ्ध- | 
द्रवथान्तर कर्पनाऽनुपपत्तेश्च । 


कुन्डल आदि कार्यो मे, कारणभूत स्वणं की सत्ता रदत है, तभ्रीभयह्‌ 
कुन्डल स्वणं का है" एेसी प्रतीति दहयेती है, देसौ उपलब्धि भँ सवषं को 
मिहरीतो कहा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ एक द्रव्य भे श्नन्य की उपलन्धितो 
होती नहीं । इसी प्रकार, कारणभूत वस्तु वाल युवा आदि अवस्थाय 
 कोगप्राप्त होकर भी, उनमें निहित रहतादै। जौ लोग, दष्यान्तरवादं 


सानते है उनके मत से शब्द ओर प्रतीति के प्रभेद मानने पर भी, अनुप _ | 


लब्ध अन्य द्रव्य की कल्पनातोकी नदीं जा सकठी (अजति एकही द्रव्य | 

के अवस्थांतर ल्पमें दर्रे किसी द्रव्य कौ प्रतीतिषोहो नदीं सकती) | 
न च जाति निवंधनेयं प्रत्यभिज्ञा, जत्याश्रयभूतद्रन्धातरानुप- ` 

लब्धैः । एकमेव हैमजातीयं द्रव्यं कायंकारणीश्यावस्थं दृष्यते । नं 
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च द्रव्यभेदे समवायिकारणानुदेत्या कार्ये प्रतिशंवानमिति वक्तु 
शक्यम्‌, द्र्यान्तरसवे सत्याश्चरयानुवृत्तिमात्रेण तदाधितं द्रव्यांतरे 
प्रतिसंधानानुपपततेः। गोषयादिकार्ये वृरिचकादौ गोमयादि प्रतिसंधा 
-नं न दश्यत दतिचेन्न, तत्राव्याच करसभूतपृथ्वीद्रव्यप्रत्यभिज्ञानात्‌। 
प्रग्निकार्येधूमे अनितप्रत्यभिज्ञानं दश्यत इति चेत्‌, भवतु न तत्र 
प्रत्यभिज्ञानं, तथापि न दोषः श्रग्नेनिमित्तकारणमाचत्वात्‌ । भ्रग्नि- 
` संयुकतार्देन्धनकार्यमेव धूमः । श्रत: कायंभावे च॒ तदेवेदमिव्युपलब्धे- 
बु द्िशब्दान्त रादयोऽवस्थाभेदमात्र निबंघनाः, इत्यवगस्यते। तस्माद्‌, 
कारणादन्यत्कायंम्‌ । 


ध द्रव्य कमी जाति संबंधी प्रतीति से, उस जाति से आधित किसी अन्य ` 
द्व्य की उपलल्धि भो नहीं हो सकती (अर्थात्‌ सुवणं मे सुवण की ही 
: प्रतीति हो सकती है मिष्ट की नही) एक ही सुवणं जातीय द्रव्य में कायं 
 : कारणरसूपदो अवस्थाय देखी जाती, एक जाति कारण हो, दूसरी 
जाति कायंहो, सातो देखने म आता नहीं । भिन्न द्रव्योका समवायि 


` कारण एक है इसलिए कायं कासंधनएकसादहीहो, एेसा कोई निश्चित 
नहीं है। यदि वस्तुतः ही द्रव्यभेदहो तो, धाश्चयभूत समवायि कारणकी 


1 प्रवृत्ति से पृथक्‌ तदाश्ित द्रव्य में अभेद प्रतीति हो नही सकती यदि क 


कि-गोबर से होने वले कीडोंमे, गोनरके रूप की प्रतीति नहीं होतीतो 
भाई! गोबरकी मी कारण पृथ्वीकेरूपकी प्रतीतितो होतीहै (हतो 
वे पाथिवही] यदि कहं कि-श्रश्निके कायं धृएु मे तो अभि कौ प्रतीति 
हती नही? ठीकहैनहो उसमें दोषी क्याहै+ अग्नि ततो निमित्त 


कारण मात्रहीहै, धुआं तो गीली लकंडीकी अग्नि से होता है, उसमें 
 उसीकी गंध भी जती है । इसके निश्चित होता है कि-कार्यष्प मेँ “उसी 


उपादान का यह्‌ कायं है" एेसी निश्चित प्रतीति, बुद्धि भौर शब्द भेद से 
अवस्थांतरमेंदही होती है, दर्यांतर मे नहीं! इससे सिद्ध होता हैकि-- 
५ कारणसेकायं अभिन्नहै। | 


दूतश्च--दसलिए भौ कारण से काये अभिन्न हैकि- 





सत्वाच्चापरस्य ।२।९।१७॥ 


श्रपरस्य काथंस्य सव्वाच्च कारणात्‌ कायंस्यानन्पल्वम्‌ 
लोकवेद्योह कार्यमेव कार्पत्तणा व्यपदिश्यते, यथालोके “सर्व॑सिद- 
घटशरावादिकं पूर्वाह्न धृ्तिकैदासरौत्‌" इति । वेदै चं - “सदेव 
सोभ्येदभग्रश्रासीत्‌ }"' | 

कार्यम कारण कौ सत्ता रहती दहै, इयलिए कार्ण ओर कायं की 
भनन्यता निश्चित है, लोक रौद वेमे कायं कोद कारण स्फसे निर्देश 
कियागयादहै-जैपे किलो कट जाद है कि “ये चड़ प्यते श्रार्हि 
सव सबेरे भिदधीषह्ठी तोये" तथावेदमे जैद -गरष्टि के पूवं ये सारे 
पदार्थं सत्‌ हीतोये ।'" दृट्फादि 

पदयपदेशासनेतिवेन्नधबन्तिरेख वाव्याशेषायरः शब्दाततरान्च । 
।२।१।१० ध्र ^ 

यदुक्तं कारणे कार्थ॑स्य सतं लोकेद्यभ्यासवगस्पत, इति, 
तदयुक्तम्‌, श्रसट्‌ व्यपदेशात्‌ “प्रसदेगेदयप्श्रासीत्‌" “प्र्॑तद्‌ वा इद- 
मग्र प्रासीत्‌"' "रदं दा अगेैविदनासौर्‌" इति-लोके च “सव॑मिदं 
घटशरावादिक पूर्वाह्न नाशीत्‌" ह पदो सयो नपपद्यतं इति चेत्‌ 
तन्न, धर्मान्तरेण तथा व्ययदेशात्‌ । स दस्वंद्यपदेशस्तस्पव कार 
द्रव्यस्य पूर्वकालेनघममन्धिरण-सस्यानतरेए, न॒ भवदभिप्रते नतुच्छं 
ततेन । सत्वासस्वेहु एन्यवपाविट खय्‌ ` दव्रसस्वधर्पदर्मान्तरमस 
तवम्‌ । इदं शब्डनिरदिष्टत्य जगतः स्वधर्म नासस्पे, ग्रसत्वधर्म॑स्तु 
तद्विरोधिनी सूक्ष्मावस्था । श्तौ जगती रासदूपयुक्तस्य तद्विरोधि 
 सुक्ष्मदशपत्तिरसत्तवम्‌ । 

जो यह कहा कि-कारण मे कायं कौ स्थिति सोक्त अर्‌ वेद स ज्ञात 
होती है, यह बात असंगत है, अपके कथन कै विपरीत असत्‌ काही 
उल्लेखं भिवता है-जेसे यह शव कु पुष्ट के पूवं नहीं था" यहुसब ` 
पिले असत्‌ ही था “वृष्टि के पूवं यहु जगत कुं नष था" इत्यादि वैद | 


मं तथा लोकं भे जैसे- “ये सब धड़े प्याले आदि पैर कुठ तदहं ये" 
द्त्यादि । इसलिए उक्त कारण में कायंस्थिति की बात अर्घ॑यत है यह 


(3 


कहना उपयुक्त नहीं है, असद्‌ का जे उल्लेख किया शया दव वह वस्तु के । 
धर्मन्तरीय लपका ही चोतकं है, वास्तविकता का नहीं ¦ अथि जिसका । 


४ 


असत्‌ पर से उल्लेख है वह्‌ उसी कायं द्रव्य की पुककालीत स्दष्पतिर 
अवस्था का उल्लेख है, आपकी अभिप्रेत उच्दिन्ल ( 
का नहीं । सत्व आओौर अक्षत्वयेदोद्रव्यके धह । घस धं 
दसरा धमं असत्व है । “ददं शब्द प्षे निदिष्ट जगत का पः 





जौरल्पमेहै ठथा जसत्तव धतं उन दोनौकी ही विषरीते रक्ष्यं अवस्था 


महै । दसपते स्पष्टहैकि-जगतकीनाम ष्प्‌ यृक्तं स्थिति तै विपरीत 
सूक्ष्म दश! ह असत््व है ! 
कथस्मदयवमस्यते ? वाव्यशेषाद्‌ यु : शंन्दा तद्य । काक्य 
--शेकस्तवत्‌-'श्वद वा श्ग्रनेव्‌ कथनात्‌" इष्य "तददद 
 नोऽदुरूर स्यामिति" इति श्रनेन वाक्यशेषे ४ रलिभेन्‌ 


< 





ए - 19; (किरि (> ¢ न्दते गवर) 1 1 १, ह. 9 3 
। श्रं धु ध् (ध १ ८.५; (६५५५४ | न्‌ ८ = {५.६ 4 ५ 4 ४ ॥ 


. ` इत्यादिष्वपि शसच्छन्दस्यायमेवाथं इति निःगोषतै ! युक्त रचारच्व- 
स्य ध्मान्त स्ते, युहि स्वास्य 
मृद््रन्य्रस्य पृथुवुध्नोद राकारयोगो घटोऽस्टीति 





(त 


लाद्यवस्थास्तदमि रोधिष्वेन शेष चटारस्यदस्य नास्येति च्यदहूसहतु 
न च तद्व्यतिरिक्तो घटाभावी नाय कटिस्टद स्थतै, न च कल्प्यत 

, ताधतैवाभावम्यवहारोपपत्त : । तथा शब्दान्तर पकाल धर्मस्त 
` रयोग एवावगम्यते । शब्दान्तरं पूवेदाहत्तय्‌ “सदैव सौम्येदसग्र 


( 





 श्रासीत्‌" इत्याषकिम्‌ । तत्र हि श्रुतस्तु खलु सौस्यवंस्यात्‌ “इत्ति 
| दुच्छत्ममाक्षिष्य “सत्त्वेव सोम्येदमग्र भ्राकत्‌” इति स्थपितम्‌ 
“तद्धेदं तहि भ्रव्याङृतं श्रासीत्तन्नामरूपाभ्याव्याक्रियत'' इत्ति 


 सुष्पष्टमुम्‌ । 












न 





( ५९) 

यदि नैं कि--उक्त निषुकषौ किम आधार पर निकाला? तौ 
घुतिये- यवित ओर शब्दातर प्रयोग तथा वाक्य कै अंतिम्‌ वर्णैत से। 
अंतिमवणेन जं से-"“सुष्टिक्ते पूर्वं यह सन कुच नही था" कंड्ूने के बाष्ट ही 
“अत्तन की इच्छा से उस्र असतन मत क्ी सृष्टि की इस्थादिमें 
सन की सुष्टिका वशेन किव ययै, जिषे निपिचित हैहा £ 
असत्‌ -शब्द तुच्छ के अतिरिक्त, कुष विणि शथे का सायक हि नाम सपा 
त्पक्‌ अमत्‌ शौर उसकी सर्पावस्था की एाथ्ता को कलषा कै किष दै 
“यह्‌ सद्र अमत्‌ ही था" ' देसा कहा गया ताश ये पृ्ुकन्‌ “प्रपत्‌'' 
शब्द फा, उक्त विशेष अथं ही, नित्रिचिति होता है । युक्ति जँसे-“भसत्‌'" 
शव्द धथौन्तरत्वं का दछोतकष्वै, युदििसे ही, यत्व ओर असत्व इन्दो धर्मों 
काल्नान हौ सकतादै, जसे कि-सिद्रीशूपी दव्य कौ स्थूल गोलाकार 
अकति ही घट कहलाती दहै, उस आकृति के नष्ट हो जाके पर धव नहीं 
है" एेसा प्रयोग किया जतिाङ्ै, या षट निरणसके धवं कीनो, दो 
कपालौके सूप मरे आषृति हौोतीहै व्ह “वट नहीं है इस चिपरीत 


अवस्था की परिचायक होती ड । दस प्रकारं की विपरीत अवल्या को. 


घटाभाव नहीं कडा जाता सौर नं उक्ता नाप घटाभान्रही पड़ जाता ह 


उसकी स्थिति ही उसक्ते मभाव का योन करती षै । शब्दांतर प्रयोग ` ` 


जैसे-"हे सौम्य ! यह्‌ सव सृष्टिके पूव सत्‌ ही णा इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में घर्णान्िर के सोतक-अरयत्‌ के स्थान पर सत्‌ शब्द का प्रयोगं 
क्रिया गणाहै। उत प्रसं भेह पौन) देषा कषे संभव ?" देसी 
शंका करते दरए-“े सोस्य ! यहु प्रपचप्रय यगत पष्टिलि धत ही था 
एेसा धिद्धान्त स्थापितं किय शया है । “सूष्टि के पकं यृ जगतत अब्धाक्रत 
था, वही नायस्पु में अिव्यछ हुखा" दतः सुध्पष्ट उत्ले् है! 
इदानीं कार्यस्य कारणादनन्यत्ये विदशेनद्रय दस्रा सुत्रा्यादशंयति | 
अवअभेकेदोमुशं से कायकरण कौ अरन्या ङे दृष्टा प्रस्तु करते है 
पटवच ।२।१।१६॥ 
यथा तन्तव एव व्यक्तिषगविशेष भाजः पट इति नामरूप 
कार्यान्तसयादिकं भजन्ते, वदष्टद्‌ ब्रह्मापि । 


| जैसे कि ~ सूतो की विशेष बुनावट को वस्व कहा ओर माना जाता 
 . वैसेद्ीब्रह्य भी, विशिष्ट नासशूप्‌ वलि होकर जगत्‌ कहलाते है । 


( ७९४५ 
यथा चं प्राणादिः ।२।१।२०॥-- 
पथा च वाय रेक एवे शरीरे वृत्ति विशेष भजमालः प्राशा- 
तानादिन्ाम्‌ खूपकार्यन्तिराशिभजते, तद्‌ वदं ब्य कमेव विदित 
स्थिरतस्वरूपं जगद्‌ भवतीति परम कारणासरस्माद्‌ श््रोऽनन्य्‌- 
त्वं जगतः सिद्धम्‌ । 
जसे कि-एक ही वायु, शरीरमें विशेष वृत्ति का श्राश्रय लेकर 
प्राण अपान, उक्षन, व्यान, समान आदि नाम्‌ आर छषदष्टा हदर्‌ कर 
प्रकार से व्यवहृत होता दहै, वेसे ही, एक ही ब्रह्म, स्थावर ओर संलश्पस्सक 
विचित्र उगद्यकार कोप्राप्तह्ौताहै। इससे पधषास्ण परश्रषसि, 
जगत की अभिन्नता सिद्ध होती है । 


७ इतद्व्यपदेशाधिकररतः-- 
इतरव्ययदेशाद्‌ हिताकार्सादिलोष प्रसक्तिः ।२६१।२१॥- 
जगतो श्रष्टान्यत्वं प्रतिपाद्यः "त्वमसि “दवशाल्याप्रह्म" 


इ्यादिभिजीवस्यापि ब्रह्मानन्यत्व॑व्यपदिश्यत इट्य, तरेते 
. यदीतरस्य जीकध्य ब््मभावोऽमीसिवष्यिव्यपदिध्यषै, हद्व श्रह्णः ' 
सार्व पत्यसंकत्पत्वादियुकष्यात्मनो इडििहपलंशंदः 





सशछमहितशूप- 


 जगत्करणमित्यादथो दोषाः प्रसज्येरन्‌ ! भाध्या्मिकाधिदैविकाधि- 
 भौतिकानंतदुःखाकरं चेदं जगत्‌, न चेदुशेस्ठानर्थे स्टाधीनीवृद्धिभान्‌ 


प्रवत्तते । जीवाद्‌ ब्रह्मणो भेदवादिन्यःभतयोः उगदद्रह्यएोरनच्यत्वं 


` बवदतात्वमेवपरिध्यक्ताः मेदे सत्यनन्यत्वासि 





जगत ओर ब्रह्य कौ अनन्यता के प्रतिपादक तत्त्वमसि" “अय 


मात्मा ब्रह्म “त्यादि वाक्योसे जीषकौीब्रहमासे अनन्ता दतलाई गर 
है इस कथन पर आवत्ति करते ह कि-उक्तश्रुत्तिमे यदि जीवसे भिघ्ठ 
„ _ ब्रह्य, कौ अनन्यता अभिहित है तो, सत्य संकस्पता सरव॑ज्नता आदि गुणों 

से युक्त परन्रह्यभेः अपने हित के लिए, जगतकी रचना करना तथा 
अहित होने परन करना इत्यादि दोष लागू हो जावे । यह्‌ जगत्‌ आध्या 





{ ७२५ ) 


त्मिक-आधिदैविक-अाधिभौतिक दुःखो का आकर है, एेसे दुःखपुणं जगते 
कौ को मी बुद्धिवाच स्वतंत्र अपने लिये नही स्वेगा । जीव जौर जह्य की 


अनन्यता बदलने के लिए, जीव ब्रह्म के भेद की प्रतिपादिका श्रुतियौ को 


तुम छोड देते हौ तथी तुम अस्यता की सिद्धि कर पते हो अच्यथा, भद 
के रहते अभद कीं सिद्धिद नहीं इकती । 


म, 


प्रोपाधिक भेदविषक्री भेदश्रुतयः स्वाभोविकाभेदविषयाश्चं 
ग्रभेद शरतयटतिचेत्‌-तत्रेदंवक्तन्यम्‌-स्वभावतः स्वस्माद्‌ भिन्च जीवं 
किमनुपहिकय्‌ र्णं ब्रह्मजानाति वा, न वा? न जानातिचेत्‌- 
सव ज्ञत्वं इनि ति चेत्‌- स्वंस्वादभिन्नस्य जीतस्य 


दुःखंस्वद्ःखमिति जानतो ब्रह्मणो हिताकरसाहितकरणादिदोष- 
प्रतक्तिरनिषार्थ 


यदि कषये कि-भर तिर्या, जीव ओरं ब्रह्य के, ओपाधिक भेद त्था 


स्वाभाविक अभेद, का प्रतिपादन करती हँ । इस पर कथन यहुहैकि- ` 


जगत का कारण, अनुपहत (उपाधिसंबंध रदित निविशेष) ब्रह्य, स्वभावं 
से अभिक जीकक्ो जावताहैया सही? यदि वहीं जानातत उसफी 
सर्वज्नला ्वराप्ट होती है । यद्धि जनिता, तो बहु अपने से अभिन्न जीव 
कै दुःखो फो अपना ही दुःखं मानता है; तच तो, ब्रह्म कौ, हित करम ओर 
` अहितं प्रकरणं आदि दोषों ष, मुक्ति कदापि संभव नहीं है (अर्थात्‌ वह 
सुख कौ ट करेभा दुःख की नहीं ) 


#वव्रहमसतैरज्ञानकृतोभेदः, तद्विषया भैदश्रुतिरितिचेत्‌ तत्रापि 
जीवाननारपक्षे वुर्वोक्तोविकत्यः तत्कलं च तद्वस्वम्‌ । बरह्याज्ञानपक्ष 
स्वप्रकाशस्वरूपस्यबरहसोऽज्ञानसाक्षित्वं तत्कृतजगत्‌ पृष्टश्च नें 
संभवति । श्रज्ञानेन प्रकाशः तिरोहितश्चेत्‌-तिरोधानस्य प्रकाश ` 
निवृत्तिकरत्वेन प्रकाशस्यैव स्वशपत्वात्‌ स्वरूपनिवृत्तिरेवेति 
स्वह्पनाशादिदोष सस्त प्रागेवोदीरितम्‌। ्रतददमसंगतम्‌ यणी 
 भगत्कारणत्वम्‌ | 


` श्र्तवध्यिभूतं 
 . भति) “क्च शरणं कर 


{ ७९६ 
यहि कहौ फि-परेद सपिद शर्‌ तिरय, जीव श्रीर्‌ ब्रह्म कै अज्ञानङेत 
 भेदेकाप्रततिपादन करती है| तरच, जोव के अद्चनपष्न मे, पूर्वोक्तं दौषा- 
युसंमादि विकल्प कै फनस्कष्पं हीने धल अनवस्था होती है तथा ब्रह 
के अज्ञान पक्ष भे-स्वग्रकाष् स्वह्प ब्रहम का, अज्ञान का साक्षी हीना ओर 
उससे संवद्ध जगत की रचना करना अमय ह । यदि कहं कि-अज्ञानसि 
ब्रह्म का) प्रकाश तिरोरह्विद्ो जातादहै; प्रकाश निवृत्तिकरनादह्यीतो 
तिरोधातका कायै, प्रकाशं ही पर्क्य कां स्वरूप, प्रकाश्का 
2 
तिरोधानं मानने द अथै हत्त है, ब्रह्य का स्वस्पनाश; एस हौ हमरो 
दोष उपस्थित हैमे, एता वहते भौ कु वके है। इए ब्रह्य कौ जगत्‌ 
कारणता अक्षगत 
इति श्रप्ेऽधिध्वोयते-द्वद्धन्तं 
उछ संशय पर-1लद्वान्त प्रस्तुत करते द- 
परिकन्धु भदे निद पद । 141९ 
तुशब्दः पक्षव्यावत्तयतिः्राध्याल्मिकाद्ुःखयोगाहस्पित्यगात्मनः 
 श्रधिक भ्र्ात्त रभूतं ग्रह्य । कुः मेदनिर्दश्ात्‌-्रत्यगात्मनो हि 
` भेदेन निदिह्ते परर ब्रह्य श प्राल्मनि तिष्ठव्वात्मनोऽन्तसे पमात्मा 
ने वेद्‌ यल्याल्मा शरोर य श्राद्यातमस्तरौ अयनयत्तिस कत प्राह्मा 

: "पृथमाल्यनतं प्रेरितारं च भत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृततवः 
| 1धिपाधिपपः श्तयो रनयः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 

 . प्रनर्नन्नन्यो प्रभिच्ाकशीति 'श्ना्ञी द्रवज्वीशतीशौ "प्राजञेनीत्मनां 
संपरिष्वक्तः “प्राजेनालसनान्वारुहः 'श्रस्सानूमायीततुजते विश्वमेतत्‌ 
 कस्सिंश्चान्योमाययासन्निरुदः "प्रघानकषदक्नपतिरुेशः “नित्यो 
| लिव्यातांचेतनश्चेतनानभिकोबहुनां यो विदधात्ति कामान” “यीऽव्य- ` 


`. क्तम॑तरे संचरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं यमव्यक्तं न वेद योऽक्षरमंतरे 


संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद एषसवंभूतात्रत्माऽपः 
।  दतपाप्मादिव्योदेवएकोनारयणः “'्यादिमि ५ | 
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युघ्रध्य तु शब्द उपयुक्त पक्ष का निराकरण करता है, आध्यारिमिकं 
आदि दुःखो के फौम्य यीव कीः अपेक्षा, ब्रह्म श्रेष्ठ होने से, धिच है, रेखा 
श्रुतियोसे ज्ञात हो्महै। ब्रह्य ओर जीव की भिक्त, निस्नाकि 
श्रूतियो ते स्पष्ट ह्न है “जो आलां स्थित होकर भी उसे भिनद 
परात्मा जिन्हु नहं जानता, जो आत्माके शरीरी है सौर अन्त्यशरी होकर 
आल्था छा संयमन करते ह, वे आत्मास्तर्यामी अमृत स्वरूप है 1" जीवं 
अपने सं वृथक्‌ परमात्मा का वित्तच, प्रेर्कस्प से करके उनकी प्रीति 
प्राप्तं करके खभुद्त्वं प्रोप्ठं करता है 1" वहु इदन्द्रियोंफे कारण जीव कै 
भी, स्वामी है" उन दोनी परै एक फलका आस्वाद करतादै, दूसरी केवल 
देता पाघ्रद"वे दोनों सञ, अन्न--प्रा्ल, ईफवश-अनीश्वर है" प्राज्ञ 
परमाम से मिलकर न्न परमात्मा से मधिष्ठिति होकर" मायी ब्रह्य, 
भायाके सहुयोभरसे दयं जनत फी सृष्टिं कस्ते है, दूसश जीव, दसं 
जमद मे णया म यधा रहता है “वे परमात्मा, प्रधान प्रकृति ओौरसक्षे्रज्ञ 
जीवींके, श्याप्री ओर मणे द्वै" “जो नित्यो के नित्य, चेतनो के चेतन 
एक हकर अनेके कार्ण चलन करते है" जो अव्यक्त अक्षर में 


संचरति ह, अश्र { अनं र ६ च वहू उन्द नही जारता! जो प्रत्यु सेः । (4. 


भ. ॥ ८ १४५५ न कष ॐ इः [1 {न्ति 
सचरित 2, मृध्यु लिनकरा शरीर दै, भघ्यु उन्ह नहीं जनका, एसे सर्वान्त 
पमी, निष्पाप, दिष्य देव, एक तास्परण ही दै" इत्याहि । 


ध्र्मादवन्च तदनुपष्ष्तः 1 २।१।२३। 


ध्ररवकाण्ठल)& वमत्यंवहेयान सताविकारास्पदानम- 
विद्वधिरेषाण्ा निरव्यनिवकारनिखिलहेय प्रत्थनीककल्याणेकततान 
स्येतर सस्त परस्तूविलक्षानन्त क्षानानंदेक स्वरपनानाविधानन्त- 


9 


अहाविपुति ब्य स्वल्यैयं यथा नोपदयते, तथा चेतनस्याप्यनन्त- ` 
दुःखयोगाहस्य चतीतंकत्पस्य श्रपहृत्तपाप्मा “इत्यादि वाक्यावतं 
 सकलहेय प्रत्यनोक श्रनवधिकातिश्यासंख्येव कल्याण शुशाकरं 


बह्म भावानुपपत्तिः । 


जैद कि-पत्यर, लकड़ी, भिद मौर वृणे मादि अत्यंत तुच्छ, सक्ष 
` त्रिकारणील जचेतन पदार्थौ से, तिश्िष्ट, निर्दोष, नि्िकार्‌ समस्त वस्ते = 









{ रं ) 


से विलक्षण, कट्यामं तल्पर, अनंतनतानं दसय अनंत भहािभूतियों 
से परिप, परज्रह्यका पेक्य कमी समव सही है; वैसे ही--अनंत दुःख 
भोगने वले, जुगनू से दिथटिगर्ते चेदत (जीव) सै-"अपहतपाप्मा' 
इष्यादि विशेषताओं वाले, तुच्छ प्दा्णे स्वे विपरीत, निरवधि असंख्य 
कल्याणस्य गुण के आकर परवह परसास्मा कीः कभी एकता संभव 
नदीं है 

सामानाधिकरष्याःदं त्सा शरीरम्‌ दरत्यादिशरतै्जीव- 
त्य बह्मशरीरध्वाद्‌ अद्ये जीद शरीरस्या वद्ात्पस्वेनावस्थितैरजी 
वभ्रकार ज्नह्य प्रतिपादन परहचेददविरोधी, प्र्युतैतस्याथंस्योपपादक- 
श्चेति “श्रवस्थिहैरि पि काश्चस्स्वः इत्यादिभि रसणदुपपादितम्‌ । 

“आमा लिनकं ई" इश्छदि श्रुति स रात होता है कि- 


क ९1५ 
 जीवब्रह्मकाशरीरष्ैः एरर होते कै कारण ब्रह्य जीय में निवास करते 


दै। इस साभन्य वणेन जीय ब्रह्म की अभिन्नता निरिति होती है! 
` इस्ति किसी भी प्रकार कौ शंका का स्थान मही रह जाता, अपितु वक्तव्य 


फ्री पृष्टि होती है| अवस्थितेरिति काशषसस्नः" इत्यादि सूतो भी 


` सी तथ्य काव्रतिपादन्‌ क्रिया मया है । 


घ्रतः स्वस्थं शल्यं विवाद वस्तु दरीरभिति शुक्ष्म चिदचिद्‌ 
वैष्वु श्यीरं श्रह्मक्नरन, सदेवं शद्ध स्थूलं विद्वि, वस्सुशरीरम्‌ 
 जर्गदाष्यं कार्यमिति जगद्छ्चष्ीः खासताधिकरण्यौपपत्तिः, जगतो 
्ै्यकायंल्वम्‌ , श्रह्मभोऽलन्यत्यम्‌, अचिद्छस्तुनो जीवस्यं च ब्रह्मणश्च 
परिणामित्वं दुःखित्वकल्याणगुशाकदद्वं स्वभावास्तंकरः सं्वंश्रूत्यविरो 
` धच भवति । 


इससे ज्नातं हता है कि--षडचेतमं वस्तुं शरीरीन्रह्य ही विविधं 
भैर्वस्थाग्नो भें स्थित है । सूक्ष्म जडचेतन सरीरी ब्रह्य कारणं स्वप ह 


` तधावेदहीस्पुलजडवेतन शरीरी होकर जगत नमसे, कायं स्पहोवे है 


इस रकार जगत ओर ब्रह्म की परिणासता, दुःलपुणैता, कल्याण गुणा. 
करता आदि परस्पर विरोधी मण दोषोका,जो कि शस्त्रौमें बणित है, 
` क्षामंजस्य हौ जाता | । 





0 स 
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“सदेव सोम्येदमेकमेवासोत्‌? इत्यविभागावख्थायां श्रपि श्रचि- 
द्‌ युक्त जीवस्य ब्रह्मशरीरतया सूकष्मह्पेणावस्यानं अरवद्याभ्युपगंत- 
व्यम्‌ ' वैषम्यनैधु ण्ये न सापेक्षत्वात्‌" न क्मविभागादिति चेन्नाना- 
दित्वादूपपदयते चाप्युपलभ्यते च “दति शूत्र हयोदितश्वात्तदानीमपि 
सृक्ष्सह्पेणावस्यानस्य प्रविभागस्तु नामस्पविभाभांमवादुपपद्यते । 
प्रतो ब्रह्मकारखत्वं संभवत्येव 

ह सौम्य! सृष्टि से पूवं यह्‌ जगत एकमात्र सत्‌ ही था" इस 
शरूति से थह सिद्ध होता है कि-अन्यक्त प्रलयावस्थामें भी ब्रह्मकाशरीर 
स्थानीय अचित युक्त जीव, सूक्ष्म रप से उसमें स्थित रहता है “वेषस्य 
नध ण्ये" न कर्माविभागादिति" इत्यादि दो सूत्री मे, अव्यक्त अवस्थारमे, 
जीव कौ सूकष्मरप से स्थिति बतला गद है । इसप्रकार के नामरुपके 


अभाव से, जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता सिद्धहो जाती है, जौर ब्रह्म | 
की कारणता भी निशित हौ जाती है। | 


ये पुनरस्यैव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्थामभिप्ेतयेसं भेदंवर्णयन्ति ` 


तेषामिदं सर्व॑नसंगतः स्यात्‌। न हि तदवस्थस्य सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरस्वं 


समस्तक्ारणत्वं, स्वात्पत्वं, सवं नियतृष्वमिष्यादीनिसंति । श्रनेतैव- 
रूपेण हि श्राभिः श्रुतिभिः प्रत्यगात्मनो भेदः प्रतिपाद्यते । तस्य | 
सर्वस्याविच्यापर्किल्पितत्वात्‌ । न चाविद्या पर्किल्पितस्याविचयाव- 
स्थायां शुक्तिका रजतादिभेदवत्‌ परस्परमेदोञ्‌ सुन्नकारेण “अधिक- 
ततु भेद निदेशात्‌" इत्यादिषु प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्येति 
जिंल्ञास्यतया प्रकान्तस्य ब्रह्मणो जगज्ञन्मादिकारशस्य वेदात वेद्य- | 
श्वं, तस्य च स्पृतिन्यायविरोध परिहारश्च क्रियते । “श्रपीतौ तद्‌ | 
वत प्रतगादसमंजसम्‌"' न तु दुरष्टात भावात्‌" इति सुव्रद्रयमेवदधि- 
करणसिद्धमनुवदत्ति, तत्र हि विलक्षणयोः काययंकारणभाव संभव | 
एवाधिकरणारथैः । “श्रसदिति चेन्न प्रतिषेध भात्रत्वात्‌" इति च | 
` पूर्वाधिकरणस्थ मनु वदति । ५ 


{ ७२७ | ) | 


जो लोग जीव कौ अधिद्यारहिति अवस्था को लक्ष्य करके, जीव 
 ब्रह्यका भेद वत्तलादि है, उनके अनुश्ार उक्त सारी व्यवस्था अकंगत हौ 
जाती है । जीव की उष अक्रिया रहति अवस्था मे, कभी सवंज्नता, सवे 
वरता, समस्तं कारणता, सर्वाल्कता, सवं निपामकता आदि विशेषताये 
नहीं हः सकती । जिष्ठ प्रकार क जदं ऊपर बतला चुके है, वही शास्त्र 
का प्रतिपाद्य है| यह्‌ जम भिध्यरा है, यहु परिकल्पना अविद्या जन्य है 
अविद्या पारकस्पिते शक्ति रजत कै भेदकौ तरहु, जौव जगत भीर ब्रह्य 
का भेद "अधिकस्तु भद निदेश्षत्‌ पूचरमे स्वीकायं हौ, सौ बात नहीं है 
अपितु ब्रह्म कौ जित्रासरा को कत्तव्य मानते हुए, जिज्ञास्य सूपसे उयक्राति 
जगत के कारण ब्रह्यक्र द्रौ वेदत वेद्यं वत्तस्ाकर सूत्रकार उनसे संवद्ध 
स्मरति शास्व्रीध जर गक्ति पमं व्रिरोधौं का परिहार मात्र करते ह| 
. “अपीतौ तद्वद एवे नतु दृष्टांत्मातरत्‌'' इन दोसूचोये इस अधि- 
` करणकाअनुवाः मा्कस्ते द । वदं फर भी दोनों विलक्षण वस्तु का 


` का्कारणभाव से प्रसिताद्न केस्ता द्री अधिक्ररण का उषेण्य है| "अम- 


 द्विति चेत्‌" हायदि सूत्र भीः पूं अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय का 
` अनुवादक मत्र है। 





न उपसषहारद्तनाधिकस्तः-- 
उपसंहारदश्नल्ने्िचेम क्षौरवद हि ।२।१।२४ 


| परस्थं ब्रह स्व॑ेस्य सत्यसं कल्पस्य स्थूलयुक्ष्मावस्थ सवे- 
 वेैतनाचेतनवस्तु शरीरतया सवंप्रकारत्वेन सर्वात्मत्वं सकवेतर 
विलक्षणत्वं चाविह्द्मिति स्थापितम्‌ । इदानीं सव्यसंकत्पस्यं 
परस्य ब्रह्मणः संकल्पभात्रेणविचित्र जगत्‌ सृष्टि योगो न विरुद 
_ दरति स्थाप्यते | | 
अबतक सर्व॑ संत्य संकल्प, स्थूल सूक्ष्म अवस्थाः वाले, समस्तं 
जइ वेतन शरीर वलि, समस्त पदार्थो से विश्चिष्ट सर्वात्मा, अन्य सभीसै 
` ` विलक्षण) अविद्ध परबरह्य का स्वरूप बतलाया गया । अव सर्वक्न, सत्य~ 


८ सकट्प परब्रह्म की, सकल्पपात्र से विचित्र भगत की सृष्टि कामेत भी 
 विष्डनहीहैःदसमतकीस्थापनाकसै्है। 





ननु च परिमित सक्तीनां कारककलापोपसंहार सापेक्षव्वदशं- 
नेन सवंशक्तरंहयणः कारककयापानुपश्चहरेण अजगद्कास्णत्वं विरोध 
कथसाशेयते ? 

प्रश्न हौता है कि-परिभितं शक्ति वाचे लोगो का कायं, अनेकः 
कारको से अपेक्षित होता रहै, उसी प्रक्रार परब्रह्म को भी, कायं में अनेक 
कार करा सादुय्थं अपेक्षित हुमा, उनके विना उख सर्वशदितिमान के 
लिए, जगत का कायं करना असंभव है, एैसी अशंक क्यो की जाती है? 

उच्यते-- लोकै तत्कायं जननशक्ियुक्स्यापि तत्तदुपकरणापे- 
कत्वं दसंन।त्‌-- उवशक्ति युक्तस्य परस्थं द्रह्यणोऽपि तत्तदुपकरण- 
विरहिणः लष्टृतवनोपपद्यत इति कस्थचिन्मदधियः शंक। जष्यत इति 


सा निराक्रियते वटपटादिकार्छमूतानां कुलालक्रुवन्दादीनां तज्जन 
नेसामर्ये सत्यपि कानिचिद्ूपकस्णान्युपसंहत्येव जनयितृत्वं दृश्यते। = ` 
तज्जननाशक्ताः कारककलापोपसंहारेऽपि जनयितुः न शक्नुवन्ति, 
शक्ताः पुनः कारक कलापोषसंहूरे जनयंतीष्येतवानेव विशेषः । | 


नोपपद्यते । प्राकष्टेश्च श्रषहायत्वं “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” 


एको ह्ववेनारायण श्रासीत्‌"इत्यादिषु प्रतोयते । भरतः कष्टत्व 
नोपप इ्येप्राप्तं, तदिद्मार कते उपसंहार दशनानेति चेत्‌ 
इति । 


उकेत शंका पर फते ह कि-योक मे विशेष विशेष कारं शक्ति 
होते हए भी, उन उन कार्यो से संघद्र उपकरणों को भवेन्ला देखी जाती 
है, वैसे ही सवं णक्तिमान परब्रह्म, सृष्टि संवधी उपकरणों के विना सुषि 
करने मे असमर्थं है, एेसी किसी मंदबुद्धि को ही आश्षंका होती है । उनका 
कथन है कि~षट पट आदि कार्यो के कर्ता कुम्हार ओर जुलाहा जादि मे 
उनके बनाने की सामथ्यं के होते हए भी, कायं कौ पुति कै लिये कुद 
उपकरणों कौ आवश्यकता होती ह जो इते कार्यो को नहीं जानते, उनके 


{ ७३२ ) 
समक्ष यदि धारे साधन एकत्रभीदहोतो भी उनमें इन कर्यो को करने 
की ्रातरण्णं न्ह वे सतीं कर सक्ते । जो कर सकते है वे साधनोंके 
एकथहने सात्र लां फे है, ही उनकी विशेषता है । ब्रह्य सवं- 
शक्ति मौर सवैक्ायं शसं होते हुए सी साधनों के अमभावमें सृष्टि नहीं 
कर सकते । श्रुष्टि कै पुत्र उनकी असम्थंता- हे सौम्य! सृष्टि के पूवे 
थह सारय जमत चत्‌ ही था एकमात्र नासयम ही थे “इत्यादि वाक्यो से 
प्रतीत होनी है; इलि कलते सृष्टि हना असंभव है, यही बात “उप- 


॥ 
५ 


र दशनाद चेतु" ४ कष्ट गद दै। 


¶ 
ॐ 
(४ 


दिद न्धः क्विन्‌ श्चीरवद्‌ हविं इति । स सर्वषां कार्य॑ज- 
जनयितृ्वयुपयंद्ते 


तनशा वापय वैप्नलसेमस्ति,ः यथाक्षौ स्जलदिर्दीधहिमिजन- 
` संशक्तस्थय हनने, द ब्रह्मणोऽपि स्वयमेव सवंजननश्क: सवस्य 
ते ¦ ह्यति प्रसिद्धवन्तिर्दशश्चोयस्य मंदताल्यापनाय। 
 . क्षीरा चयेक्षा न दध्यादिभावाय, भ्रपिशेघ्याथं रस 
 विशेषा्धं व | 
| सै है कि-सवदै कषायं समथं परमात्मा को साधन संग्रहं 
फी सवेक्षः बदरी द्रत । जैसे कि--दही ओर वफ जदिके कारण दूष ओर 
जल ठो, उप्त क्थ के इप्‌ भै परिणत होने मे, किन्ही साधनों की अपेक्षा 
नहीं हाती वैते ही--परमात्ला मै, जगत शूप से परिणत होने की पणं 
सामथ्यं दै, उनपे सृष्टि संमत ६ । उक्त सिद्धांत कौ प्रसिद्धिभौर आशंका 
की हीनता का दयोतकं बुघ्स्ण “हशब्द | दूष को जमनेकेकलिए जो 
` ` भातंचन (स्िदकयी आहि दासन) का प्रथोग किया जाता है वह्‌, शीघ्रता 
 यास्वाद विशेषके लिए हौतादहै, जमाने के लिए चह होता । 
देवादिक्दपि लौके ।२।१।२५॥ 


` यथा देवादयः स्वेस्वे लोके संकल्पं भके स्वापेक्षितानि 
 पूर्जति, ठथाञ्ौ पद्षोत्तमः इस्तं जगत्‌ संकल्प मात्रण सृजति । 
देवादीनां वेदावगतशक्तीनां दृष्टंवत्तयोपादानम्‌, ब्रह्मणो 
 वेदावगतशक्तेः मुलग्रहणायेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 





= 


समय यह्‌ सब कु नहीं था" यह सव सृष्टिः पूव अत्म 
“इत्यादि वाक्यो मे, बतलाया गया है कि-युष्टि श्च पुव 


जसे किं-~देवगण, अपने पने लोकौ तै अपनी अपेक्षित वस्तुओं की 
संकल्पमात्र से सुष्टि कर लेते हँ वैसे ही यह पुरुषोत्तम भी संपूर्णं जगत 
की सुष्टि संकत्पमात्रसे करतेर्हैदेवों कीरेसी शक्ति यहिमावेद्योमे 
भरश्यात है, इसका दृष्टान्त इसलिर्‌ प्रस्तुत किया गख क्वि-प्रव्रह्यकी 
वेदोक्त महिमा को सुखपृ्वंक जाना जा सके ¦ 

£ कर्स्न प्रसक्त्याधिकररः-- 

कुत्सन प्रसक्तिनिरवयवत्व शव्द कोपो चा २।९।२६। 

“सदेवं सोध्येदमग्र श्रासीत्‌" इदं वा शण क्िकनासीत्‌" 
“श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ इत्यादिषु का्श्ावस्कायां 
निरस्व चिदचिद्‌, विभागा निरवयवं ब्द्यवारीदिद्युकम्‌, 


 तदविमागभेकं निरवयवभेव ब्रह्म “वहुस्याम्‌ “इति संकल्य 
श्राकशिवाय्वादिविभागं ्रह्यादिस्तम्वपयन्तं क्षेवज्ञ विभागं 


चाभवदिति चोक्तम्‌, एवं यति तदेव परं दद्य छष्स्नं काय्देनोप- 
यक्तमित्यभ्युपगतव्यम्‌ । श्रथ चिदंराः केचि सायटिभष 
भ्रचिदंशश्चाकाशादि विभाग विभक्तः, इत्युच्यते, ददा शश्वदेव 
सौम्येदमग्र भ्रासीत्‌ एकमेवादितीणय्‌ “लहरयेय-्क एवः" 
इत्येवमादयः कारणभूतस्य ब्हयसो निरदयतत्वलदिनः शष्ट 
कुप्येयुः बाधिता भवेयु 


“हे सोम्य! सुष्टिके प्रथम, यह जगत्‌ सत्‌ 






५ # ५ श "दुं 
वपथ 


जडचेतम का 
विभागन द्येन से एकमात्र, निराकार कार्णायस्थ कहा ही षः । पथिभक्तं 


निराकार एक ब्रह्म ने “बहुत हो जाऊं “रेखा संकल्व करके, षश पृथ्वी 
आदि विभाग तथा ब्रह्यासे स्तम्वपथेन्त जीलोये अष्चैको शया 


वही पर ब्रह्म, संपूण कायेरूपों मे परिणत हए, यी सानना साह्टिए } यद्वि 
यह मानें कि-ब्रह्म का चेतनांशं जीवोंके रूपमे तथा अचेता्माश पृथ्वीं 
आकाशादिरूपों मे विभक्त हभ, तव, कारण ब्रह्माकी निराया कि 


| क, । 
` प्रतिपादक “हे सौम्थं यह्‌ जगत सष्टि से पुवं एक अद्वितीय सत्‌ था 
“ब्रह्म निश्चित ही एक है “आत्मा निश्चित ही एक है “इत्यादि वाक्य, 
` विरु समक्षे जवेगे। 
यद्यपि सूकष्मचिदचिद, वस्तुशरीरं ब्रह्मकारणम्‌, स्थुलचिदचिद्‌ 
 वस्तुशरीरं ब्रह्म कार्यमिषव्यभ्युफ्मम्यते, तथापि शरीरि श्रंशस्यापि 
कार्यत्वाभ्युपगसमादुक्त दोषो दुर्वारः । तस्य निरवयवस्य बहुभवनं च 
` नोपपद्यते । कायंल्वानुपगुक्तंशास्थितिश्व नोपपद्यते । तस्माद 
 समंजसमिवाभाति । अतो ब्रह्य कारणत्वं नोपपद्यते । 
यद्यपि सृष्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीरः ब्रह्म कारण तथः स्थूल चिद- 
चिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्य काथं दहै, ठेसा मानते हैफिरमी शरीरीकेजंश 
की का्यैता स्वीकारने में उक्त दोष उपस्थितहौही जाताहै। इसे स्पष्ट 


है क्रि-निराकार का अनेक होना संभव नहींहैञंश की कार्यंल्प मे कोई 





नहीं होती । इसलिए ब्रह्य कारणवाद सिद्ध नदीं होता । 
 इत्याक्षप्ते समाधतते-उक्त आक्षेप का समाधान करते ह 


श्रुतेस्तु शब्दसूलत्वात्‌ ।२।१।२७॥ 
तु शब्द उक्त दोषं व्यावतंयति नैवमसामंजस्यम्‌, कुतः? श्रुते 


श्रततिस्तावन्िरवयवत्वं ब्रह्मणस्ततो विचित्र सर्गं चाहु । श्रौते 
यथा श्रुति प्रतिपत्तव्यमित्यथैः। ननु च श्रुधिरपि अ्रग्निना सींचेदिति- 
` वत्‌ परस्परान्वयायोग्यमथं प्रतिपादयितुं न समर्थाः, श्रतश्राह्‌ 
 शन्दमूलत्वादिति शव्दैक प्रमाणएकत्वेन सकलेतरवस्तुविसजातीयत्वाद- ` 
स्यास्य विचित्रशक्ति योगो न विरुष््यत इति न सामान्यतो दृष्टं ` 
साधनं दूषणं वा प्रति ब्रह्य । ५ 
`  सूत्रस्थ ^तु“ शब्द उक्तदोषके परिहार कावोधकहै, भआपजिसं 






र असमंजसता की शंका कर रहै है वेह नहीं होगी, क्योकि शृत्ि,ब्रह्मकी | | 
|  निराकारता, रौर विचित्र जगत्‌ सृष्टि, दोनोँकाही वणन करती छै 


श्रुति प्रतिपाद्य विषय को भति द्वारा ही जाना जा सक्ता है । यदि कह 





उपयोगिता नहीं है, एेसे एक अंश की अवस्थिति भी युक्ति संगत प्रतीत 1 


। | ध । { 


कि-धरूति “अग्नि से सैचन करो “इत्यादि की तरह अनहौनी बातका ` 


प्रतिपादन नहीं केर सकती; तो श्रुतिर्या-शब्द मूलक है, अथैमूलक नहीं 
इसलिए एेसा होना संभव है । ब्रह्म समस्तं पदार्थो से, विजातीय दै, यह्‌ 
बातत एकमात्र, शव्द प्रमाभगम्य है, इसलिए श्रृतिकथित ब्रहम का चिचित्र ` 
शक्ति संबंध होना, कोई विरद नडी है। ब्रह्म कभी, सामास्यतोदष्ट साधनं 
या दोषाक्षेप का विषय नहीं हौ सक्दा (अर्ति बरह्म को लौकिकदष्टन्तों ` 
के आधार पर आक्षिप्त नहीं किया जा सकत) 


आत्मनि चवं विचिच्नाश्वहि ।२।१।२५॥ | 

कि च-एवं वस्त्वंतर संवंधिनो धंसंस्य वस्त्वंतरे चारोपणे 
सत्ति, श्रचेतने घटादौ दृष्टा धर्मस्तदविखलातीये चेतने निध्ये 
प्रात्मन्यपि प्रसज्यन्ते । तदगप्रसक्तिश्व भवस्वभाववैचित्यादित्याहू- 


विचित्राश्वहि इति-यथः-प्रग्निजलादीनानन्योन्यविसजातीयाना | 


`  मौष्णयादि शक्तयश्च पिसजातीया दृश्यन्ते, तदबल्लोकदृष्ट ` 








विसजातीये परे ब्रह्मणि तत्रतत्रादष्ठाः सहश: शक्यः सन्तीति न ` 





 किचिदनुपपन्नम्‌ । यथोक्तं भगवता पयाशरेण-"लिगुंएस्या प्रमेयस्य 
` शुद्धस्याप्यमलास्मनः, कथं सगदिकतृत्वं ब्रहमोऽभ्युपगस्यते" इति 
सामान्वदष्टया परिचोद्य, “शक्तयः सवभावानामेच्चत्त्यज्ञःनगोचरा, 


यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशकूयः, भर्वत्तत्तपतां श्रष्ठ 
= पावक्रस्ययथोष्णत्ता" इति । शरतिश्च-र्कः रिवद्छदनं क उसवृक्ष. 
` श्रासीद्यतो द्यावापृथ्वी निष्ठतक्षुः, मनीषिणौ मनक्षा पृच्छकतिदुतद्यद- 


` ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ब्रह्मवनं ब्रह्मसवृकषश्रासीध्तो चावापुथ्वी ` 


 निष्ठतक्षः, मनीषिणो मनसा प्रत्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्टद्‌ भुवना 


1 धारथन्‌'इति । सामान्यतो दष्टं चों सर्वंवस्तुविलक्षणे परे बरह्मणि 


नावतरतीत्यथः । 
संशय होता है कि-इस प्रकार तो, अन्य वस्तु संबंधी गण का अन्य 


|: भ जरोपण करने से, अचेतन घट आदि मे, दृष्ट गण, विसजातीय नित्य 


( णह) 
 चेततभात्सा तरै भी आरोपित हो जावेगे?, वस्तु मे स्वभावगत वैलक्ष्य 


` माननैसे एसा नहीं होगा । परस्पर विसजातीय अग्नि जल भ्रादि पदरथ 


मे, उष्णता शीतलता आदि विचिश्च शक्तियाँ देखी जाती है, ठेसी जगते ` 
दृश्यमान समस्त विचित्रतायें, परबरह्य मेँ एक साथ अविरुद्ध शूप से स्थित 
रहती है, जंसा कि-भगवान पराशर तै कहा भी है-^निर्गृण अपरिच्छिन्न, 


शुद्ध विमल स्वभाव पररह्यसे सृष्टि कंसे संभव है? ˆेसी, साभास्यत 


शंका करके -“अगिनिमें जैसे उष्णतादहै, वे ही वस्तु निष्ठ सृष्टि आदि 
णक्तियौ परब्रह्म मे स्वभावतः स्थित है । “एसी ही भत्ति भी हैन 
जिज्ञासा कस्ता हं कि-जिससे घृलोक ओर पृथ्वी नित हृए, वह्‌ बन दहै 
अथवा कुच ओर वह्‌ वृक्ष ह अथवा कुढ ओर! परमेश्वर जिसमे अधिष्ठान | 
करके जगते का परिचालन करते है, वेवन ओर वृक्ष सभौ ब्रह्म है, यलोक 

ओर पृथ्वी उन्ही से प्रादुभूत हुए । “हनका ताघ्पयं यह्‌ है-कि- जागतिक 


1 सारे पाथं विलक्षण ह, इसलिए उन विलक्षण परब्रह्म मे, उनकी स्वाभा- 





विक स्थिति है) 
` स्वपक्ष दोषाच्च ।२।१।२६॥ 1 
स्वपक्षे, प्रधानादिकारणवादे, लौकिकवस्तु विसजातीयत्वाभावेन 


प्रधानादेः लोकदृष्टा दोषास्तत्र भवेयुरिति सकलेतर विलक्षणं ब्रहैव 
` कार्णमभ्युपगम्तव्यम्‌ । प्रधानं च निरवयवयम्‌, तस्थ निरबयवस्य 
कथमिव महदादिविचित्र जगदारम्भ उपपद्यते । ` 


 जोलोग प्रधान आदि को जगत का कारण बतलाति दः उनकेस्वयं 
अपने मतये भी, लौकिक पदाथं विसञ्ात्तीयन होने के कारण, ल्लोकं दष्ट ` 


दोष, प्रवा सादिमे लू होते है। वे सौग प्रान को निराकार मानते 
` दै;निरकारः प्रधान से, महत आदि विचित्र जगतकीसृष्टिकंसेसंभवदहैः 
सत्त्वंरजस्तम इति तस्यावयवा विद्यन्त इति चेत्‌, तेश्रेदं ` 
विवेचनीयम्‌, कि सत्त्वरजस्तमसां समूहः प्रधानं, उतं सच्वरनस्त- 







पम- विरोधः, स्वभ्युपेतसंखस्याविरोधश्च, तेषामपि निरवयवानां | 








` .मोभिरारम्धं प्रवानम्‌? प्रनन्तरे कल्पे, प्रधानं कारणमिति स्वाभ्यु- ` ^ 





1  कार्यारम्म विरोधश्च । समूहयक्ने च तेषां ` निरवयवसेन ' 
, प्रदेशमेदमनयेक्षय संयुज्यमानानां न स्थूल द्रव्यारम्भकत्व सिद्धिः । 
परमाणकारणवादेऽपि तथेव सणुदो निरंशः निष्प्रदेशाः 


परदेशमेदमनपेक्ष्य परस्परं संयज्यसाना श्रपि न स्थूलकार्थारम्भायं 
प्रभवेयः । 





यदि कटं कि- सतव सज ओर तम, ये तीनों गुण ही उसके अवयव 
हतो विचार कसर्का होगा करि--पस्व्‌ रजतप का समहु, परथ दहै अथवा 
सत्त्व रज तम से भारव्पर वस्तु निष्‌ प्रधान इ? एदि इन सीन गुणो का 
कायं प्रधान को मानं ठो प्रधानी एक भाचङारण हैः ध्वा तुष्टाय 
कथन कट जावेगा कौर तुच्छररी सिमत संख्फामे भी विरोध होगा तथा 














४ अंश का परस्पर संयुक्त होना संभ नं होगा । दस कारण, स्थूल द्रभ्णोकाः | 
` छ्वत्पादन भी असिद्ध ष्टे जायेगा) 


: . रूपमे, उनका कार्यान्षित हना असंभव है 


सवोपिता च तदशनात्‌ ।३।१।३० ` 


` सकलेतरवस्तु विसजातीया परा देवता सव शक्तरपेता च । 
तथेव परां देवतां दशं्चि हि श्रत्तपः” पराऽस्य शक्िदित्रिधेव श्रुयते 
| स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च" तथः-- “श्रपहु्तपाप्मा विजरो 
विमृद्युविशोको विजिथःपोऽपिपासः “इत्ति सकलेतर विखजातीयतां 
परस्या देवता याः प्रतिपाद्य “सत्यकामः सत्यसंकल्पः “इति 


सत्यसंकल्प प्राकाशात्मा सवं कर्मा सवकामः सवंगंधः सर्वरसः 
 सवमिदमभ्यास्योऽव।क्य नारदः “इति च । 


निरवयवः उन गुणौ चे, कायं वस्तु का घंसव श्री, चिर बावद्यैमी। यद्वि ` 
` तीनों गुणों के समहु को प्रधन मानेत्ो, निरयव उनके कारण, किसी ` 





` प्रमायुवादभेभरी, वही बति, व्यौ क्रि अण्‌, चिद्शबौर | 
` निष्प्रदेश (भाग रहित) है, इसलिए उनके परस्पर मिल जाने परभीस्थूलं 


 स्व॑शक्तियोगं प्रतिपादयति । तथा~-“मनोमय्‌ः प्राणशरीसो भारूपः = 


( ७१४ ) 1 | 

अन्यान्य समश्थं पदार्थो से विलक्षण परा देवता स्वशक्ति सम्पा 
ह,एेषा दही उस पराके संवध मे शरत्रियों का कथन है-“दसकी परा शक्ति 
स्वाभाविकी-ज्ञान-बल-क्रिया प्रादि अनेक नामों की है<तथावह्‌ निष्पाप, 
. :  अजर-अमर-विशोक-भृख प्यास रहित है “परा देवता की एसी विलक्षणता 
`  बतलाकर “सत्यकाम सत्यसंकत्प “इत्यादि सवंशक्तियोग का प्रतिपादन 
` किया गया है । तथा-“वह्‌ मनोमय अर्थात्‌ मानस संकल्पवाला है, प्राण 
उसका शरीर तथा दीप्ति उसका स्वरूप है, वह्‌ सत्यकाम, सत्यसंकल्प, 
आकाश सदश, सवकामः, सर्व॑शंध, सवरस वाक्य ओर आदर रहित, समस्त 

जगत भें परिव्याप्त है । “त्यादि । 


 विकररत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।२।१।३१॥ 
यद्यप्येकमेव ब्रह्य सकलेतर विलक्षणं सर्वशक्तिः, तथापि "न 
तस्य कार्यं करणं च विद्यते “इति करणविरहिस्तस्य 
न कार्यारम्भः संभवतीति चेत्‌-तत्रोत्तरं-“शब्दमूलघ्वात्‌ 







् स भृणोत्यकणं : अपाणिपादो जवनो ग्रहीता; “इत्येवमाया 


“विचिवराश्चहिं “इत्युक्त शब्दैक प्रमाण सकलेतरविलक्षणं पततत्छरण 
 विरहैणापि तत्तत्कायंसमर्थमि्य्थः । तथा च भरति; “पश्यत्यचधषुः ` 


यद्यपि ब्रह्म, एक अद्वितीय, अन्य पदा्थो से विलक्षण सवंशक्तिमान ` 


५ | दहै फिर भी ““उनके देहु इन्दि नहीं है" इत्यादि श्रूतिसे ज्ञातहोताहै ` 
 कि-वहु करण रहित है, इसलिए उनन्ने काय का होना संभव नहीं है । 
दस कथन का उत्तर “शब्दभूलत्वात्‌ विचित्राए्व हि "दध्यादि के प्रसंग चे 


देचुके है । शब्द के प्रमाणगम्य, सबसे विलक्षण, करणो से रहितभी वह्‌, ` । 


(2 (  सबकार्योकोकरनेमे समथं दह । एेसीश्रति भी है-"नेत्ररहित देखतेर्है, 
`. कानरहित सुनते ह, बिना हाय पैर के दौड़कर पकडते दै इत्यादि । 


. १० प्रथोजनव्वाधिकरणः 
५ ५ न प्रयोजवच्वात्‌ ।२।१।३२॥ ¦ 4 
` यद्यपीश्वरः प्राकसृष्टेरेक एव सन्‌ सकलेतर विलक्षणत्वेन =` 
सर्वाथशक्तिुकतः स्वयमेवविचित्र जगत्‌ ष्टुं शनोति, तथापीश्वर ` 















न = 








कारणत्वं न संभवति । प्रयोजनवल्वाद्‌ विचित्रसुष्डेः ईश्वरस्य च 


प्रयोजनाभावात्‌ । बुद्धि पृवकरिणामास्म्मे द्विविधं हि प्रयोजनं 
स्वाथः परार्थोवा। नहि परस्य ब्रह्मणः स्वमावत एवावाप्तसमस्त- 
कामस्य जगत्‌ सर्गेण किचन प्रणोजनमनवाघ्तमवाप्यतै । नापि परार्थः, 
भ्रवाप्तकामस्थ परराथंता हवि परसामूग्रहण भवक्ति, न चेदृशगर्भजन्म- 
जरामरण नरकरादि नानाविधानंतदुःख बहुलं जमत्‌ करणया सृजति, 


प्रत्यृत सुखैकतानेमेव जनेगेज्जगत्‌ करुशया सृजन्‌ । श्रतः 


प्रयोजनाभावात्‌ ब्रह्मणः कारणस्य नोपपद्यत इति । | 
यद्यपि सृष्टिक पूर्वं ए्माजर ईश्वर द्री थे, सवसे विलक्षण होने 


से, सवंशक्तियुक्त, वहु स्वयम्‌ ही खथवकी सृष्टिकरनेमेसमथंभीरटै, 
फिर भी-उनकी कारणता संभव षीं है, क्यो कि-विशिष्टसुष्टिप्रयो- ` 
जनाधीन होती है, ईष्वर यें सं प्रणोजनका अभावदह। जौ विवेचना- 
पुवंककायं करताहै, फार्यदम्य धै उसके दौ प्रकारके प्रयोजनहोतेहै ` 
एक स्वायं, दुसरा पराथ । परब्रह्म अवं स्वभावत ही अभीष्ट विषयोसे . 
| वप्त अर्थात्‌ आप्त काम ह, घव जगत्‌ शृष्डि से उन्हे कित अभीष्ट पदाथं | 
की प्राप्ति का प्रयोजन हो सक्ता ह । उनका प्रथोजव पराथ भीनदहीहो 
सकता, क्यो क्रि वै भप्त काम है, उनके अनुग्रह मात्रे दूसरे की कार्य 


सिद्धि हो सक्ती है। वे कश्णावाव, यमे-जन्ध-जसा-मरण-नरकादि युक्त 


अनेक प्रकारके दवो पे पूणे, जगत की सृष्टि नहींकर सक्ते । यदिवे 
 : जगत को रस्चतेभी सौ अधनी कषणा से एकमात्र सुखपुणं रना 
 करते। इसलिए प्रयोजने अभावसे ब्रह्य की कारणता सिद्ध नहींहोती। 


एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महै--दय परर उर्‌ देदै है 


लोकवत्त्‌ लीला केवल्थम्‌. ।२।१।३३ 
 श्रवाप्तसमस्ठकामस्य परिपृणंस्य स्वसंकल्प॒विका्यविविध- 
विचित्र चिदचिन्मिश्र जगत्‌ सर्गं लीलेव केवला प्रयोजनम्‌, लोकवत्‌ 


यथा लोके सतद्रीपां मेदिनो नधितिषणतः संपूखंशौयंवीयंपराक्रमस्यापि 


| महाराजस्य केवल लीलेक प्रयोजनाः कदुक्ाचयारम्मादृश्यते, तथेव | 













र | { ७४ } 
परस्यापि ब्रह्मणः स्वेसंकत्पमात्रावक्लुघ्नगज्जम्मस्थितिध्वंसादर्ली- ` 
तैकव प्रयोजनमिति निरवद्यम्‌ । 


जो समस्त काम्य वस्तुओंसे वप्त ओर परिपू है, उनके लिए 
जडचेतन युक्तं विविध विचित्र जगत्‌ सृष्टि, केवलं लीलामात्रहै | जे 
 . कि-सोकं मे, सम्तद्वीपौं वाली पृथ्वी के अधिष्ठाता महाराज, संपुणं शौयं 
वीयं पराक्रमवाले होकर भी, केवल मनोविनोदं कै प्रयोजन से, कंदुक 
क्रीडा इ्यादि करते दैः वैपेही परब्रह्म भी, अपने संकल्प मात से जगत 
` की सृष्टि-स्थित्ति-संहार आदि कायं, लीलाके प्रथोजतसे दही करतें 
जोकि मिदषिदै। 


षभ्यतैघुष्ये न सापेक्षस्वा्तथाहि दशयति २।१।३४॥ 
यद्यपि परम्‌ पुरुषस्य सकलेतरविद चिद वस्तु विलक्षशस्यावि- 


जगत्‌ सृष्टि संभाव्येत, तथापि देवतिधेड मनुष्यस्यावराघ्वमोत्छृष्ठ- 


 करणान्मैषृ ष्यं चावर्जनीयमिति । | 
यद्यपि सृष्टिके पुवं, अद्वितीय निरवयव जडचेपन आदि समस्त 


पदार्थौ से विलक्षण परमपुरुष परमेश्वर से, अपनी अव्यक्त शक्तिदहाय ` 
` जड्चेतन युक्त विचित्र जगत कीसुष्टि संभव हो सतीह, तथापि, 
`. उत्तम, मध्यम ओर अधमरूपदेव, मनुष्य ओौरप्णु मादि की ष्टि 
करना उनके लिए दोषावहदहै तथा चौर दुःख संयोगी सृष्टि 
उनकी निदेयता निर्चित होती है। 


तश्रोत्तर-न सापेक्षत्वादिति, स प्रसथ्येयातां वैषम्यत्तैध्मे कुतः? | 


` सयिक्षघ्वात्‌-सृज्यमाभदेवादिक्ष त्रज्ञ क्म॑सपेक्चत्वाद्‌ विषमसष्टेः 





८ देवादीनां क्ष अज्ञानां देवादिशरोरथोगं तत्तत्कर्म सपेक्ष दशंयन्ति हि 
श्र तिस्मतयः “साधुकारी स 









 ल्यशियोगात्‌ प्राकसषेरेकस्य निरवयवश्यायि विचित्रविदधिन्मि्र = ` 


मध्यमापङ्कष्ट दृष्ट्या पक्षपातः प्रसज्येत्‌ । भ्रतिवोर दुः योग- 











७८१ 


पराशरेणापि देवाद्वैचित्यहैतुः, सृज्यमानानां ज्ञ त्रजञानां प्राचौनकरमः 
 शक्तिरेतरव्यक्त '"निपित्तमल्रमेवासौ सज्यानां स्ग॑कमंसि, प्रघानकारणी- 


भूता यतो वै सुज्यश्षक्तयः। निमित्त मतरं मुक्तवैवनाम्यद्‌ क्िचिदपेक्षते 


नीयते तपतां श्र ष्ठ स्वशक्या वस्तु वस्तुताम्‌ । "इति, स्वश्वा = 


स्वकमंशेव देवादि वस्तुताप्राप्तिरिति । 


उ संफय का उत्तर देते ह कि-वेषभ्य ओर नंचुण्य दोषों की 
संभावना नहीं होगी, क्योक्रि--पृज्यमान देवता आदि जीवक कर्मो के 
तारतभ्यानुसार ही भष्टिगित्त बैषभ्यं है, देव आदि जीवों का, देवादि | 
शरीरो से जो संयोग होता है, वहु अषने अपने कर्मोसे सपक्ष होता है 
एेसा दी श्रुति स्पृतियों का मत है- "उत्तम कायें करने वाला, उत्तम होता 


है, पाप कमं करने वाला पापी होताहै, पूण्यसे पुण्यतथा प्रापसेप्राष 
की प्राप्ति होती है।'' सुज्मान जीवोंके प्राक्तन कमं ही देवादि विचित्र 
` सुष्टिकेकारण होते, टसा भगवान पराशर भी कहते है-“उत्वाद्य ` 
जीवों कौ सृष्टि मे, भगवान केवल निमित्त मात्र हैः सृष्ट जीवों की 
 कमंशक्ति हौ प्रधान कारण है, जीवों को निमित्तकी अपेक्षाहोतीहैपर 


स्वकीय शक्रितिबल स वे वस्तुत प्राप्त करते है, अर्थात्‌ वस्तु रूपमे प्रका 
शित हषे है ।” अपनी शिति अर्थात्‌ अपने कमं से ही, देव जादि योनिर्था 
ह्ौती है, इसलिए परमात्मा दोषी वही है । 


द्यते च, यतः तत्‌ क्षेत्रज्ञवस्तु परित्यक्तनारूपं ब्रह्मशरीरतयाऽपि 
पुथगव्यपदेशान्हम्‌ ्रति पुक्ष्मम्‌ । तथाऽतभ्युपगमे श्रकृताभ्यागमक्ृत 


विप्रणाश प्रसगष्व 





| त॒ कर्माविभागादितिचेन्नादित्वादुपपयते चाप्युपलभ्यते च ` 
।२।१२३५॥ 1 
प्राक्सृष्टेः कषेरजञाः त सान्ति, कतः, ? श्रविभाग श्रवणात्‌ | 
"सदेव सोम्येदमग्र्रासोत्‌” इति, अ्रतस्तदनीं तदंभावात्तत्कमं नं 
विद्ते, कथं तदपेक्षं सृष्टिवेषस्यमिद्युच्यत इति चेत्‌-न श्रनादि- | 
त्वात्‌ क्षेत्रज्ञानां तमं प्रवाहाणां च। तदनादिव्ेऽष्यविभाग उपप ` 


७ष्टरे ) 


` सुष्टिसेपूरवं जीवनहींये, एसा अदिभागं बोधक हे सौम्य! 
सृष्टिसेपूवेसन्‌ ही थाः दम वाक्यम लात ह्रीता है) उस समय उनके 

न रहे से, उनके कर्मं भी नही थे, तब यष्ट कैसे कह सकते है-कि सृष्टि 

` विषमता जीवकर्थं सपेक्ष है? रेखा कथन अमगत है, जीव ओर जीवो 
` के कम काप्रवाहे अनंत तै, उनके अनाईहि हीर हुते भी, उनका अविभाम 

` संभव) वेक्षेत्रज्ञ, ब्रह्म फरीर मै नामरूप व्रिहीन हौकरः ब्रह्य से 

 . अलगन रह्‌ सकने योग्य, अति सूक्ष्म पं से स्थित रहते है । यदि पेसा 

` नहीं मनेगेतो अकृताभ्यातय श्रौर कृवविनाश दोष उपस्थित होगे (अर्थात्‌ 
प्रकृति का प्रथाहु यदि अनादि वहीहैतौ, जीक्रौ का फलभोग आकस्मिक 
होने से अछ़ताभ्यागम दोष हदा । दथा पूर्वै कल्प मे किये हूय कर्मो का 
 फलयदिविनाभोगेहीनाश्होगा तो कृतनाण दोष होगा । सृष्टि 
`  ग्रवाह्‌को अनादि मानना दही उपयुक्त है। 







उपलभ्यते च तेपामनादि्वं “न जायते चयते वा विपश्चि" 
इति, सृष्टिप्रवाहानादिरवं च 'ूर्यादल्दतरौधाता यथा पूवेमकल्प- 
 यत्‌"' इत्यादौ "तद्ध दं वहि श्रव्याकरतूमासीत्तन्नामखूपाभ्यां व्याक्रिः ` 
थत्‌" इति ताम हप व्याकरणमात्र श्रवणात्‌ क्षेत्रज्ञानां स्वरूपाना- = ` 
.  दित्वं सिद्धम्‌ । स्मृतावपि कृतिं पुरषं चैव विष्यतादीडमावपि" 


इति । श्रतः सव॑ विलक्षणत्वात्‌ सव॑शकतित्वात्‌ लोतैकभ्रयोजनत्वात्‌, ` 


(|  कषत्र्ञकर्मानुरुष्येन विचित्र सृष्टियोमात्‌ ब्रह्मैव जगत्‌ करणम्‌ । 


 उनकौ अनादिता का वणेन भिलता भी है~जीव का जन्म ओौरं 
: त्यु तही होती" सृष्टि प्रवाह की अनादिताभी वैसे-“विधाता ने पूं 
 . कैत्पंके अनुसारं सूयं भौर चद की सषि की1'' सृष्टि के पुवं यहं जगतं 
भव्यक्रत थे, उसैही नाम ल्प से व्यक्तं किया इस वाक्यभे कैवल नीम 
पका वणन होने से, जीवों की स्वपतः अनादिता सिद्ध होती है। 
: -श्रकृति शरीर पुरुष दोनों को अनादि जानो इस स्मृति वाक्यसे भी अना | 
द्िासिद्ध होती है । सवे विलक्षण श्रौर सवं शक्ति संपन्न ब्रह्यषएक | 

मात्र लीला के प्रयोजन षे, जीवों के कर्मानुसार विचित्र संष्टि करते है, 
धिह जगतके कारण है, यही मानना चाहिए ध 










| 








सर्व॑धर्मोपपत्तेश्च ।२।१।३६॥ 


प्रधान परमाण्वादीनां कारणव यद्‌ धमंवकल्यमुक्छ, वक्ष्म- 
माणं च तस्य सबस्य धमजातस्य कारणत्वोपपादिनो ज्ह्यण्युपपत्ते- 
श्च ब्रह्मं ब जगत्‌ कारणमिति स्थितम्‌ । 
प्रधान ओर परमाणू कौ कारण बताने जो कारण धमो में अस्त 
गति होती दै, उसे श्रागे बतलाया गया है । कारणता के उषपादक समस्त 
धम, ब्रह्म में दी उपपन्न होते है, इसलिए ब्रह्म ही जगतके कारण दहै यही 
निष्ित मत है । । 


| द्वितीय अध्याय प्रथमं पादं समाप्तं ॥ 





| द्वितीय अध्वाय | 
[ हवतीय पाद ] 


१ स्वनानुपपच्याधिकरण । 
रचनानुपपत्तेऽच नानुमानं प्रवृत्तेश्च ।२।२।१॥ 
उक्त जगज्जन्मादिकारणं परं ब्रह्यत्ति, तच परैह्दभाविताश्चं ` 
दोषाः परिहृताः । इदानीं स्वपक्ष रक्षणाय पर पक्षाः प्रतिक्षिप्यते, 
इतरप्धा कस्यिस्मंदधिय स्तेषां पक्षाणां युत्याभासमूलतामजानत 
प्रामाणिकत्वं शंकया वैदिक पक्ष किचिद्‌ धद्धा वैकल्यं जायेतापि, ` 
` श्रतः परपक्च प्रतक्षे वायानन्तरः षादः प्रवत्तते । तत्र प्रथमं तावत्‌ 








सतयक्षनिक्ेप संभावनाभ्नम दैतुलवाति कात्‌ । 


अघ तक जतं कै जन्त आदिके कारण ब्रह्य का समथैन विया 
भया तथा दूतस द्रास किए मधे दोषों का परिहार किया गेया । अपने 


 कापिलमतं निरस्यते । वैदिकानुमत्सत्कार्यवादादयथं संग्रहेणतस्य 





.  ्रपने मत कौ रक्षा लिये, दरो के दूषण बतलावैभे, यदि परमत दोषौ ` 


का उद्घाटन नहीं करेगे तो मंद बुद्धिवाल, उनके तकं पूर्णं कथनं के चक्तं 
मेँ पड्कर, वदिकं मतके प्रति ब्द्वालु हो जगे । इसलिधे विरूद्र मतं 
 केखंडनसे दइसपादको प्रारम्भ करते है। सवं प्रथम कापिल मत्तकाही. 
` शंडन्‌ करये, क्योकि-ये लोग वैद्व समस्त सक्तायंवाद को मनते है. 
 जिसते वैदिक से प्रतीत होते है, इसलिये सर्वाधिक ध्रमोत्पाद्कं है। 


५ (ईकषतेनशिव्दम्‌” इत्यादिभिवेदिकवाक्यानामतत्परत्वमाच्रमु 
क्म्‌, भ्रत्रेव तत्पक्त स्वरूप प्रपिक्ष पः क्रियत इति त पौनश्कया- 






| प्रकृतिविकृतयः स षोडराकश्चविकरा रो नप्रतिर्नवि्ृतिः पुरुषः" इनि ` | | 





शमा । एषा सांख्यानां दर्धनस्थितिः, “भूल प्कृतिरविछतिरमहदाचाः = 


द 


८ छ + 
त्वसंग्रहः । मूलप्रकृतिर्नाम भुखदुःलमोहात्मकानिं लाधव प्रकाश 
चलनोपष्ट मनगौ रवावरणकार्याण्यत्यस्तातीद्रियासी कार्यकनिरू्पण ` 
विवेकान्यन्युनातिरेकाणि समतामुपेतानि सत्वरजस्तमांसिदरव्याणि। 
सा च सत्वरजस्तमक्षां साम्यल्पा प्रछतिरेका स्वयमन्ेतनाऽनेक ` 


चेतन भोगापवर्गार्थं नित्या सव॑गता सततविक्रिया न कश्यचिद्‌ ` 
विकृतिः, श्रपितु परमकारणमेव, महदा्यास्तद्‌, विकृतयो श्रन्येषां च 


प्रकृतयः सक्त, महानहकारः शन्दतम्मात्रम्‌ , स्परशतन्मात्रम्‌ , हूपत- ` 
न्मात्र, रसवन्मात्म्‌ , गंघतनपात्रम्‌ इति । तत्राहुकारस्विघा-वैका- ` 
रिकिस्तैजसोभूतादिश्व क्रमात्‌ सात्विकोराजणस्तामसश्च, तल वैका- ` 
रिकः सास्विकः, इन्दियादि, भूतादिस्तामसो मह्ाभूतहेतुभूततन्मात्र 


हेतुः, तैजसो रजसस्तूभयोजनुश्राहकः, श्राकाशादोनि पंचमहाभूतानि, | 

श्रोत्रादीनि पंचक्ञानद्वियारि, वागादीनि पंच कर्मेन्द्रियाणि, मन इति 

कैव विकाराः षोडश, पुरुषस्तु निष्परिणामत्वेन न कस्यचित्‌ ` 

= ्रकृतिः, न कस्यचिद्‌ विकृतिः, तत एव नि्ष्मकश्चैतन्यमात्रवपूर्नि- ` 

` घ्यो निष्क्रियः संगतः प्रतिशरीरं भिन्नश्च, निधिकारत्वान्तिच्करिय- 

` त्वाच्चेतस्य कक्तं भोक्तत्वं चन संभवति एवंभूतैऽपि तस्वेमूढाः 

प्रकूतिपुरुष सन्निधि मत्रेण पूरुषस्य चैतन्यं श्रछृतावध्यस्यं 

प्रकृतेश्च कत्वं स्फदटिकमणाविवं जवाकुषुमध्यारूणिमानतं 
` पृरूषेऽध्यस्य "रहता भोक्ता" इत्ति मन्यन्ते । एवभज्ञानादूभोगः 

` तत््वज्ञानच्चापवगं; । तदेतत्प्रत्यक्नात्रुमानागयैः साधयंति । तत्र 

प्रत्यक्ष सिद्धषु पदार्थेषु नातीव विवादपदमस्ति । भ्रागमोऽपि कपि- | 

लादि षर्वल्ञानमूल इति सोऽपि प्रथमे कांडे प्रमाणलक्षष्षे निस्स्वतं 


प्रायः। यदिदं प्रधानमेव जगत्कारण । मिद्यनुमानं, तन्निरसनेन तन्मतं 


सवं निरस्त' भवतीति तदेव निरस्यते । 





] भ 


:  कैदिक वावी का तार्प्यं, प्रकृति कारणवाद का सम्मोदन करना 


नहीं है, यह बात “दृक्तेर्नाशब्दम्‌ '' इत्यादि मे बतला चुके है । सही रूप 
से कापिलमत का खंडन मब करते हः इसलिए पुनरूक्ति दोष की शंका 
नहीं करनी चाहिये ! सांख्य दशन का मत है कि-५मूल प्रकृति अविकृत 
है, महत्‌ आदि सात पदाथं प्रकृति भौर विकृत दोनों है, किन्तु पुरुष नं 
 प्रक्कतहैन विष्त, वह तो एकमात्र अनुभव स्वरूप है ।'' युख-दुःख-मोहा- 
 त्मक-लघ्‌ता-प्रकाण-स्पन्दन-धारण-गुरूता ओर भावरण इत्यादि धमं 
युक्त अतिशय अतीन्द्रिय तस्व विशेष ही, सूल प्रकृति है । इसका पाथक्य 
एकमात्र कायंगम्य है । न्यूनाधिक भाव शून्य, साम्य अवस्था को प्राप्त 
 सतत्वरज ओर तम दव्य ही प्रकृति है, जो कि नित्य सर्वव्यापी, निरन्तर 
विकासशील स्वतः अचेतन होते हये भी, अनेक चेतनौ (जीवों) के भोग 
भौर अपवर्गं का साधन करती है, यही उसका मुख्य प्रयोजन है । वह्‌ 
किसी काकायं नहीं है, अपिश चरम कारण स्वरूप है । महत्‌-अहंकार- 
` शब्दतन्मात्रा स्पशंतन्मात्रा-रूप तन्मात्रा-रसतन्मात्रा-गन्धतन्मात्रा इत्या- 







है । अहुकार तीन प्रकारका है, वैकारिक, तैजस ओर भूतादि,ये क्रमशः 


दि सात, मूल प्रकृति के कायं ह, तथा अधस्तन तत्व समूहोके कारणमी 


 साह्तविक राजसिक मौर तामसिक दै । वैकारिक सात्विक भहुकार इच्छो 


कराकारणहै। भूतादि तामसं बहुकरः, पृथ्वी जादि महाभूत ओर पच 
 तन्मोज्राओं का कास्॒ है । तैजसराजक्त अहुकार दोनों (सालिविक ताम) 
संस्कारों का अनुग्राहक (उपकारक) है। आकाश अदि पंचमहाभूत, श्रोत्र = 
भादि पंच ज्ञानेन्द्रिय, वार्‌ श्रादिपर॑व क्म्य ओरं ये सीलहं केवल 
।  विकारमात्र है । पुरूष परिणाम हीन है, अतःने किसकी विकृति हैनं 
: भ्रकृति। इसी से पुरूष निगुण, एकमात्र चैतन्यस्वरूप नित्य, निष्क्रिय, 
सवंव्यापक, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न दहै। निविकार भौर निष्क्रिय होने 

से, उसमें कतृ त्व भौर भोक्तृत्व संभव नहीं है) इस प्रकार कै तत्तव कौ 
जानते हये भी, मूढ लीग, प्रकृति ओर पुरूष के सानिध्य होने से, पुरूष के 

 : चैतन्यको,प्हृत्तिसे आरोपित करके स्फटिक मणि में प्रतिवींवित जवा. 
| ` कृदुम की लालिमा करी भांति प्रकृति के कक्त्‌.त्व कौ पुरूष भे आरोपितं 
। करके “प कत्ता दः म भोतता ह" ठेसा माते है । इस प्रकार के अज्ञान 
से भोग तथा तत्वज्ञान्‌ से अपवग होता है। ्रवयक्ष- अनुमान जौर आगम 







प्रमारो म, उक्त सिद्धा स्थिर कंते है । प्यक सिदध पदावो भेको 


{ 4 ) 


विवाद नहीं है आगम प्रमाण, कपिल एसे सर्व॑ पुरूष क ज्ञान से उदं 

बुद्ध हे प्रथम ध्याय मेँ उनके आगम प्रमाण को प्रायः खंडित किया जा ४ 
चुका । प्रधान कौ, जगत कारणताके विषयमे जो अनुमान करते दहै, | 
उसका निराकरण करनेसे उनकांसारामत ही निरकरत हौ जायगा, 
इसलिये अव उपीकानिराकरणकरतेहै। । 


ध 


ते चैवं वणैयन्ति-कृत्स्नस्य जगत्‌ एकमूलत्वमवश्याभ्युपगमनी- 
यम्‌, अरनेकैभ्यः कार्यो्पित्यभ्युपगमे कारणानवस्थानात्‌ । तंतुप्रभु- 
तयो हि म्रवयवाः स्वांशभूतैः षड्भिः पाश्वं; परस्परं संयुज्यमाना 
` अवयविनमुत्पादयंति, ते च तत्वादयः स्वावयवैस्तथामूतैरूत्पायते, ` 
ते च तथाभूतैः स्वावयवैरिति परमाणुभिरपिस्वकीयेःषडभिःपाश्वः 
 संयुज्यमानैरेव स्वाकायेत्पिदनमभ्युपेतव्यम्‌ । श्रन्यथा प्रथिमानुपपत्तेः। 
परमाणवो ्रप्यंित्वेन स्वाशस्तथेवोत्पा्यते, ते च स्वांशैरिति न 
कैवनचिद्‌ कारगग्यवस्थित्िः भ्रतः कारणव्यवस्या सिध्यथंमेकद्रव्यं 
| विविधविचित्रपरिणामशक्तियुक्त स्वयमप्रच्युत स्वरूपमेव मह्दाचनंता | 
` ्वस्याश्नयः कारणमाश्नयणीयम्‌ । तच्चैकं कारणं गुणत्रयसाम्यल्पं 
. प्रधानमिति तल्पे हैतूनुपन्यस्यंति-~ भेदानां परिणामात्‌ समन्व- 
याच्छक्तितः प्रवृत्तश्च । कारणकायविभागादविभागाद्‌ वैेश्वकूपस्य | 
कैरणमस्त्यव्यक्तम्‌" इति । ५ 
बेलोग व्ण॑नकरते है कि-किसी एक पदा्थंको जगत का मूलं 
: कारण अवश्यं मानना पड़ेगा, अनेक कारणोंको मानने क्षे, कारणगतं | 
अनवस्था होगी । देला जाता है कि-तंतु जदि अवयव अपने अंशभूतं ` 
छः पार्श्वौ से संयुक्त होकर अवयवी (वस्त्र) का उत्पादन करतेरहै, वेततु | 
` रादि अवयव, पूर्वानुरूप स्वीय अवयवो से समुत्पादिति होते हैः वे हीवे | 

| अवयव अपने अवयवौ से समूत्पादित होते है । एेसी ही परमाणु समूह्‌ भी 
अपते छः पावो शे सयुक्त होकर, प्रपने कायं पदाथं का सपुल्पादन करते | 
= हैहसे स्वीकारना होगा अन्यथा पदां की स्थूलता, हौ नहीं सकती। अंशौ | 
 प्ञवियव परमाणु भी, स्वकीय अंशो ते उत्पन्न होते है, इस प्रकार कारणं 


न ८: --` ^ 











५ क  कह्पता कौ कभी समाप्ति नहीं हौ सकती । इसलिए कारण व्यवस्था की ` 


: सिद्धि के लिए, अनेक विचित्रताओं बाले, परिणाम शक्ति संपन्न, स्वत 
| अच्युतस्वभाव, महत्त्व आदि अनंत अवस्थाओौ के आश्नरयीभूत किसी एक 
` कारण को स्वीकारता चाहिए । सर्वादि तीनो गुणों की साम्पावस्थाही 
` उक्तप्रकारकाकारणदहैजो कि प्रधान है । एसे काल्पनिकं प्रधान कौ 
` ष्याश्या इष प्रकार कर्तेर्है-“भेदों के परिणामसे, कायं ओर कारणके 
समन्वय से, शक्त्यानुसार प्रवृत्ति पे, कायं भौर कारण के विभाय से 
. कारण कार्ये के तादाट्म्य संकंध से, जिसकी विशेषता ज्ञात होती है, एेसा 
 अब्यक्तहीकारणदहै। 


|  श्रयमथैः विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌. विचित्रसन्तिवेश तनुभवः 
नादि कस्स्नजगत्‌, तच्च जमद्‌ विचित्र सन्निवेशत्वेन कायंभूतं 







यथा घट मकरुटादेः कायस्य तत्‌ सरूपान्पृत्सुवणदिः कारणाद्‌, विभाग- 
स्तस्मिन्नेव चा विभागः श्रतो विश्वरूपस्य जगतः तत्सरूपात 
 . प्रधानादु्वत्तिस्तास्मिन्नेवलयश्चेति प्रधानकारणकमेव जगत्‌ । गुणः 
, धय साम्यह्पं प्रधानमेव अगत्सकूपं कारणं सत्त्वरजस्तमोमयसुखदुःख- 
मौहात्मकल्वाज्जगतः । यथा मृदात्मनाघटस्य मृद्‌ द्रव्यमेव कारणम्‌ 
` तदेव हि तदुष्पत्याख्यप्रवृत्तिशक्तिमत्‌ , तथा दशनात्‌ । प्रव्यक्तस्य 


र  शुणसाभ्य रूपस्य देशतः कालतश्चापरिमितस्थैव कारणत्व भेदानां ; | | 
| मंहुदहुक।(रतन्माच्रादीनां परिमितत्वादवगभ्यते। महदादीनि च घटा- | 
 . दिवत्परिमितानि कृत्स्न जगदुत्पत्तौ न प्रभवन्ति, श्रतस्विगुणं जगद्‌ = 






८ ` गुणत्रयसाम्यरूपप्रधानै ककारणमिति निश्चीयते । 


= गवन आदि संपूण जगत्‌) दै। 











तत्सरूयाव्यक्त कारणम्‌, कुतः ? कायत्वात्‌; कायस्य हि सवस्य 
तत्सरूपात्‌ कारणविशचेषात्‌ विभागस्तस्मिन्नेवाविभागश्च दृस्यते । 


उक्तं कथन का तात्ययं यह्‌ है कि~विश्वरूप ही वैश्वरूप्यं (अर्थात्‌ | | | | | 
विचित्‌ सन्निवेश समन्वित काय॑ल्पयह्‌ 
अगतत, तदनुरप अन्यत्त कारण से उव्‌ त है। सार होने वलि पदां 





कारण निश्चित होती है। 


 श्रत्रौच्यते-रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रवृत्तेस्व श्रनुमीयतं 
इत्यनुमानं, न भवदुक्त प्रधानं विचिन्जगत्‌ रचना समर्थ, चेतनत्वे 


तस्य कार्यारम्मानुपपत्त: दशं चात्‌ , तञ्जानाशधःष्ठतस्य कार्यारस्भ- | 
 प्रवृत्तेदशंनाच्च न प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं कारणमित्युक्तं भवति 


 . अनुपपत्ति ओर अनुमान से एेसा निश्चित होता है क्ि-प्रधाने कारणन्ही । | 
 . हौ सकती । जिसकी अनुभूतिं कौ जय वही अनुमानेषटै, अनूभित प्रवान 
` तत्व विचित्र जमत्‌ की रचना करने मे समथे नी है क्थोद्धि-वह्‌ स्वयं 


| निर्माण में केवल लकड़ी आदि ही समथ नहीं ह, चेतनं शिद्पी से अर्प 


"^ 


पने ही समान स्वभावं वाले विशिष्ट कारण से विभक्तं ओौरतिरौषरत 
होते देखे जाते है । जैसे कि-घट मुकुट आदि, अपने समान रूप वलिमिद्री | 
ओौर सुवणं आदि से विभक्त ओौर लीन होते है) वैसे ही विचित्र सधिवेश ` 
विशिष्ट जगत, प्रधानसे ही, उश्च ओर लीन होता है। इसलिए प्रधान | 
को ही, जगत का उपादान कारण स्वीकारना चाहिए । यहु जगत सस्व ` 
रजतमोगुणमयसुखदुःखमोहात्यक है, इसलिए तीनों मणो की साम्या- 
वस्था खूप प्रधान ही, जगत्‌ के स्वभावानुरुप कारण है । जैसे कि-मृत्तिका- 
त्मके चट की कारण मृत्तिकाहीहो सकती है, मरत्तिकाम उस्घटके 
उपादान पराये जत्तिदै। भेद समूह (महूत्‌-गहंकार सौर पंचतत्मत्र) | 
पदार्थं, परिमित (परिचि) है, दयसे साततं होता है कि-देशकाल आदि 


से अपरिच्छिन्न गुणसाम्यरुप अव्यक्तही, इन सब का कारण है| 
महत्‌ मादि तत्व समूह्‌, घट आदि पदार्थौकी तरहु, परिच्छिन्न हैः | 


इसि ये षव तो, जगत के उत्पादन भे समे दौ नहीं सकते । तीनों 
गणो की साम्यावस्थाहूप, प्रधान ही, विगुणात्मक जगत्‌ की एकमात्र 






सति तत्स्वभावाविज्ञानधिष्िवत्वात्‌, यदेव तत्तथा, यथा रथप्रा- | 
सादादिनिमणशि केवल दार्वादिकम्‌ । दावदिद्वेतनस्य चज्जाच्धिष्ठि-ः 









` उक्त मत पर कथन यह्‌ है कि-रसचना ओर तद्‌ विषयक प्रवृत्तिकी 


अचेतन हैउसके स्वभाव से भिन्न कोर दूसरा चेतन यदि उसका परिचालन 
नहीं करता तो, जेसीहै वैसीदही सदा रहैगी जसे कि-रथ प्रासादं जादिके 





चालित लकी ष कोई कां होता देखा नहीं जाता, अपितु उसके अधि. | 
ष्ठानमेदही कार्यारम्भहोताहै। वैसे दही किसी एकप्रान्न से अधिष्ठितं 


हए बिना प्रधान भी जगतका कारण नहीं हो सकती । 
 चकारादन्वयस्यानैकान्त्यं समुच्चिनोति, नहि भ्रन्वितं शौवल्यगो 
` त्वादि कारशत्व व्याप्त! न च वाच्यं माभूदन्वितानामपि शौक्ल्या- 
 दिधर्माणां कारणत्व'्रव्यस्य तु हिमादेः कार्येऽन्वितस्य कारणतन्या- 
 प्िरस्त्येव सरवादीन्यपि द्रव्या कार्थेऽन्वितानि कारणत्व ष्याघानि 
इति । यतः त्वादयो द्रव्य घर्मा; न तु द्रब्यस्वरूपम्‌ , सत्वादयो हि 
 पृथिव्यादिद्रव्यगतलधुत प्रकाशादि हैतुभूताः तस्स्वभाव बिरेषा एव 
नतु मृद्हिरण्यादिवत्‌ द्व्यतया कार्यान्विता उपलभ्यते, गुणा इत्येव 
च स्वादीनां प्रसिद्धिः । ५ 







ज्ञात होती है । शुक्लता भौर गोत्व आदि धर्मो के अन्वित अर्थात्‌ कायंमे ` 
नुव॒त्त होते हये भी, कारणता धमं से वहु श्याप्त नहँ हौत्ता [अर्थात्‌ 
यही काये का कारण दहै, हेसा वहीं कदा चा सकता] णुक्ष्लता आदिमे 

` अन्वितं होते हये, कारण धमं ष्याष्त नहीं हौत्ता तो न सही, सृकरुट आदि 
. कारयोँसे भस्वित सुवणं आदि भें तो कारणता है, अतएव सत्व भादि गुण 
द्रव्य पदार्थं, जब कारण से अनुवृत्त, तो उनमें कारणता व्यस्तिक्योन 
` होगी? एसा नहीं कष सकते, क्योकि सत्व आदि गुण, धमही है| 
; स्वयं द्रव्य सर्प नदी है। पृथिवी आदि पदाथं गत लघुता ओौर प्रकाश 
,. आदि के प्रवत्तक, स्वं आदि गुण, पृथ्वी आदिके, एकं प्रकारे स्वभावे 
हीर, वह कभीभिहीओौर सुवणं कीतरहद्रभ्यल्प से क्रिसी कायं में 

^ ^ अन्वित नहीं हो सकते ! सत्व आदितो गुण नामसेदीप्रसिदधदहै। 


| यच्च कारणव्यवस्था सिद्धये जगतः एकमूलत्वमुक्तम्‌, तदपि ` 
. सरवादीनामनेकत्वान्नोपपद्यते । श्रत एव कारणएव्यवस्था च न 











श्रतः कारणबहुत्व ! दनवस्थातदवस्थेव 


। सूत्रस्य "च के प्रयोग से, का्कारणानुवृत्ति कौ अ्नैकान्तिकता ` 


सिध्यति । सीम्पातेस्याः स्वाद्यं एवहि प्रधानमिति त्वन्मतम्‌ । < | | | 
॥ न च तेषाम परिमितत्वेन | 1 








क या वः ड : ~ 5 





1 स॒वं पक्षीकुतभित्याह-- 


व्यवस्थासिद्धिः । भरपरिमितत हि भयाणामपि सर्वगतत्वेन ्यना- ^ 


धिक भावाभावाद वैषम्यासिद्धः कार्यारम्भा संभवात्‌ । कार्यारम्भा 
येव परिमितत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ | 


जो यहु कहा कि--अनेक कारण मानने से अव्यवस्था होगी वहभी 
सत्व आदि गुणों के अनेक होने से असंगत बात है 1 इससे मी कारणव्यव- ` 
स्था नहीं बनती । तुम्हरे मत से, साम्यावस्थापच्च सत्त्वादि ही प्रधान" 
हैतो गुणों की अनेकता होने से, कारण बाहुल्य सिद्ध होता है इस प्रकार 
अनवस्था दोष तुम्हारेही गले पडता । तुमजो गुणों को अपरिमित 
मानते हुए, व्यवस्था कौ रक्षा करने की चेष्या करतेहो, वहुभी नहींहौ 
पाती, क्योकि-उनमें न्यून अधिक मावतो हो नहीं सकता ओौर वेषम्या- 
वस्था सिदध नहीं होती, बिना वेषम्यावस्था के कार्यारम्म नहीं हो सकता, _ | 
दससिएु कार्यारम्भ के लिए तुष्टं उनकी परिभितता अवश्य स्वीकारनी 


यत्र॒ रथादिषु स्पष्टं चेतनाधिष्ठित्वे दृष्टम्‌, तद्व्यरिक्तं 





रथ आदि के निर्माण म चेतनाधिष्ठान स्पष्ट खूप से प्रतीत होता 


क है, उससे भिन्न ओर सब पदाथं पक्चीकृत है, इम संशय पर कहते हँ 


पयोभ्वुवच्चेच्तत्रापि ।२।२।२॥ क 
यदुक्तं प्रधानस्य प्राज्ञानधिष्ठितस्य विवित्रनगडचनानुपत्ति- 


रिति, तन्न, यतः पयोऽम्बुवसवृत्तिस्पपदयते । पयसःतावद्दधि | 
भावेन परिएममानस्यानन्यपिक्षस्याऽ्यपरिस्यन्द प्रभृति परिणाम 
परंपरा स्वत एवोपपद्यते, यथा च वारिदविमुक्तस्याम्बुन एकरपस्य 

नारसििलतालवूतकपित्थ निम्बित्रिण्यादिविरसरूपेण परिणाम | 
 प्रवृत्तिःस्वत एव दृश्यते तथा प्रधानस्यापि परिणामस्वभावस्यान्यानधि- ` 
 ष्ठितस्थैव प्रतिसर्गावस्थायां सदृश परिणामेनावस्थितस्य सर्गावस्थायां 

| | गु वेषम्यनिमित्ति विचित्र परिणाम उपपद्यते । यथोक्त -"“परिणा- | 





मतः सलिलवत्‌ प्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌" तदेवमव्यक्तमनन्यधेक्ष ( | 
 प्रवत्तत इति चेत्‌-प्रत उत्तरं ततापि इति । यत्‌ क्षीरजलादिदृष्टान्त- ¦ 
. . तया निर्दशितं तत्रापि प्राज्ञानधिष्ठने प्रवृत्ति्नपपद्यते तदपि पूवंत्र 


।  पक्षीकृतमित्यभिप्रायः । “उपसंहा रदशनान्नेति चेन्न . क्षीरवद हि" 
दृत्यत्र दृष्टपरिकरान्तर रहितस्यापि स्वासाधारणं परिणाम 


` उपपद्यत, इध्येतावद्क्तम्‌,  प्रज्ञाषिष्टितत्वं प्राकृतम्‌ 


 . "योऽप्सुतिष्ठन्‌" इत्याद्धुततेः । 

| जो यह कहा क्रि-धभिज्ञ चेतनसे अभिष्टितिन हने से, प्रधान 

` . जगतत की रचना करते मे समथं नही है, यह अश्र॑गत बातत, दुग्व ओर 
जल की तरह उसकी भी प्रवत्तिहौ सकती दहै! कारणान्तर निरपेक्ष, 









होती वह स्वतः ही होती दै! तथा मेघ से पतितत जल, जैत एकरस 
रोते हए भी-नारियल, ताल, आम, कथा, नीम, आदि विचित्र स्वादु रसौ 


मेँ स्थित रहकर, सृष्टिकशल मे, सत्व आदि गुणौ की विषमक्ता से विचित्र 


 . कायं वैचित्र होता दै) “सके निरिवित होता दहै कि-जव्यक्त अनन्यापिक्न 


होकर, सृष्टि खय भे परिणत होती है । इस कथन का उत्तरसुत मे तत्रापि 
 , पदसे दिया यया ह अथति दृष्टान्त रूप से जिन दुग्ध अदि का उदाहरण 
 दवियागयाहै, उनमें भी प्राज्ञ के अधिष्ठान (चेतन के परिचालन) के विना 


 , प्रवृत्ति संमव नहीं है । इस वात को, पूवं ूत्रोक्त जापति की पक्षघ्रेमी ` 


| (विवादास्पद स्वल) में रक्वा गया है पूर्वोक्त "उपसंहार द्णेनात्‌ "इत्यादि 
सूत्रे, केवल यही कहागयादै कि-दौकिक सहायता शून्य पदाथंभी 
स्वकीय असाधारण शक्तिके भधर पर, विशेष विशेष कार्ये के आकार 










प्राज्न अधिष्ठान कासमथेनकरतीहै। 






दधिरूप मे परिगत, द्श्धमं जो, परिपन्न आदि परिणाम परम्परा 


न स्वतवः ही परिणत होता है, वैसे ही, परिणाम शील प्रधान, प्रलयावस्था 
मे किसी अन्य से परिवालितत न होकर, सदुश परिणाम विशिष्टकेख्प. 


| श्राकासोभे परिणत होती है। जैसाक्रिकहा भी गया है-+जलकीतरह, 


¡ परिणत्त होते है, प्राज्ञ यधिष्ठाता की वहां पर अपेक्नानहदींहोती,देषा 
नहीं कहा जा सकता; “जो जल मेँ अधिष्ठान करते है “इत्यादि घ्नुति 
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1  कृतमीश्वरेणाधिष्ठाच्रा, पुष्यापुण्यरूपानुष्ठििकमं संस्छृता प्रकृतिरेव 


( ७५३ }' 
व्यत्िरेकानवस्थितेश्चानपेकषत्वात्‌ २।२।३॥ ` 
दतश्चव॒ सत्यसंकल्पेश्वराधिष्ठानपिक्षपरिणामित्वे सगव्यति- 

रेकेण प्रतिसर्मावस्ययाऽनवस्थित प्रसगाच्च नप्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं 
कारणम्‌, प्राज्ञाधिष्ठितत्वे तस्य सस्यसंकल्पत्वेन सगप्रतिसगंविचित्र 


 स॒ष्टिव्यवस्था सिद्धिः) न च वाच्यं प्राज्ञाधिष्ठितलेऽपि ` 


तस्यावाप्तसथस्तकामस्य पसिपूषस्यानवधिकाधिकातिशयानंदस्य 
निरवद्यस्य निरंजनस्य सर्गप्रतिसगंव्यवस्था हेत्वभावात्‌ विषम सृष्टौ 
निदयत्व प्रसंगाच्च समानोऽयं दोष इति । परिपृणंस्यापि लीलार्थं 
परवृत्ति संभवात्‌, सवंज्ञस्य तस्य परिणामविशेषापन्न प्रकरति दशंनरूप 


सग प्रतिसगं विशेष हेतोः संभवात्‌, क्षे्ज्ञ करमलामेव विषम 
सृष्टिव्यवस्थापकत्वाच्च । 


सत्य संकल्प परमेषवर की अधिष्ठातृता से रहित, प्रधान की 


` परिणति स्वीकारने से, प्रलयावस्थामें प्रधाने, सारे जगत की स्थिति ` 
कदापि संभव नहीं है प्राज्ञ परमेश्वर से अनधिष्ठित, प्रधान, जगतकी 
कारण नहीं हो सकती । प्राज्ञ द्वारा परिवालित माननेसे ही, उसकीसत्य ` 
 संकष्प जन्य सुष्टि.प्रलय ओर सुष्टिगत विचित्रता की व्यवस्था हो सक्ती ` ` 
` है! यदि कहो कि-प्रधानकेो प्राज्ञ से अधिष्ठित भननलेनेपरभी, प्राप्त ` 
काम परिपणे निरवधि, अतिशय आनंदमय, निर्दोष, निरंजन परमेष्रके 
लिए सृष्टि ओर प्रलय के किसी उपयोगी कारणकेनहोनेसे, वैषम्य ` ` 
पणं सृष्टि परक निदंयता की बात उठ सकतीदहै, इस प्रकारदोनोंही ` 
पक्षो में दोष तो समान दी है। तुम्हारा यह कथन भी अज्तंगत है;परिपुणै, ` ` 
केवल लीलाके लिए ही सृष्टि में प्रवृत्त होते है। सर्वज्ञ परमेष्वरकेपक्ष ` 
मे, विशेष परिणामापच्च प्रकृतिं का दशंन ही सृष्टि गौर प्रलय कादहेतुहौी ` 
सकता है। विशेषतः, जीवोंके प्राक्तन कायं दही, सृष्टिगत विषमता ` 
~ केकारण द ~ ¦ 


न्वेवं क्षे भज्ञपुण्यपुण्यरूपकमंभिरेव. सर्वावस्थाः सिष्यन्तीतति ` 






(' ७५४ )} 


` पृरुषार्थानुरूपं तथा तथा व्यवस्थया परिणंस्यते, यथा विषादि 
दूषितानां भ्न्नपानादीनामौषधविशेषाप्यायितानां च सुख दुःख हतु 

भूतः परिणामविशेषो देश्कालव्यवस्थया दृश्यते, भरतः शग प्रिखगं 
व्यवस्था देवादिविषमसृष्टिः कंवल्यग्यवस्था च सवंप्रकार परिकलाम- 

 शक्तियक्तस्य प्रधानस्येवोपपचत इति । 

| यदि एेसाही दहै कि-जीवोंके प्राक्तन शुभाष्रुभ कर्मासि ही सारी 
 वंषस्यव्यवस्था होती है तो-प्रधान के अधिष्ठाता परमेश्वर कीक्या 
 भ्रावष्यकता है? जसे कि--विष आदि के संसं से दूषित, ओषधविश्चेष के 
संयोग से परिशोषित्‌, भ्रन्न जल आदि का, देशकाल के अनुसार, सुखदुःख 


कर विचित्र परिणाम देवा जाता है, वैसे ही, प्रकृति भी, पुरुषानुष्ठति 
` पुण्यापुण्य कमं संस्कार के सहयोग से, तदनुरूप, पुर्षभोगं संपादन कै 









` प्रकार-हरप्रकारके परिणाम वाली प्रधान से सम्बधित हौकर-सृष््टि 


आदि सव, संपन्न हो जाती है। 


शासक समधिगम्य, शास्रं चानदिनिधनाविच्छिन्नपाठसम्परदाया- 


 नाघ्रातप्रमादादिदोषगंघवेदाख्याक्षराशिः तच्च परमपुरुषाराधनतद्‌- 


` विपर्ययरूपे क्मणी पुष्यापुण्ये, तदनुग्रह॒निग्रहायत्ते च तत्फले 


सुखदुःखे इति वदेति । तथाह द्रमिडाचा्यः “फलसंविमत्सया हि 
कमंभिरात्मानं पिप्रीषति स प्रीतोऽलं फलायेति ज्ञास््रमर्यादा “इति । ` 


तथा चश्चतिः “शृष्टापएत्तं बहुधाजातं जायमानं विश्वं विभ्तिभुदन- 


र ( ` स्य नाभिः “इति.। तथा च भगवता स्वयमेवोक्त "यतः प्रवृक्तिभतानां 
येन समिदं ततं, स्व कर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदन्ति मानवः 
न राधमान्‌क्षिपाम्यजन्तम- 







शुभानासुरीष्वेवयोनि षु» इति च॑ 






` लिए, विशेष वैचित्यमय कार्यं के आकार में परिणत्तहोजातीहै। दस ` 


प्रलय की व्यवस्था, देवाडि सृष्टिगित वेषस्य, ओर मोक्षकी व्यवसा 


` श्रनभिज्ञो भवान्‌ पुष्यापुण्यकमंस्वरूपयोः, पृण्यापृण्यस्वूपेहि 


( ७५५ ॥ 


(उतर) आ, पुण्यापुण्य कमं के स्वल्पं विभागं के विषय से 
अनभि है। पुण्यापुण्य का स्वरूप एकमात्र शास्त्र मभ्य है । उत्पत्ति 
विनाश रहिते अविच्छिन्न पाठ संप्रदाय, प्रमाद आदि दोषों से असंसृष्ट 
वेदनामक्‌ अक्षर राशि ही शास्र है! वहु शास्रही परमपुरुष परमेश्वर 
के आराधात्मक कर्मंको पुण्य तथा उससे विपरीत कर्मं फो अपुण्य तथा 
परमेश्वर के निग्रह मौर अभूग्रहु के अधीन सुख दुःख को, पुण्य अपुण्य 
का फलं बतलाता है । द्रमिडाचा्यं भी ठेसा ही कहते ईह-“फल प्राप्ति की 
इच्छासेकर्मो हाराजो बत्माको प्यारकरतेर्हँ, वह षपीत होजने 
पर फल प्राप्तकर लेते, यही शास्त्र मर्यादा है" (अर्थात्‌ फललूपा 
पराभेक्तिसिनी परमत्मासे प्रीत करते 8, उन्हे फलस्वरूप प्रीति की 
प्रा्तिहोजातीङहै)रेसादहीश्रतिका मी मत है-“जगत का नार्भिस्वरू्प 
अनेक प्रकार के दष्टापूर्तं कमं ही, जात ओौर जायमान जगत को धारण 
करते है" । स्वयं भगवान भी एसा ही कहते ह--'" जिससे प्रणिमात्र की एवं 


जिसके द्वारा यहं सारा जगत परिग्याप्त है, मानव स्वकीय वर्णाश्चमोचित ` 


` कमं द्वारा, उसकी अचंना करके सिद्धिलाभकरतेदहै संसारम ईश्वर 





० द्धेषी करूर श्रङृति वलि पापिष्ठ अवमनरोंको #, निरन्तर आसुरी य 


 योनियों भै डालता रहता हु" 


स॒ बगवान्‌ पुरुषोत्तमोऽवाप्तसषमस्तकामः सवज्ञः सर्वेश्वरः 


सत्यसंकल्पः स्वमाहात्म्यानुगुणलीला प्रवृत्तः एतानि कर्माणि 
 समीचीनान्येतान्यसमीचीनानीति कमं दधविध्यं संविधाय 
तदुपादानोचितदेदेदरियादिकं तन्तियमनशक्ति च सर्वेषां क्षत्र्ञानां ` 
सामान्येन प्रदिश्य स्वशासनावबोधि शस्तं च प्रदश्यं तद्पसंहारा्थं 
 चान्तरात्मतयाऽनुप्रविश्यानु्थतृतया च नियच्छंस्तिष्ठति । क्षरज्ञास्तु 


` तदाहितशक्तयः तत्प्रदिष्टकरण कलेवरादिकास्तदाधाराश्व श्वयमेव 


 स्वेच्छानुगुण्येन पुण्यापण्यरूपे क्मणी उपाददते । ततश्ष्वपुण्यपुण्य 

रूपकर्मकारिणं स्वशासनानुवत्तिनं ज्ञात्वा धर्मर्थकाममोक्षेर्वधंयते 
 शासन्‌ातिर्वात्तनं च तद्‌ पिपयैयर्योजयति, श्रत: स्वतंत्यादिवेकल्य 
 : चोद्यानि नावकाशं लभन्ते | 








॑ १ 


वही आप्तकाम, सवज, सदयततैतकप, सर्वेश्वर भगवान पुरुषोत्तम | 
, अपनी महिमायुक्तं लीला में प्रवृत्त होकर, उत्तम जौर अधम कर्मोका 
`. निर्धारण करके, समस्त जीवौ को, कम्॑रहणोपयुक्त दैहैन्दिय ओर उसकी 


संयमन शक्ति प्रदान कर, लोग उनका शासन स्वीकार, एसां शः 
` पदेश देकर-स्वयं सर्वान्तर्यामीरूप से प्रविष्ट होकर, संयमन करते हुए 





स्थित रहते हैँ । जीवे उन परमात्मासे शवित्तं प्राप्त कर, उनके प्रदतं 
 इद्दरियओौर शरीर धारण करके, स्वेच्छानुसार पाप ञौरे पुष्यकृसाका | 
 उपपादन करते हैँ । वह परमात्मा पृण्य कमं करने वालो कौ, अपने शाष्टन 
के अनुगत मानकर, धर्म अथं काम मोक्ष द्वास वृतेः तशा शसन के 
` उल्लंघन करने वालों को उससे विपरीत गति प्रदान करते ह । इष प्रकार, 
` ईश्वर संबंधी स्वातंत्य हानि आदि दोषों काकोई स्थान ही नष्टीं स्हू्ा। 


दयाहि नाम स्वाथं नरपेक्षा परद्ःखासष्धष्युता, साच ` 


प्तयुतापुस्त्वमेवाबहति, तनिनग्रह एष तत्र गुणःश्न्यथा हत निग्रहा- 
`  दीनामगुणतप्रसंगात्‌ । स्वश्ासनातिवृत्तिव्यवसाय्‌ निवृ्तिसात्रेणाना- 


` -द्यनंतकल्पोपवितद्धिषहानंतापराधानंगीकारेण निरतिशय . सुख- 


संवृद्धये स्वयमेव प्रयतते । यथोक्त "तेषां सततयक्तागां भजतां 
` प्रीतिपूर्वकम्‌,  ददामिबुद्धियोगं तं येन॒ मार्युपयांत्ति ते) 





ज्ञानदीपेन भास्बता। “इति, श्रवः पराज्ञानधिष्ठितं प्रधानं न कारणम्‌ 


५ स्वाथं संबंध रहित, परदुः कोन सह्‌ सकनादहीदयादहैजो जीव 

ईश्वर के शासन्‌ का उल्लंघन करते है उन परभी प्रमृदी वैसीदयारह 
परंतु, वह उपकार न करके अपृरषाथं (दुःख) का उत्पादन करतीषहै 
भगवान की देती दयामय अरप मी, उनका एक गुणै, यदिदेषानहीं 
श तो, शत्रू निग्रह्‌ आदि कायं दोषावह में जावेगे । शसनातिक्रपणं 








 स्वशासनातिवृत्तिव्यवसायिन्यपि वर्तमाना न गुणायावक्ल्पते, 


विषयक अध्यवसाय से निवृत्त हो जाने पर, मगवान. स्वयंही,जीवोंके ` 
 अनादिकाल संचित अपराधो की उपेक्षा करके, भरतेयानंद शुखं समृद्धि 
करने की चेष्टा करते है । जैसाकिवेस्वयं कहते भी है-निरन्तर 


1 


( ७५७. ) | 
एकःग्रधित्तं से प्रीति पूवकं भजन करने वाले को एसी बुद्धि दाने 
करता हँ, जिससे दह्‌ मृज्षे प्राप्त कर सके । उनके ऊपर अनुकम्पा करने | 
के विषए ही मै, आस्मामें स्थित होकर, उज्वल ज्ञान दीप द्वारा, उनके 
जतिरिक अज्ञाना्घकार को दुर करता हं । “इत्यादि से निशित ह्येता है 
किपस से अशासित, प्रधान जगत का कारण नहीं है।, , 


प्रथरयात्‌-ययपि प्राज्ञानधिष्ठितायाः प्रकृतेः पररिस्पंद 


प्रवृत्तिरपि ससं भधतीत्यक्तम्‌, तथाऽप्यनपेक्षाया एष परिणामप्रवृत्ति 


पभवति तथादशंनात्‌, धेन्वादिनोपयुक्तं हि तृणोदकादि स्वयमेव 
क्षो शद्याकारेख परि दममानं दृश्यते । श्रत; प्रकृतिरपि स्वयमेव 
जगदाक।रेण परिश्वुस्यते । इति तत्राहू- 


उक्त कथन पर अपत्ति करते है किनपरमेश्वर की प्रेरणाके विक्रा 
अचेतने प्रधानम क्रिया की प्रवृत्ति नहीःहो सक्ती, यहतोटठीकदहैपरतु 
` अनपेक्चित भ्वसि प्रघान्‌ मै, परिणाम प्रवृत्तितोहो सकती दहै, वैसा देखा. 
 भीजातादहै, कि-गौद्वारय उपभृक्त-तरणजलञआदिस्वतःहीदुग्धकेसरूपमें 
 प्ररिणतहयै जाते है, वैसे ही प्रकृति भी स्वतः जगतत के अआकारमें परिणत ` 
ही जाती है । इसका उत्तर देते है 


अन्ध्नाभावाच्चं न तरादिवत्‌ । २।२।४॥ छ 
चैतदुपपते, तृणादेः ब्राज्ञानधिष्ठितत्य परिणामामावाद्‌ ` 
दष्टातासिद्ध :, कथमसिद्धः? श्रन्यत्राभावात्‌-यदि हि तृणोदकादिक 


 मनुड्हाद्य पयुक्तं प्रहीणं वा क्षीराकारेण प्यशुस्यत, ततः 

 ्राज्ञानधिष्ठितमव परिणमत इति बक्तुमश्क्यत, न चंतदस्ति, श्रतो 
 धेग्वाच्‌ पयुक्तं प्राज्ञ एव क्षीरी करोति । “पयोभ्बुन्चेति तत्रापि” _ | 
` इत्युक्तमेवात्र प्रपंचित्तम्‌ तत्रैव व्यभिचारं प्रदशंनाय । | 


उक्त तकं असंगत है, तृण आदि, परमेश्वर कौ प्रेरणां विनी | 
स्वतः ही दुग्ध हौ जाये, एेसा दृष्टांत नितांत असिद्ध है, गौ आदिक 


:  . अत्तिरिक्त कीं सभ्यत्रे सा क्यो नही हो जाताः व्रण खाने वलेवैलं | 
 : आदिमे यदिद परिएुतिदहो जाती तो, परमेश्वर कैप्रेरणा बिना, | 





( ७५८५ ) 


प्रधान कौ जगदाकार परिणति मान ली जाती, किन्तु ठेसातो सभव 
है नहीं । वस्तुतः शाय बादिसे उपभुक्त तृण आदिकीदुग्धसरूपमेजो 
परिणति होती है, वह परमेश्वरकी प्रेरणासेही होती है। “पयोभ्व्‌ 


 वच्चेत्तत्रापि सूत्र मे कहे गए नियम के व्यर्निचार को प्रदशित करने के. 


लिएदही, इस सूत्र में विवेचन किया गयादहै। 
पुरुषाश्मवदितिचेत्तथापि ।२।२।५॥ 


ध ।  भ्रथोच्येत~यद्यपि वचैतन्यमाव्रवपुः पुरुषो निष्कियः, प्रधानमपि 
 दुकच्छकितिविकलम्‌ तथापि-पुरषसन्निघानादचेतनं प्रघानप्रवत्तते 
` तथा दशंनात्‌, थमनशवितिविकलदुकछक्ति युक्तं पंगुसं निधानात्तच्चेत- 


 .  न्योपकृतो दक्छविततविकलः प्रवृत्तिशक्तोऽन्धः प्रवत्तते, प्रयस्काताश्म- 
` सन्तिधानाचायः प्रवत्तते । एवं प्रकृतिपुरषसयोगकृतो जगत्‌ सगः | | 
 श्रवत्तते । यथोक्तं “पुरुषस्य दशंनाथं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य, ` 
` पंगृवंधवदुभयोरपि संयोगस्तत्कतः सगः 1 “इति पुरुषस्य प्रधानो- 







 पभोगाथं कैवेत्या्थं च परप सनिधानात्‌ प्रधानं सर्गादौ 
भ्रवत्तत इत्यर्थः 


(1 कहते ह कि यद्यपि वच॑तन्यभात्र शरीर पुरुषं निष्क्रिय है मौर 
“प्रधान भी दशेनशक्तिहीनेदै, फिर भी, पुरुष के सानिध्य मैं रहने वाली 


नेत परथान अपने काये प्रवृत्त दौ सकती है, जसे कि द्नशक्ति ` 










“विहीन क्रिषक्षमंधा व्यक्ति, गमनशक्ति रहित, देखने भे समर्थं पंगुव्यक्ति के 


ह। उसी प्रकार प्रकृति भी चैतन्यके संयोगे जगतकीसष्टि करती 





प्षानिध्य मे काये करता है तथा चुम्बक के सानिध्य से लोहा स्पंदित होता 


। जैसा कि कहौ भी है-' पुर्व, प्रधान कां भोग करके, स्वयं मी मुक्ति- 
प कैवल्य कौ प्राप्ति करे, इसलिए पंगु ओौरअंध कीतरहुःपृरुषभओौर 
कृतिं संयोग करते है, जिसके फलस्वरूप जगत की सष्टि होती है“अर्थात्‌ = = ` 
रष के प्रकृति संबवी भोग भौर मोक्ष के लिए, पुरुष के सहारे प्रकृति, = 


प्रवोत्तर-तथापीति, एकमपि प्रधानस्य प्रवयसं मवस्तदवस्थं ` 


एव, पंगोगेमनशक्तिवि $लस्थापि मागेदर्शनतदूपदेशादयः कादाचित्का ` 
विशेषः सषहखशः सन्ति, म्रंधोऽपि चेतनः सन्‌ तदुपदेशा्यवगनेन 
्रस्तेते, तथा श्रभस्क्नंतमणेरप्ययः समीपागमनादयःसंति । परषस्यतु 
निष्क्रिमस्य न ताहृशा विकाराः संभवंति। सक्निधानमात्रस्य 
 निकलत्वेन निव्य सर्गध्रसंगो नित्यमुक्तत्वेन, बंधाभावोऽपवर्गाभावश्च । 

"तथापि" कुकर उक्तं तकं का निराकरण करते हैँ । अर्थात्‌ इस 
स्थिति में भी, प्रकृति का अमाव पूववत्‌ हीदहै। पंगु में गन शक्तिन | 


होते हए भी, मागं दशन के सूचक उपदेश आदि हजारों साधन उसे मिल 
सकते हैः, अन्धा भौ सचेष्ट होकर पमु के उपदेश से जानकारी प्राप्त कर 


अपने कायं ते प्रवृत्त हौ सकता है, चृम्बक की ओर लोहा भी खिच सकता | “ # | 
है; पर निष्क्रिय पुरूष मे ठेसा विकार संभव नही है । यदि प्रधान भौर 


पुरूष का साहचयं सदा मानते हो तो, सृष्टि मी सदा रहेगी, प्रलय कभी 


`  होगादही नहीं, साथ ही जब पुरूष नित्यमृक्तहै, तो बंधन मौर मुक्ति इन 
` दोनोंकादही अभाव रहेगा? [जो कि-तुम्हारे मतसे विपरीत बातदहै] .. 


 श्रंगित्वानुपपत्तश्च ।२।२।६॥ 
गुणानामुत्कषंनिकषनिबंधनांगांभिभावाद्‌ हि जगत्‌ प्रवृतिं 





“परतिप्रतिगुखाश्नयविशेपात्‌" इति वदद्भिः भवद्धरभयुपगम्यते । = 


प्रतिसर्गविस्थायां तु सास्यावस्थानां सत्वरजस्तम सामन्योन्याधिक- 


 व्यूनत्वाभावादंगागिभावानुपपतेनं जगत्‌ सगं उपपद्यते । तदापि ` 


 वैषम्याभ्युपगमे नित्यसगं प्रसंगः। श्रतश्च न प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं (८ | 
: कारणम्‌ । | । 


सत्व आदि गणो की जो आश्रयगत विशेषताः उसी से विचित्र | 
परिणाम होता है, तुम्हारे इस कथन के अनुसार गुणों के उत्कषं ओरं 


अपकषं एवं तास्तम्य के अनुसार अंग अंगी भाव से जगत कौ प्रवृत्तिहोती | 


द । इष प्रकार प्रत्येक सृष्टि कौ स्थिति मे, साम्यमवस्था को प्राप्त सत्व | 


 ( ५६० ! 
रजतम में न्युनाधिक्ता का अभावहोतेसे, अंग अंगी भाव तो हो नहीं 
सकता इसलिए जगत की सुष्टि भी नहीं हो सकती । यदि गुण वैषम्य 


 स्वीकारतेहोतोसुष्टिसदा बनी रहेगी । इससे निश्चित होता है कि 
प्रान से अनधिषठत प्रधाव्‌, जगत का कारण नहीं हौ सकती । 


` श्नन्यघानुमितौ वज्ञशतिवियोगात्‌ ।२।२।७॥ 


दूषित श्रकारातिरिक्त प्रकारान्तरेण प्रधानानुमितौ च प्रधानस्य 

 ज्ञानतृत्वशक्तिवियोगात्‌ ते एव दोषः प्रादुष्युः \ श्रतो न कधं 
` चिदप्यनुमानेन प्रधान सिद्धिः । 

| तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत, प्रधान कारण संवंधी सभी युक्तिया दूषित हो 

गई, इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे, प्रधानके संबंध मे अनूम्रान 

 कंरोभीतौ, जब प्रधानम ज्ञानशक्तिका ही अभाव है, तब तुम्हारे जनु- 


मान मी दूषित हो जावेगे । किसी भी प्रकार, प्रधान की कारणता, प्रमा- 
णित नदीं होती। 


श्रभ्युपगमेऽष्यकाभिावात्‌ ।२।२।५॥ 
 - शअनुमानैन प्रधान सिद्धि भरभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजना. 
` भवान्त दनुमातव्यम्‌ । “पुरुषस्य दशंनार्थं॑केवत्याथं तथा 
प्रधानस्य” इति प्रधानस्य प्रयोजनं पुरषभोगापवर्गाबभिमतौ ती 
श्वत संभवतः पुरुषस्य चेतन्यमानवपुषो निष्क्रियस्य निविकारस्य 








निर्मलस्य तत एव नित्य मुक्त स्वरूपस्य ्रकृत्िदशंनरूपो भोगस्तद्‌ 


`  वियोगरूपोऽपवरगश्च न संभवति एवं रूपस्यैव ्रकृतिसंन्निधानात्तत्‌ 
परिणामविशेपसुलदुःख दशन रूपभोग संभावनायां प्रकृति सन्नि- 
श ८ क्वानस्य नित्यत्वेन कदाचिदप्यपवर्गौ त सेतस्यति । 







ष्टि कायं मे रधाने का कोई प्रयोजन वहीं समश्च में आता इसलिए उशक्ते 


` अनुमान से किसी प्रकार प्रधान का अस्तिव्वस्वीकारभीकते, पर्‌ 


ए अनुमान करना ही व्यथं है । “पुरुष के कवल्य तथा प्रधान के दशेन | | | | 
िएु ही” अतु पुष, प्रकृति का दशेन का मोक्ष लाभेक्रेददरीएकः = 


प्राप्यं वदत एवतस्य नित्यनिधिकारचेतन्यमात्रस्वरूपतथा 


॑ ( ७६१ )} | 

मात्र प्रयोअन है इस सांद्योक्ति से ज्ञात होता है कि-पृरूष का सुख दुःखं | 
मोग जौर सुक्तिलाभयेदो ही सांख्य सम्मत प्रयोजन पुरूष के लिए 
संभव भीतो नहीं है क्योकि-पुरूष स्वभावसे ही चेतन्यं स्वरूप निष्क्रिय, 
निविकार ओर्‌ निम॑लं होने से नित्यमूक्त स्वरूप है इसलिए उसमे प्रति 

णन रूप भोग भौर प्रकृति से सबं विच्छेद रूप भूकितिकीसंभाव्नादही 

? यदि किसी प्रकार, प्रकृत्तिके सानिध्यसे, प्रकृति के परिणाम 

विशेष युखं दुःखं अनुभवात्सक भोगको पुरूष मान भीले तो, जब 
प्रकृति पुरूष के नित्य सानिध्य मे रहती है, तब पुरुष कौ मुक्तितो कभी 
ह नहं कती 


निभ्रसिषेधाच्यसमजदम्‌ ।२।२।६॥ 

विप्रतिषिद्ध चेदं साँख्यानां दशनम्‌ । तथाहि-प्रकृतेः पराथत्वेन | 
दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च प्रफृते्भोक्तारं श्रधिष्ठातारं च द्रष्टारं ` 
साक्षिणं च पुरुषमभ्युपगस्य प्रकृत्यैव साधनभूतया तस्य कंवल्यमपि | 





भ्रकततत्वं केवल्यं च स्वरूपमेवाहुः, तत एव बंधमोक्षसाधनानुष्ठानं 
= मोक्षश्च अृतेरेवेत्याहुः एवंभूतनिषिकारोदासीनपुरषसंक्षिधानात्‌ ` 
्रकुतेरितरेतराध्याकेन सर्गादि प्रवृत्ति परषभोगापवगर्थित्व॑चाहुः 
“संघातप सा्थैत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादधिष्ठानात्‌ । पृरुषोऽस्ति 
भोक्तृभावात्‌ कैवल्याथं प्रवृचश्च तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध ` 
साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्वं कतु भावश्च ` 
“इति । “पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्यइत्यक्तवैवमाहुः ` 
 “तस्मान्तवध्यते नापि मृच्येत नापि संसरति कश्चित्‌, संसरतिं 

बध्यते मुच्यते च तानाश्चया प्रकृतिः इति, तथा-^तस्मावृत्‌ 

संयोगात्‌ भ्रनेतनं चेतनावदिनलिगम्‌, गुणकर्ती.त्वे च तथा कर्तेव | 
 भवेल्युदासीनः पुरुषस्यदश॑नाथं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पर्व॑वं | 


५  वदुमथोरपि संयोगस्तत्कृतः सगं; इति । 


( ७६२ ) 


` साष्योंका यह्‌ दर्शन परस्पर विरूढ वध्यौ को भी उपस्थित. 
करता है, जये कि-प्रकृति स्वयं पुरुषाय, जड ओौर पुरुष मोग्या है, इसलिए _ 
पुरुष को उसका भोक्ता, द्रष्टा गौर अधिष्ठाता, साक्षी कहा गयारहै। 
` प्रकृतिरूपी साधन से पुरुष की कैवल्य प्राप्ति बत्तलाई गई है साथ ही पुरुष 
` को नित्य, निविकार चैततन्यस्वरूप, निष्क्रिय ओौर केवल्य कंहा गया है । 
इसीलिए बंधन से मृक्त होने के लिए साधनानुष्ठान ओर मोक्ष 
 . प्रकृति सपक्ष कहा गया है । निकार उदासीन पुरुष की नित्य सच्िधि 
होने से, प्रकृति पुरुष मेँ इतरेतर अध्यास (अर्थात्‌ प्रकृति में पूरुष के ओर 
पुरुष में प्रकृति के गण मिल जानेसे) होनेसे सृष्टि आदि कायं जौर 
`  पुरुषीय भोगापवगं साधन मे, प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई गई हैजैसे 
 कि-न्संघात पराथ॑ता (समष्टिरूप सावयव पदार्थो कौ पर प्रयोजनीयता) 
 चतिगृणों की विपरीतता, अधिष्ठान पुरुष संबंधी भोक्तभावना तथा 


` कैवल्याथं प्रवृत्ति से, पुरूष नामक पदाथं की स्थिति निश्चित होताहै) 








प्रधान की वेष्टावें होती हं । “इत्यादि कहने के बाद ही कते हैँ ^इसर्लिए 
` कोई आत्मा, बद्ध-गृक्तया संसारी नहीं होता, अपितु परिवत्तनशील 
प्रकृतिदही, संसारी, वद्या सूक्त होती है। “सलिए पृश्षके योगसे 
अचेतन प्रति, चेतन की तरह होती है भौर पुरुष स्वभाव से निष्क्रय होते 
हए मी कर्ता प्रतीत हौताहै। पुरुष कौ कैवल्य सिद्धिके लिए तथा 
पुश्षद्वारा प्रृतिदशेन के लिए, अंधे ओौर लंगड़े के संयोगं का सा, प्रकृति 
पुरुषं का संयोग होता है जिसके फलस्वरूप सृष्टि होती है । 
 साक्षितवद्षटुत्वभोक्तत्वादयो नित्यनिविकारस्याकतत ठ्दासीनस्यं 
 -कैवस्येक स्वूपस्यं न संभवंति । एवं रूपस्य तस्याध्यासमूलभ्रमोऽपि 
न संभवति, श्रध्यासभश्रमयोरपि विकारत्वात्‌ । प्रकृतेश्च तौ न 
. संभवतः, तयोश्चेतन घमंत्वात्‌ । प्रध्यासोहिनाम चेतनस्याग्यसिमन्नन्य 
धर्मानुसंधानं स च चेतन धर्मो विकारश्च । न च पुरुषस्य 


रकृतिसन्निधि माघरेणाध्यासादयः संभवंति, निर्विकारत्वात्‌ । | 






`: पूर्वोक्तं विपरीतके कारण ही पुरुष का साक्षित्व, विशुद्धता, ओदास्य, 
द्रष्टत्व ओर अकर्तत्व सिद्ध होतादहै। आत्मा कीसमुक्तिके अनुरूपही ` 


, सन्तधेरकिचिक्रर्वं च न॑ ` 


न 





। 
| 
1 


( ७६३ ) 
विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । 


साक्षित्व, द्रष्ट्टव, मोक्तरत्व आदि, धमे, नित्य, निविकार, उदासीन 
अक्ता, कैवल्येकस्वरूप पुरुष मेँ नहीं हो सकते, तथा रसे स्वभाव वले 
पुरुष मे, अष्यासमूलक श्रम भी नहीं हो सकता, क्योकि अध्यास ओर 
श्रम दोनों ही विकारात्मक हैँ । प्रकृति मे भी, अध्यासओरश्रमन्हीहो 
सकते, क्योकि ये दोनो चेतन के धमं है, प्रकृति अचेतन है । किसी चेतन 
को.किसी एक पदाथं मे किसी श्रन्य पदाथ के धमं यागुणोंकीप्रतीतिहो, 
उसे अध्यास कहते है, थह अध्यास, चेतन का विकारात्मक धर्मं है यदि 
कहो कि-प्रकति के साहचयं से चेतन मे अध्यास आदि दहौतेहैःसोभीन्ही 
हो सकता, वयो कि पुरुष स्वभाव से निविकार है। यदि कहो कि-प्रकृति 
के नित्य साहवये से, पूरुष मे संभव हो सकते है; तब तो, इन्हं पुरुषमे ` 
सदा ही आरोपित मानना पड़ेगा । प्रकृति पुरुष के सानिध्य की अकिचित्‌ ` 


काथंता हम न विलक्षणत्वात्‌ “सूत्र में दिखला चुके है| 


रतिरेव संसरति बध्यते मुच्यते चेत्‌-कथं नित्यमुक्तस्य ` 
पुरुषस्योपकारिणी त्युच्यते? वद॑तिहि-“नानाविैरपायेसपकारिव्य- | 
नुपकारिणः पुंसः, गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथेमपाथेकं चरति "इति | 
तथा प्रकतिरयेन पुरषस यथास्वभावादृष्टा, तस्मत्पुरषात्तदानीभेव 
 निवतंत इति चाहुः । “सास्यदशंयित्वा निवतंते नतकी यथा वृत्तात्‌ ` 
पुरुषस्यतथास्त्मानं प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृतिः प्रकृतैः सूकुमारतरं न॒ . ` 
छि चिदस्तीति मेमतिर्मवति । या दृष्टास्मीति पन्नं दशेनभुपेति-. 
पुरुषस्य इति । तदप्यसंगतम्‌.पुरुषोहि नित्यमुक्ततवा्षिविकारस्वान्नतां | 
कदाचिदपि पश्यति नाध्यस्यति च । स्वयं स्वात्मानं न पश्यति, 
 श्रचेतनत्वात्‌ । पुरुषस्य स्वात्मदशंनं, स्वदशंनमिति नाष्यवस्यति 
 स्वयमचेतनत्वात्‌ पुरुषस्य च दशैनल्प विका रासंभवात्‌ । ८ 
यदि कटो फि-प्रकृति ही संसरित, बद्ध भौर मुक्त होतीहैः तौ 
उसे नित्यमुक्त पृष्षको उपकारिणी कंसे कहं सक्ते ही? साष्यीं कौ | 
कथन है कि-“गुणवती (सतत्वरजतमोमयी मथवा सद्गुण सपत्रा स्वी) 
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` पुरुष (आत्मा या स्वामी) के अपकार करने पर भी, गृणहीन उस पुरषं । 


| का, उपकार ही करती है, अपना प्रयोजन होते हृए भी, उसी का प्रयोजन ` त 


 साघतीदैव्विये भी कहते हैँ कि-परकरति, जिस पुरुष से, जैसे स्वभाव से 
. देखी जातीरहै, उस पुर्षके निकट से वह्‌ वे्ी ही, उस समय लौट भाती 
` है-जैये कि-नत्तंकौः, रंगशाला मेँ स्थित पुरुषों को नृत्य दिखलाकर, लौट 
जावीदहै, वसे दी प्रकृति, पुरुष को अपनी स्चलक द्िखिलाकर लौट आती 

है । प्रकृति से अधिफ, कोई गौर्‌ सुक्रुमार नहीं हये सकता, एेसी मेरी मति 

` है, पृषते मुने पद््विान लिया, एषा सोचते ही बहु लज्जित होकर पून 
उसके सामने नदी जती। “इत्यादि कथन्‌ भी असंगत है-पुरुष जब नित्य 
मूक्त ओर निर्विकार हतो वह्‌ उस प्रकृतिकोन देखसकतादहैभओौरन 

 “ स्वतः अध्यस्तहीहौ सकता है । वह प्रकृति स्वयं श्रपने कोतौ देख 
नहीं कती, क्यो कि अचेतनहै। वहु जो, पुरुष को अपना दशेन देती है 
उसभ स्वयं तो अध्यस्त (लिप्त) हौ नहीं सकती, क्योकि--अचेतन है । 
पुरुषमी निविकार है, इसलिए दशन कर नहीं सकता र 







`  नित्यनिर्विकारस्य नोपपद्यते । 


जो यह कहा कि~-्रकृति की सन्निधि होने मत्र से, दशैन कौ्रवृ्ति 


9 ` भथ स्निधिमात्नमेव दशनमिघ्युच्यते सन्तिधेर्तित्यत्वेन नित्य ५ 
शंन प्रसंग इत्यक्तम्‌ । स्वरूपातिरिक्तकादाचित्त सन्तिधिरपि ` 


५ ` होती हैः तो निस्य सक्चिधि से,दशंन की प्रवृत्ति भीनित्य होगी । यदिनित्य ` 


५  सर्षिधिन मानकर कभी कभ की सन्निधि मानतेहोतो मी, तित्यनिति 
कार पुरुषमे दशन अवृत्ति की संभावना नहीं है। 


र कि च मोक्षहैतुस्तु स्वस्षन्निधानरूपमेव दशंनं चेल्‌-बंधहेतुरपि 
| तदेवेति नित्यवद्‌. बंधो मोक्षश्चस्याताम्‌ । श्रयवा दर्शनं बंधहैतु 
। यथावत्‌ स्वरूपदशंनं मोक्षहैतुरिति वचेत्‌-उभयविधस्यापि दशंनस्य 







 सन्निधानरूपतानतिरेकात्सदोभय प्रसंग एव । सन्निधिरमित्यत्वे ` 
 स्यहैतुरनबेषणीयः, तस्यापीत्यनवस्या । श्रथेतदोषपरिजिहीष॑या = ` 
स्मकूपद्भाव एव॒ सन्निधिरिति तदा स्वरूपस्य नित्येन ` 
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नित्यवदबंघमौक्षौ । ध्रत॒एवमादेधिप्रतिषेधात्‌ सांष्यानादशंन- 
मसमंजसम्‌ । | 


यदि कहो कि-प्रकृतिसानिध्य दर्शन ही, पुरुष का मोक्षद, तो वह 
प्रकृति बंधन का कारणभीतोदहै, इश प्रकारतो बंधन ओर मोक्ष दोनों 
साथ साथ रहेंगे । यदि कहो कि-ध्रांतिपू्णज्ञान दही बंधन का कारणदहै 
तथा भ्रात्मा का साक्षात्कार ही सोक्षकाकारणहै;तौ इन दोनों प्रदीतियों 
से उक्त सन्निधि से कोई भेद नहीं है, वही बंधन ओर मृक्तिकी पराथसाथ 
होने बालौ बाते, उती है । यदि स्लिधिको अनित्य सने तो उसकी 
अनित्यता का कारणं खोजना होगा, उसे मी अनवस्था होगी । दोष 
परिहार के लिए यदि प्रकृति ओर पुरुष के स्वरूप सद्भाव को ही सन्निधि 
माने, तो जबदोनोंकाही स्वरूप नित्यमानाहै, बंघनओौर मोक्षभी | 
नित्य हो जा्वँगे । इस प्रकार की अनेक अनगंल बातों से संस्थो कादश्ैन | 


असंगत शिद्ध होता दै। 

येऽपिकूटस्थनिव्यनिविशेषस्वप्रकाशचिन्मात्रं ब्रह्माविच्या- 
साक्षित्वेनापारमार्थिंक बंघमोक्षभागिति वदंति तैषामप्युक्तनीत्याऽ- ` 
` विद्यासाक्षित्वाघ्यासाच्संभवादसामंजस्यमेव, इरयास्तुविशेषः, सांख्याः 


जननमरण प्रतिनियमादिव्यवस्था सिध्यर्थ पुरुषबहुत्वमिच्छंति, तेतु 
तदपि नेच्छंतीति सुतरामसामंजस्यम्‌ । | 


मौर जो लोग (शांकरमतावलंवी). कूटस्थ, नित्य निषिशेष, | 


स्वप्रकाश, चैतन्यमाव्र स्वश्प ब्रह्म को हौ अविद्या कासक्षीओौर द्रष्टा | 
 बततलाकर बंधन ओर मोक्ष के भिथ्यात्व की बात कहते है, उनके मतानुसार ` | 
भी, ब्रह्म के अविद्या साक्षित्वे आदि धर्मो का अध्यास संभव नही हौ सकता, | 
असामंजस्य ही होता है. इनकी सायो से इतनी ही विशेषता है किस्य ` 
` लौग-जननमरणव्यवस्था की रक्षाके लिए अनेके पुरुषो की कल्पना करते | 
ह जबकि शांकरवो भी नहीं करते अर्थात्‌ अद्धंत स्वीकारते दै, जसामं- 
 जस्यतोहरस्थितिमेहौतादहीदह। व 
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यत्त॒ प्रक्तः पारमार्या पारमाथ्यैविभागेन वेषम्यमुक्त, 


तदयुक्तम्‌, पारमायथिकत्वेऽप्यपारमाधिंकत्वेऽपि नित्यनिविकार 
| स्वप्रकाशेकरस चिन्माघ्रस्य स्वव्यतिरिक्त साक्षितवा्नुपपतेः । 
 श्रपारमार्थिक्ते तु तस्याः दृश्यत्वबाध्यत्वाभ्युपगमात्‌ 
 सुतरामसंगतम्‌। भ्रौपाधिक भेदवादेऽपि उपाधिसंबंधिनो 
` ब्रह्मणोऽयमेवस्वभाव इत्युपाधिसंबधा-चनुपपतेरसामंजस्यं 
`  पूवंमेवोक्तम्‌। ` 
। भौर जो, प्रकृति की परमा्॑ता ओर अपरमा्थंता। के भाधार पर 
वैषम्य का समथंन किया वहु भी असंगतदहै; प्रकृति परमां हौ या 
¦ अपरमाथं, नित्य-निविकार-स्वप्रकाश-एकमात्र चिन्मय वस्तु के लिए 


अपने षे अतिरिक्त कोई भौर साक्षी, नहींहो सकता । यदि प्रकृति को 
अपरमाथं मानते दहतो प्रकृति मे दुष्यत्वं भौर वाध्यल्व भौमाननेदही 







के पारमाधथिक भेद मानने षर भी, उपाधिसकंद ब्रह्मका गौर उसका 
स्वभाव जबषएकसाही है, तब उपाधि संवंध आदि घट नहीं कता, इन ` 
समस्त कारणों सेजो अस्तामंजस्य होतादै, उसेतो पहितेदही बतवला. 
` चरके 


२ सहदीर्घाधिकरण 
महुरीघंबदवा हुस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ ।२।२।१०॥ 


प्रधानकारणवादस्य युक्तयाभासमूलतय विप्रतिसिद्धत्वाच्चा 
-सामंजस्यमुक्तम्‌। संप्रति परमाणुकारणवादस्याप्यसामजस्यम्‌ 
प्रतिपाद्यते “महद्दीर्घवद्वा हृस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ «इति । 
| श्रसमंजसभिति वत्तते, वा शब्दश्चार्थे । हृस्वपरिमेडलाभ्याम्‌, ` 
 द्वयणकपरमाणमभ्यां, महद्दीघंवत्‌ व्यणुकोत्पत्तिवादवत्‌ , श्रन्यच्च- ` 
तदभ्युपगतं सवंमसमंजसम्‌, परमाणभ्यो  दइयणकादिक्रमेण 





पडे, इस स्थित मै, पुरुष का साक्षित्व मानना असंगत होगा । प्रकृति | 

















( ७६७ ! | 
 जगदुत्त्तिवादवदन्यदप्यसमंजसमित्यथैः । तथाहितंतु प्रभृतयोहि 
ग्रवयवा. स्वांशं: षडभिः पाश्वे; संयुज्यमाना श्रवयविनमृत्पादयंति, ` 
परमाणवोऽपि स्वकीयः षड्भिः पाश्वः संयुज्यमाना एव दयणकादीनां 
उत्पादकाभवेयुः;, अन्यथा परमाणुनां प्रदेशभेदभावे सति, 


सह्लपरमाणुसंयोगेऽपि एकस्मात्‌ परमाणोरनत्तिरिक्तपरिमाणतया- 


भ्रणुत्व॒हृस्वत्वमहतत्वदीघेत्वा्यसिदधिः स्यात्‌ । प्रदेशभेदाभ्युपगमे 
परमाणवोऽपि सांशाः स्वकयेरंे । ते च स्वकोयेरंररित्यनवस्था । 

जसद्‌ युक्तिमूलक, परस्पर विरुढ मतवासे, प्रधान कारणावाद की 
असंगति बतला दी गई । अव “भमहदी्ंवद्‌ ("इत्यादि सूत्र से परमाणु 


कारणवाद की असंगति का प्रतिपादन करते! सूवरमेवाश्ब्दचके 
अर्थं भे प्रयुक्त है । इसका तात्पयं है कि-यर्हां भौ असामंजस्य है हृस्व ओर | 
परिमंडल अर्थात्‌ द्व्यणुक भौर परमाणू से महद्‌दीचंवत्‌ अर्थात्‌ व्यणूक | 
की उत्पत्ति होती है इत्यादि मतके साथ ही कणादकेअन्यमतभी 
असामंजस्यपूणं दै । अर्थात्‌ परमाणृओोसे दयणुकादि क्ममेजगत्‌की 
उत्पत्ति का वणेन जसे असंगत दहै, वैते ही अन्य विषयभी असंगत है! 
जैसे कि वस्त्र के अवयव तंतु अपने खः पार््वोसे परस्पर संयुक्त होकर, | 


अवयवी (वस्त्र) का उत्पादन करते ह, परमाण्‌ भी अपने छःपार््वाी से 





सयुक्त होकर ही द्वयणुक आदि के उत्पादक होगे, अन्यथा अंशरहित ` 


परमाण्‌ हजारों हजासो परमाणुओं से स युक्त होने पर भी, बड़े परिमाणं 
केह ही नष्टौ सकते, इसके फलस्वरूप, भ्रणृत्व, हुस्वत्व, दीघंत्व, महव 
भादि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । परमाणुभ्रों के अंशभेद स्वीकारते _ | 
से, के परमाण अपने अपने अंशौसे सावयव होगे, एस प्रकार | 
अनवस्था होगी । | 


| न च बाच्यम्‌-श्रवयवात्पत्वमहत्वाभ्यां हि सवंपमदहीधरयो 
` वैषम्यासिद्धः। भ्रवयवाप्कर्षकाष्टावश्याभ्युपगमनीया इति। | 
परमाणनां प्रदेश भेदाभावे सत्येकपरमाणपरिमाणातिरेकी प्रथिमा ` 
न जायेतेति, स्ष॑पमहौधरयोरेवासिद्धेः। क्रि कुमः? इति चेत्‌, 
वैदिकः पक्षः परिगृह्यताम्‌ । | ॥। 







यह नहीं कह सकते कि-अवयवों की अल्यता भौर दीधता हारा दी 


 सरसौं जौर पवत्त रूपं विषमदा होती है । परमाणं के अतत अग्यवौको 


मानने पर, अवयवो के अनंतत्व साम्य होने सरे सरसों रौर पवत के मध्य 
मे, कभी विभिन्न परिमाण, प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अवयवं 


` की चरम सूक्ष्मता, अवश्य स्वीकारनी पड्गी। परमाणु के अवयवमेदकोनं 


 स्वीकारनेसे, एक परमाणू काजौ परिमाण है, उसके द्य, उससे अधिक 
परिमाण स्थलता, कभी हो नहीं सकती, इयलिए सरसों ओर पवत का 


अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कटो कि-फिर क्या कर? वेदिक 


प॒क्ष स्वीकारो) 

यत्तु परैः ब्रह्मकारणवाद्ूषणपरिहारपरभिदं सूत्रव्याख्यातम्‌ , 
तदसंगतम्‌ । पूनरुक्त च, ब्रह्मकारणएवादे परोक्तानदोषान्‌ पूवंस्पिन 
पादे परिहृत्य परपक्षप्रतिक्षेषो हि भ्रस्मिन्‌ पादे क्रियते । चेतनाद्‌ 


च तदभ्युपगतं सवंमसमंजसम्‌, इत्येव सूत्रार्थः | 
 - जो लोग, ब्रह्म कारणवाद दूषण परिहार परक इसदूत्रकी 
व्याष्या करते है, वह असंगत ओर पृनरूक्ति माव्रहै। पूवेपाद्ेदही 

 -्रह्यकारणवाद परर किये गए, परपक्षके प्रहारीं का परिष्यर्‌ करके इय 


द्वितीयपादे परपक्ष का प्रत्याख्यान कर्ते । चेतन ब्रह्मसेषही, जगत्‌ 


की उत्पत्ति संभव हो सकती है, पैसा “न॒ विलक्षणत्वात्‌" सूत्र म विस्तृत 


 रूपसे बतला दिया गधा है। हृस्व मौर परिमेडल से जँसे-महत्‌-दीषं रण्‌ 


ओर हृस्व परिमाण युक्त पदार्थो कौ उत्पत्ति जैसे असंगत, वैसे ही 
कणाद के अन्यमतभी अक्षंगतहै, यह सूत्र का तात्य है) 
 किमन्यदसमंजसमिव्याहू-गौर असंगति क्या है? इसका उत्तर 


 उभयधाऽपि न कर्मातिस्तदभाव : ।२।२।११॥ 












ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिसंभवश्च “न विलक्षणत्वात्‌ “इत्यमेव प्रपंचितः। ` 
श्रो हृस्वपरिमंडलाभ्यां महद दीर्घाणु हृस्वोतत्तिवदन्यच्‌ ` 


 परमाणकारणवादे हि परमाणगतकममंजनित तत्संयोगपूर्वंक- = ` 
द्रमणकादिक्रमेण जगदुत्य्तिरिष्यते , तत्रनिखिलजगदुतत्तिकारणभूत = ` 





{ ८६६ )} 


परमाशगतमाय' करमद्ष्टकारितमित्यभ्युपगम्यते “भ्रणेरु्ध्वेऽवलनं 
 वायोस्तिथंगगमनं अरण मनसौश्चाद्य' कर्मत्यदष्टकारितानि “इति । ` 
जो परसणृ को जत का उपादान मानते है, उनका अभिप्राय 
यह्‌ है कि-परमाणुसे सर्वप्रथम क्रिया उत्पन्न होती है, उसक्रियासे 
परमाणु का परस्पर संयोग हता है, जिससे द्व्यणुक आदि क्रमसे 
जगत्‌ छौ उस्पत्ति होती है । उपमे विशेषता यह्‌ है कि समस्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति की कारणभूत जो परसाणृञओं की आदिम क्रिया है, बहु अदुष्ट 
` परिचालितदहै) धअग्निकौ ऊपर उठती हुई ज्वाला, वायु की तिरछी 
चाल, परमाणु जौर सनको जादिपर करिण आदि, श्रदृष्ट परिचालितरहैँ 
„ : (इत्यादि | 
तदिदं परमाण्‌गतंकमं स्वगतादृष्टकारितस्‌, श्रात्मगतादृष्ट 
कारितं वा? उभयधाऽपि न संवि, क्षेव्ञपुष्यपापानुष्डानजनित- 
स्थादृष्टस्य परभाणुगततत्वासं भवात्‌ , संभवे च सदोस्पादकत्व प्रसंगः । 











` ग्रष्न यहद कि-परमाणुकी जो याद्यक्रियादैः वह परमाणगत 
अदुष्टं हारा संपादित है अथवा, आत्मगत खदृष्ट द्वार संयादित है ? दोनो 

 प्रकारसे नहीं हो सकती, क्योकि-जीवकृतणशुभ अशुभ कमं जनित अदृष्ट 

की कभी परमाणु मे अवस्थिति नहीं हो सकती यदिसंभवमभीहौतोसदा 

` क्रियोपत्ति होती रैभी, कभी विराम न होगा । जात्मगत अदृष्ट, कभी 

परमाणओं मे, केसरत्पिदन्‌ कर नही सक्ता। ` 

| ग्रथादृष्टवेदात्मसंयोगादण षु कर्म्पित्तिः । तदातस्य 
 श्ररष्टप्रवाहुस्य निव्यस्वेन नित्यस प्रसंगः} नन्वदृष्टं विपाकापेक्षं 
फलायालम्‌ । कानिचिददष्टानि तदानीमेव विपच्यन्ते, कानिचि- 
उजन्मान्तरे कानिचित्कल्पान्तरे । श्रतो विपाकापेक्षत्वानन सक॑दो 

त्पादकतवप्रसंगः इति, नेतत्‌, भ्रनंतरेरात्मभिः सकैतपूर्वकमगुगपद- 
नुष्ठतानेकविधकमंजनितानामदृष्टानामेकस्मिन्‌ कले एकरूप- 


{ विपाकर्याप्रामाणिकत्वात्‌ । श्रतए्व युगपत्‌ सवेसंहारो द्विपराधं 


प्रात्मगतस्य वचादृष्टस्य परमाण गतकर्मोत्पत्तिेतुस्व॑न संभवति! ` 





भां श्रविपाेनायसथानं च न संगच्छते । न नेष्वर्ादितवेषा- ` 


दष्टसंयोगादणुषुकम; प्रनुमानिकेश्वरासिदध : ` “शास्वरयोनित्वात्‌" 
इत्यन्ोपपादित्वात्‌ । भ्रतो जगदुलततरण.गतकरमपूवेकत्वाभावः । 


यदि कलयो कि~अदृष्ट विशिष्ट आत्मा के साथ संयोग होनेसे 


& 


परमाणुगत क्रिया उत्पन्न होती है, एेसा होने से तो, जीव के श्रदुष्ठ प्र॑वाहं 

(पापपुण्य धारा) कौ नित्यता सिद्ध होती है साथ दही सृष्टि कौ नित्यता 

भी । परिपक्वावस्था को प्राप्त अदुष्ट ही, फल प्रदान करता है। कोई 

कोई अदृष्ट (जिनका फल भोग इसी जन्म मेँ संभव है) तत्क्षण ही परिपक्वं 

`. दहो जातेः कोई अदुष्ट जन्मान्तर से ओौर कोई कल्पान्तर में परिपक्व 
होते है। इसलिए {अदृष्ट जीव ही जब, विपाक सपक्ष दै तब उसे, सदा 


|  उत्यादनकी ही आशा रखना व्यथ ह। नहीं आत्माय अनन्त दै, उनकेदारा = 

¦ विभिन्न काल मे अनुष्ठितं करियाये, उन सबका कर्मंजन्य अदृष्ट, एक ही 
समय, एकसा परिपक्व हेगा, इसकां तो कोई टिकाना है नहीं । इसलिए 
 -एकसाथ सब स्तुमो का संहारः, दविपरार्धकाल, भौर विपाक रहितं 
अदृष्ट की स्थिति संभव नहीं है। ईश्वर को इच्छानुरूप, अद्ष्ट मेको 
विशेष गुण हो जावे या उस अदृष्ट के संयोग से परमाण भर प्रथम स्यंदन 

हो जावे। एेसा भी नहीं कट सकते, धगास््रयोनित्वात्‌"सूत मे आनुमानिक ` 
ईष्वर को असिद्ध कर चुके है । दूसललिए जगत की उत्पत्ति में अण्‌गतं 





कमं पूवंकता नहीं हो सकती । 


` समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः २।२।१२॥ 


` समवायाभ्युमगमाच्चासमंजसम्‌, कुतः? _ साम्यादनवस्थितेः ५ 









६ लमवायस्याप्यवयविजातिगुखवदुपपादकाम्तरस्यापि ` तथेत्यनवस्थि- 
तेरसमंजंसमेव । एतदुक्त भवति-भ्रयुतसिद्धानामाधा राधेयभूतानामिह ` ` 


पर्येतु संघः, स॒ समना 


~ व योऽभ्यपगम्यते, समवायस्यापि तत्ाम्यात्तथाभावं- 





~ ति = 


मवाय इति समवायोऽम्युपगम्यते । ` 
्ूस्थयपलब्चीनां ातयादीनां तया भावस्य निर्वाहक | 





( ५७६ ) 
हैतुरन्वेषशीयः तस्याऽपितयेत्पनवस्थितिः । समवायस्य तदप्रथक्‌- 
सिद्धत्वं स्वभाव इति परिकल्प्यते चेत्‌-जातिगुणनामे वेष स्वभावः 
परिकल्प्यनीयः, न पुनरदृष्ट्चरं समवायमभ्युपगभ्य तस्येव स्वभाव 
इति कल्पयितुं युक्तम्‌ इति । ` 

सथवाय संबंध माननेसे भी, यहु मत असंगत दहै। एेसा माननेसै 
सास्य होता दहै, जिससे करि अव्यवस्था हो सकती है । अवयवी की जाति. 
भौर गुण के उपपादन के लिए, जंभ्ने समवाय संबंध मानतेहो,र्वभे ही 
समताय की सिद्धि के लिए मी किसी अन्यहेतु का अस्वेषण करना पड़गा, 
फिर उस्र कल्पित हेतु के हतु की कल्पना करनी पडेगी, इस प्रकारकल्पनाकी 
समाप्तिनहौने से असामंजस्य होगा । कथन यहु है कि-जिसकी कोई 
पृथक्‌ स्थिति नहीं आधार अष्पेयभावसे ही जिसकी स्थिति होतीदहै, ` 


उसकी आश्रयता वतलाने वाला संवंध ही समवाथहै, एषी एक समवाथ _ | 


 संवंधकी कल्पना की मई । जिनकी पृथक्‌ रूपसे स्थिति खौरउपलव्धि ` 


¦ नहीं होती, जाति गुण आदि कौ जिनसे अपृथक्‌ स्थिति ओर उपलव्धिहै, _ | 
केवल इतना बत्तलाने के लिए ही यदि समवाय संवंध कौ केत्पना करते है क 


तो, समवायभी तो उसी प्रकार का एकद्रव्य होगा, जिसकी पृथक्‌स्थिति | 


- ओर उपलन्धि नदीं हो सकती, उसकौ अपृथक्‌ता के लिए एक कारण कौ | 
कल्पना करनी आवश्यकं हौ जायगी, उस कल्ग्ति हैतुकेदेतुकीभी 
कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था होगी । यदि कहँ कि-उससे ` 
अपक सिद्धतादही समवायका स्वभावदहै तो, जातिगुण आदिकाभी 
टेसेदही स्वभाव माननेमें क्या हानि दहै । परंतु कल्पनातीति, समवाय 
की कल्पना करके, उसके एसे स्वभावं कौ कल्पना करना युक्तियुक्त 
नीद. 
`.  समवायस्यनित्यतवे अनित्यत्वे चायं दोषः समानः निव्यत्वेदोषान्तरं 
चाह-समवाय की नित्यता भरनित्यता दोनों ही स्थिति म उक्तदोष 
समान हूपसे होगा । नित्यता की स्थिति के दोषों को बतलाते हैँ) 


|  नित्यनेव च भावात्‌ ।२।२।१३॥ 





समवायस्य संबंधत्वात्‌ संबंघस्य नित्यत्वे संबंधिनोजगतश्च ` 


नित्यमेव भावादसमंनसम्‌ । 


( ७७२ 


समवाय एकं संबंध विशेष है, उस संवंध की नित्यता स्वीकारनैसे 
उससे संबंधी जगत की भी नित्यता हौ जवेगी, जो कि असंगत बाते है। 


रूपत्वादिमत्वाचव विपथेयो दशनात्‌ ।२।२।१४॥ 


` परमाण्‌ नां पाथिवाप्यतेजसवायवीयानां चतुविधानां रूपरस 
गेधस्पशंवत्वाभ्युपगमादभिमतनित्यत्वसूषष्मत्वनि रवयवत्वादिविपयेयेण 

 श्रनित्यत्वस्थुलत्व सावथवत्वादि प्रसज्यते, रूपादिमतां घटादीनां 
 भ्रनित्यस्व्‌ तथाविधकारणान्तरारब्धत्वादिदशेनात्‌ । नहि 

दर्शनाऽनुगुण्येनादुष्टोऽथंः कल्प्यमानः स्वाभिमतविशेषेव्यवस्थापयित्‌ं ` 
शक्यः । दशंनानुगुण्येन हि परमाण नां रूपत्वादिमत्वं त्वया कल्प्यते । 
` श्रतोप्यसमंजसम्‌, । | | 
पार्थिव, जलीय, तैजस ओौर वायवीय इन चार प्रकारके परमाणुओं | 
` कौ रूप-रस-ग॑ध अर स्पशं विशिष्ट स्वीकारने पर भी तुष्ारी अभिमत 
नियता मौर निराकास्ता के विपरीत, अनित्यता स्थूलता ओर साकारता 
संभावितो जाती है। रूपादि विशिष्ट घट आदिकौ अनित्य भ्रौर 
` स्वानुरूप कारणों से उत्पन्न होते देखा जाता है । लोक प्रतीति के अनुसार 


( ॥ ` प्रत्यक्ष पदाथ की कल्पना करते हुए, अपने अभिप्र विशेषार्थं का प्रति- 
` पादन नहीं कर सकते । इसलिए तुम्हार सत असंगत है । 


श्रथेतहोषपरिजिहीषंया परमाण नां रूपादिमत्वं नाम्यपगभ्यते 
तत्राह- | 
1 यदि उक्तं दोष के परिहारके लिए परमाणं केरूपादिकोनहीं ` ( 
-स्वीकारतेतोउसपर कथनहै। 
उभयधा च दोषात्‌ २।२।१५॥ 









नकेवलं परमाणरनां ह्पादिमत्वाम्युपगम एव दोषः, रूपादि ` 
विरहैऽपि कारणगुखपूवकत्वात्‌ कायगुखानां पृथिव्यादयो रूपादिशुन्याः 











दिना क्वचिदंशे वेदिकेः परिग्रहोऽस्ति, श्रष्यतु काणादपक्षस्य | 
र ॥ । केनाप्यंशेनापरसग्रह त्‌ अरनुपपन्नत्वाच्चात्यन्तमनपेक्षेव निःभरेयसाथिभिः १ 
: करर्या। 
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स्युः तत्परिजिहीषया सूपादिमत्वाभ्यपगमे पूवक्ति दोष इत्येभयधां 
च दोषात्‌ भ्रसमंजसम्‌ । | 

केवल परमाणृओं को रूपादिमान माननेसेही दोष उपस्थितं 
होताहो, सो बात नहीं है. अपितु रूपादिके बिनाभी, कारणक गुण 
का्यमेओआ जाता है, इस नियम के अनुसार, परमाण्‌.जन्य पृथ्वी आदि 
कार्यरूप आदि से शून्यहौो जवेगे। इस दोषके परिहार केलिएयदि, 
परमाण ओं का रूपादि संबंध स्वीकारतेहौ तो वही अनित्यता आदि 


दोष उपस्थित होते हैँ। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों मेंदोषहौनेसे 
असामंजस्य निश्चित है । 


प्रपरिग्रहाच्चात्यतमनपेक्षा ।२।२।१६॥ क 
कापिल पक्षस्य श्रुतिन्यायविरोध परित्यक्तस्यापि सत्यकायवादा. 





ुति गौर युवित विश्दर होने षे कपिल का मत परिव्यक्त है पर 
उनके सत्कायेवाद आदि किन्हीभंशोको वैदिकोंने स्वीकरारादहै। इस 
कणादमत का कोई भौ अंश, वैदिको द्वारा नहीं स्वीकार गया, वथा यहु 


` निति विरुद भी है । इतति मुसुशुभो को इसकी एकदम उपेक्षा करनी 


 वचा्हिए। 
३ समुदायाधिक्षरणः-~ 
 कुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ।२।२।१७॥ 


पराणकारणवादिनो बेशेषिकौ निरस्ताः । सोर्गताश्चं जगं 


 परमाणंकारणत्वमभ्युपगच्छनीत्यनंतरं तन्मतेऽपि जगदुत्पत्तितद्‌ ` 


1 व्यवहारादिकं नोपपद्यत इत्यच्यते ते चतुविंधा; के चिष्पार्थिवाप्यतेजस- 
वायवीय परमाणुसंघातरूयान्‌ भूत॒ भौततिकान्‌ वाद्याशिचत्त 
| वैत्तरूपांश्चाभ्यंतरानर्थान्‌ प्रवयक्षानुमानसिद्ानभ्युपयंति । प्रन्ये तर 


| = ८ ५७७४ } 

 वाद्यार्थान्‌ सर्वान्‌ पृथिव्यादीन्‌ विज्ञानानुमेयान्‌ वदंति । श्रप्रे 
त्वथंशुन्यं विज्ञानमेव परमाथंसत्‌ वाद्यार्थास्तु स्वाप्नाथंकल्पा इत्याहु 
 ध्रयोऽप्येते स्वाभ्युपगतं वस्तु क्षंणिकमाचक्षते, उक्तभूत भौतिकचित्त- 
चेतव्यतिरिक्तमाकाशादिकं स्वरूपेणंवनानुमन्वते श्रन्ये तु सवं 
 -शन्यत्वमेव संगिरते । तत्र ये वाह्यार्थास्तित्ववादिनः, ते तावच्निरस्यंते, 
ते चैवं मन्यन्ते रूपरसस्पशंगंघस्वभावाः पार्थिवाः परमाणवः, 
 ह्प्रय स्पशंस्वभावाश्चाप्याः रूपस्पशंस्वभावाश्चतैजसाः 
स्पशंस्वमावाश्व वायवीयाः, पुथिप्यपतेजोवायरूपेण संहन्यन्ते, 
तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्य शरीरेन्द्रियविषयरूपसंघाता भवंति, तत्रच 
शरोरान्तरव॑त्ती  ग्राहुकाभिमानारूटो विज्ञानसंतान एवात्मत्वे 

1 (१  नावतिष्ठन्ते, तत एव सर्वो लौक्रिकोव्यवहा रः प्रवत्तते इति 






 स्वीकारते है, उनके मतानुसार भी, जगत की उत्पत्ति जादि का व्यवहार 
उपपन्न मदी हो सकता, इत्यादि का प्रतिपादन करते ह । वे बौद्ध चार 
` प्प्रधायो भे विभक्तं दै, उनमें से एक-पारधिव, जलीय, तैजस भीर वायवीध 
प्ररमाणुञंकी समष्टिकौ भूत पृथ्वी जादि) मौर भीतिक्त (घश्पट- 
आदि) तथा चित्त गौर चैतसिक (चित्तगतपुखदुःखादि) रूप से बाह्य ओौर 


परमाण. कारणवादियों का वंशेषिक मत निरस्त हौ चुका! ५ 
भव, सौगत (बौद्ध) भी परमाणुकारणवाद को जगत्‌ कौ सृष्टिके लिए | 





 भआभ्य॑तर पदाय मानते है, ये लोग प्रत्यक्ष ओर अनुमानकेभधारपर्‌ ` 
एसा मानते है । दुसरेपृथ्वी जादि समस्तं बाह्य पदाथ को वृद्धि अनूमेयं 


( ` तलति है प्रह्यक्षसिद्ध नहीं मानते । तीसरे-विन्नान (बुद्धि वृत्ति कौही ` ( 


` कमत सत्य मानते है,बाह्य पदार्थो को स्वप्र की तरह काल्पनिक मानते ` 






भभौतिक-वित्त च॑प्तसिक्र पदार्थो के भरतिरिक्त, आत्मां ओर आकाश आदि 
की स्वरूपतः अस्तित्व नही मानते । चौये-सवब कु शून्य ही बतलाते है _ ¦ 
पत्‌. शून्य ही एकमात्र सत्य, जीर सथ कख मिथ्या है] इनमे वाह्यार्था- ` ¢ 

¦ कि--करूप-रस-स्पशं ओर ण्ध,ये चारगण, प्राथिवं 

जीय परमाणुजौं के 





८८ .है। ये तीनों ही अपने स्वीकृत पदार्थे को क्षणिक मानते हैँ । इन भूत ` 








{ ४६. ) ८ 


रूप ओर स्पशंयेदो गृण, तैजस परमाण्‌ ओं कै; स्यशेसात्र वाथयीव 
परमाणओंके; स्राभाविक गुणदहैँ।ये चारों पृथ्वी आदि चार स्थूलं 
आकारोमे एकत्र होते हैँ तब इनके सम्मिलन से, शरीर, इन्द्रिय, आौर 
इ द्वियो के विषय रूप संधात होते हैँ । शरीर का अन्तवेत्ती जो, ज्ञातृत्वा- 
भिमानी, विज्ञान संतान (वृद्धि का वृत्ति प्रवाह) है, वही आत्मा दहै उसी 
से सारे लौकिक व्यवहार संपादित होते है । | 
तत्राभिधीयते-समुदाय उभयहेतुकेऽपि, तदय्रा्षिः, योऽयं अ्रणृहैतु 
 पुथिव्यादिभूतात्मकः समुदायः, यश्च पृथिव्यादि हेतुकः शरीरेन्द्रि 
विषयरूपः समुदायः, तस्मिन्‌. उभय हैतुकेऽपि समुदाये, तस्राधिनेपि 
-पदयते-जगदात्मकसमुदोयात्पत्तिरनोपपद्यत इत्यथः ।! परमाण.नां 
पृथिव्यादि भूतानां च क्षशिकत्वाभ्युपगमात्‌, क्षणध्वंसिनः 


॥ परमाणवो भूतानि च कदा संहतौ व्यात्रियन्ते, कदावा संहन्यते, = 
, कदा विज्ञान विषयभूता, कदा च हानोपादानाद्व्यिवहारस्पदतां 





भजंते, को वा विज्ञानात्मा, कं च विषयं स्पृशति, करचविज्ञानात्मा, 
 कमथं कदा वेदयते, कं वा विदितमथ, कश्च कदोपादतते, ष्टा = | 
 हिनष्टः, स्पुष्टश्चनष्टः, तथा वेदिता विदितश्चनष्टः, कथं चान्येन 


स्पृष्टमन्यो वेदयते, कथंचन्थेन  विदितमथंमस्य उपादत्ते 


 संतानानभेकत्वेऽपि, संतानिभ्यस्तेषां वस्तुतो वस्त्वन्तरत्वानभ्यु- 


परगमान्नतन्विषंधनं व्यवहारादिकमुपपयते, श्रहुमथ एवात्मा, स चं 


५  क्ातैवेति, चोपपादितं पुरस्तात्‌ । 


इस पर कथन यह्‌ है कि~-दोनो प्रकारं कै कारणो के मनने परं 
भी, संघात संभव नहीं है। अर्थ्‌ परमाणृओं से उत्पन्न पृथ्वी भ्रादि का 
 . भृतात्मक समुदाय, तथां पृथ्वी भ्रादि भृतोंसे उत्पन्न, भौतिक शरीर 


इद्विय भौर विषयों का समुदाय, इन दोनोंको मानने पर भी, जगदाकार 


समुदायोत्पत्ति नही हो सकती, क्योकरि--परमाण जौर पृथ्वी आदि भृतौ 


व । को जव क्षणिक मानते होतो उन क्षणिक विनाशंशील पंरमाण्‌ बो गौर 
भूतो करा संगठन कब होगा? मौरने वुद्धिगम्य किसिश्चणमे होगे? उनका | 


4 ( ७७६ )} 
` हिय ओौर उपादेय शूप सै व्यवहार कव होगा? विज्ञानात्मा किसे कहोगे 


 ओौर विषय को ग्रहृण करने वाला फिर कहोगे? विज्ञानारमा किस विषय 


को कब ग्रहण करेगा? उस ज्ञात विषय का कौन, कब अनुभव करेण 
जव स्पशं करने वाल्ला, स्पशं होने वाला, तथा ज्ञाता ओर ज्ञेय आदि सभी 
क्षणभगुर नष्ट है, तब कष, कौन, किंस वस्तु का, स्पथंजन्य अनुभेव कर 
सकेगा तथा ज्ञात विषय का, किसी दूसरे वे कंसे उल्लेख कर सकेगा? 
 . परपस्ति संघातं को जब पृथक्‌ वस्तु नहीं मानते अपितु एक मानतेहो 
तो, लोकव्यवहार सध नहीं सकता, क्यों कि-“अहु"” पदाथं ही तो आत्मा 

है, उसे ही पहले ज्ञाता कूप मे बतला चुके ह 


इतरेतरप्रत्यग्रत्वादुपपन्तमिति चेत्न संघातमावानिमित्तत्वात्‌ 


1२१२९१८ 
५ भ्रविद्यादीनासितरेत रहैतुत्वेनोपपन्लं संघातभावादिकमिति चेत्‌, 
एतदुक्तं भवति-यद्यपिश्चशिकाः सर्वे भावाः, तथाऽप्यव्रि्ययेतत्सवं 
 मुपपद्यते, श्रविद्या हि नास विपरीत बुद्धिः क्षरिकादिषु स्थिरत्वादि- ` 
गोचराः तया संस्काराद्याः राग षादयोजाय॑ते, ततर्चित्ताभिज्वलन्‌- ` 
हपं विज्ञानं ततश्च तामाख्याशिचत्तचैताः पृथिव्यादिकं च कूपित्व्यम्‌ 
, ततः षडायतनाष्यनमिद्ियषदटकम्‌ ततः स्यर्शाद्वः कायः 







` ततवेदनादयः, ततरश्चयुमरप्यविधादयौ , यथोक्ता, इत्यतादिरिथमवि 


य 





` चादिकाश्योन्यमूला चक्र परिवृत्ति, एतच्च सवं पूथिव्यादिभूतभौ* 


 तिकंवातमंतरेण नोपपद्यते । प्रेतः संघात्तभावादिकमुपपन्नम्‌ इति । 


यदि कहौ कि-अविद्या आदि पदार्थौ मे, परस्पर हितुता है, जिसपै 


 कि-संधात सदुमाधादि उपपश्च हो जाते द । यद्यपि सारे भावक्षणिक है 
` क्तथापि अविधा द्वारा ये संब उपप हीते है । क्षणिकता आदिमे स्थिरता 
भादि विपरीत बुद्धिकाहोनादही अविध्ादै, उस अविद्यासेह्ी रागद्वेष 








आदि संस्कार उत्पन्न होते है, उससे चित्तं का स्फुरण रूप विज्ञानपदा 
होवा है, उस विज्ञान सै, संज्ञात्मक चित्त ओौर चैत्तधमेपमुदाय तथास्पं 
क्त पृथिवी आदि समृद्यय होते है, उससे छः इन्दि, स्पशेनामंक देहु, ` ` 

दना या अनुभूति का जन्म होता है, फिर उसो प्रकार अक्रि 





( ७७७ ) च 
आदि का त्रम चलताहै। दस प्रकार अनादिकाल से परस्परमूलकं | 
अषिद्यादि चक्र घूम रहाहै। पृथ्वी आदि भूत भौतिकमय संघातके | 

1 प्रभाव यें यहु चक्वबंदहौ जाताहै। इसलिए संघात सद्भाव टक है। 

+ तत्रोत्तरं संघातभावानिभित्तत्वात्‌-इति । तैतदृपपद्यते 
एषामविद्यादीनां पुथिव्यादिभूतभौतिक संवातभावं प्रत्यनिमित्तत्वात्‌ 
न खल्वस्थिरादिषु, स्थिरत्वादिवृद्धयात्मिकाऽविद्या तत्तिमित्तायगह- 

पादयो वाऽ्थान्तिरस्य क्षणिकस्य संहति हतृतां प्रतिपद्यते, 

| गुत्तिकारजतादिवुद्धिहि न शुक्तया्थं संहतिहुतुभंबति । कि च यस्य 

| क्षणिके स्थिरत्ववृद्धिः सवदैव नष्ट इति कस्य रागादयः उत्पदचन्ते । 
संस्कारश्रयं स्थिरमेकं द्रव्यमनभ्युपगच्छतां संस्कारानुवृत्तिरपिन 
शव्या कंल्पयितुम्‌ । ६ 
उसका उत्तर देते है-संघात सद्भाव आदि उपपन्न नहीं हयो सकते, ह 
 वयोकि संघात भाव की निमित्त, अविद्या नहीं है । जैसे कि-पृथ्वो जादि | 
भूते भौक्तिकं सभुदायमे, अविद्या, निमित्तनहीं है वेसेही चक्रश्नम | 
का सिद्धान्त भी असंगत है । रिथिरता रदित पदार्थो मे, स्थिरता बुद्धिवाली | 
अविद्या नौर धससे इत्पत्न होमे बनते सगदं ष, कमी अन्य क्षणिक पदार्थाः | 
कै साथ, शंघात भावस्ते समुह्पादतके कारण वहीं हो सक्ते । सीपमे | 
जो र्चादी कौ प्रतीति होती हैः वहु कभी सीप आदि पदार्थोके संघात | 
कौहैतुनहीहो सकती । एक बात ओौरभी है कि-क्षणिक पदार्थो, 
जिसकी स्थिरत्व बुद्धि होती है वहं क्षणिक हने सेउसी समय नष्टहौ 
जाती है, फिर राय आदि हमे किस आधारपर? जो स्थिरतरः किसी | 
एक द्रव्यको, ज्ञानं संस्कार का आश्रय नहीं मानते, उनके मतानुसार, 

ज्ञान संस्कार की जो उत्तरोत्तर अनुवृत्ति है, उसकौ कल्पना होगी कंसे ! 

 उत्तयेत्पादे च पूवनिरोधात्‌ । २।२।१९॥ ४ 
इतश्च क्षणिकत्वपक्षे जगदुत्पत्तर्नोपपद्यते, उत्तरक्षणोत्पत्ति | 
वेलायां, पूर्वक्षणस्य विनष्टत्वात्‌, तस्योत्तरक्षणं प्रति हैतुत्वानुपपत्तैः, , 
 श्रभावस्य हैतुते सवं पूर्वत्र सर्वंदोसपदत्‌ श्रथ पु॑क्षएवत्तित्वमेव 





( ४७८ ) 


 हैतुत्वमिलयुच्यते, एवं तहिं कंचिदेव घटक्षणः तदुत्तरकालभाविन 
 सर्वषामेवे गोमहिषाश्वकरंडयपाषाणादीनां तलोक्यवत्तिनां हतु 
. स्यात्‌ । प्रघंक जातौयस्यव पूरवक्षणवत्तिनो हैतुत्वमिष्यते, तथापि 
| सवदेशर्वात्तिनामृत्तरक्षणभाविनां घटानामेक एव पूरवक्षणर्वत्तिवटो 
हतु स्यात्‌, ग्रधकस्येव हेतुरेक इति मनुषे, तथापि, कंस्येकस्य को 
तुः ? इति न ज्ञायते । प्रथ यस्मिन्‌ देशे यो घटक्षणः स्थितः, 
तद्देशसंब॑धिन एवोत्तरक्षणस्य स हेतुरिति; कि देशस्य स्थिरत्वं _ 
मनुषे १ करिच चक्षुरादिसंपरपुक्तस्यार्थस्य ज्ञानोत्पत्तिकालेऽनवस्थित- 
त्वान्न कस्यचिदथंस्य ज्ञानवियत्वं संभवति । 
इसलिए भी क्षणिक वादियों के मत से जगदुत्पत्ति संभव नहींहै- 
 किं--कायं क्षण कौ उस्पत्तिके समयही, कारण क्षण तत्काल नष्टहो 
जाता है, इसलिए वहू, परवर्ती कार्यंक्षण का, कारण तो कहुलायेगा 
हीं । यदिपूरवेक्षणकेष्वंसकोही कारणं मानें तो, सभी स्थानों 
भी क्षणो मे, सभी कार्यो की उत्पत्ति होती रहेगी । यदि कहौ कि-~ ` 
` पूत्रक्षण की जब स्थिति रहती है, उसे ही हेतु मानते है, तौ उत्तरकाल 
`. भँ होन वाले गाय, भैस, घोडा, भीत"पत्थर आदि सभी जागतिक पदार्थौ 
` का वहू दैतुहोगा ( किसी विकशेषका कारण कंसे स्थिर करोगे ?) यदि 
कहो कि हमं एक जातीय पूर्वक्षण को ही कारण मानते, तो पूरक्षण- 
वर्ती एकं ही घट, उत्तर क्षणवर्ता, सवं देशीय सभी घटी का कारणं 
भाता जवेगा । यदि एकक्षणको, एक कायंकाही, कारण भानो, तो 
` कौनसाक्षण कि कायकाकारण है? इसका निणेय कंसे करौगे? यदि ` 
कहो कि--जिसस्थानमे जो घटक्षण है, वह्‌ उसी स्थानम स्थित उत्तर 
` धंरक्षणोंकाकारण होगा। तो क्या जाप उस स्थानिको स्थिरतरः मानते 
` दहै! जौरभीएकबातदहैनेवर के साथ जो पदाथंका संबध होतादहै, 
` ` ज्ञानोत्पत्ति कालम यदि वहु पदार्थं विद्यमानन रहेगा, तो कोई भी 
पदार्थं, ज्ञानं का विषय होगा केसे? 


“(1 श्रवति प्रतिज्ञोपरोधो सीगपंदामन्यथा । २।२।२०॥ 
` श्रसत्यपिदैतौ कायंमूतद्यते चेत्‌ 














सव रवयत, | र 








{ ७७४ )} 


नं कैवलमुसपत्ति विरोध एव, प्रतिज्ञा च भवतामुपरु्येत, अधिपति- ` 


सहकार्यालम्बनसमनन्तर प्रत्ययाश्चत्वारो विज्ञानोत्पत्तौ है तव 
इति वः प्रतिज्ञाः, ग्रधिपतिः इद्दरियम्‌ । श्रथ प्रतिज्ञानुपरोधाय घट 
क्षणं स्थित एवं धरक्षणान्तरोत्पत्तिरिष्यते तथा च सति द्यो 
कायंकारशयोर्यौमपद्य नोपलेन्धिः प्रसज्येत, न च तथोपलभ्यते 
क्षरिकत्व प्रतिज्ञा चैवं हीयेत । क्षणिकत्वं स्थितमेत्रेति चेत्‌-~ ` 
इद्रियसंप्रयोगक्नानयो्यौँगिपद् प्रसज्येत्‌ । 

हेतु के अभावमे भी यदि कायं की उत्पत्तिसानोतो, हर समय, ` 


हूर स्थान मे, हर कार्यं की उत्ित्त होती रहेगी । इतना ही नही, तुम्हारी 
प्रतिज्ञा मे भी व्याघात होगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि-अधिपति, सहकारी 


अवलेबन ओर्‌ समनंतर प्रत्यय, इन चार कारणो से विज्ञान कौ उत्पत्ति 
होती है । अधिपति काथं इद्धियहै। उक्त दोष के परिहारकेलिएु, ` 
यदिषएकही षटक्षणके समकालमे, अपर घट की उत्पत्ति मानोंतो, | 
कायं भौर कारण दोनों चटक्षणौं की, एक साथ उपलन्धि होती, दो 
षणो की, एक साथ स्थिति कहीं भी देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा 

णिक्बाद हीन सिद होता है । यदि कहो किं क्षणिकल्व का सिन्त | 


ही स्थिर है, तब तो विषयौ कै साथ इन्द्रियो का संयोग ओर तदूविषक 
 क्षान, एक साथ होगे [जौ कि तुमह स्वीकार नही है | | 


प्रतिसंख्या प्रतिश्या निरोध प्रा्िर विच्छेदात्‌ ।२।२।२१। 
एवं तावदसत्‌ उत्पत्ति निरस्ताः, स्तो निरत्वयविनाशोऽपिं ` 





नोपपद्यत इत्युच्यते, क्षणिकंत्ववादिभिदाराभिंधातार्नतरभावित | 


` योपलन्धियोग्यः सदृशसंतानावसानरूपः स्थलो यः, सदशसंताने 
 प्रतिक्षणभावी चोपलब्ध्यनहः सूक्ष्मश्च यो निरन्वथो विनाशः प्रति- | 
 संख्यानिरोधाप्रतिसंब्यानिरोधशब्दाभ्यामभिधीमते, तौन संभवत ` | 
त्यथः । कतः ? भ्रविच्चैदात्‌-सतो निरन्वयविच्छेदासंभवात्‌। ` 


 भसंभवश्चसत्‌ उत्पत्तिविनाज्लौ नामावस्यान्तरापत्तिरेव, ्रवस्था योगि ` | 


{469} 


तै दरव्यभेकमेव स्थिरमिति कारणादन्यत्वं का्स्योपपादयदभिरस्मामि 


तदनन्पत्वम्‌ इत्यत्र प्रतिपादितम्‌। निर्वाणस्य दीपस्य निरम्वयविनाश- 


 दर्शनादव्यत्ररपि विनाशे निरन्वयोऽनूमीयत इति चेन्त, घटशरावादौ 
`  मृदाद््रव्यानुवृ्छुपलब्ध्या सतो द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव विनाश 
इति निश्चिते सति, प्रदीपादौ सूकष्मदशपत्याऽप्यनुपलन्धोपपत्तः । 


 तत्राप्यवस्थान्तरापत्ति कल्पनस्येव युक्तत्वात्‌ 1 


अपद उनत्प्तिका निराकरण कर चके अब सत्‌ के निरस्वय ओौर 


 विनाफ की अनुपपत्ति वबत्तलववेगे । क्षणिकतावादी मुद्गर प्रवाहुके बाद 






 केक्षण में उपलब्धि के योग्य समान प्रवाहो की स्थूल परम्पराके विनाश 
कौ प्रति संख्या निरोध, तथा उन प्रवाहो केःमधघ्यवरत्ती अतिसूक्ष्म उपलब्धि 
कै अयोग्य प्रवाहो के विनाशन को अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हैँ । अर्थात्‌ 
स्थूल विनाश का नाम प्रतिमंश्यानिरोध ओर सूक्ष्म विनाश का नाम 
अप्रति संद्या निरोध है । ये दोनों न्वी हो सकते क्योकि--जिषका कारण 


सथकिसीप्रकारकासंयोगहीन होगा, उसके विनाश काप्रष्नही ` | 


महीं उठता । सत्पदाथं कौ उत्पत्ति ओौर विनाश तो, अवस्थान्तर प्राप्ति 
मात्र दै । (तदल्यत्वम्‌"'दस्यादि सूतके प्रसंग इसका प्रतिपादन करवचृके 
है अवस्थावान्‌ द्रव्य स्थिरतर एक दही ह, इसलिए कार्ण पै कार्यं, भिन्न 

वस्तु है। यदि क कि-दीप निर्वाणके बाद, दीपका निरन्वयं (स्थूल) | 





 . विनाश देखा जाता है, उसी के अनुसार अन्यत्र भी, निरन्वयं वि्नक्षिका 


 भनुमान किया जा सकता है । नहीं ठेसा नहीं कर सकते । घट प्याला- 


` आदि सत्तावानं पदार्थो मे, उनकी कारण मिटटी की अनुवृत्ति दिखलाई 
पडती है, जिससे निश्चित होता है कि-सत्पदाथं की श्रवस्थान्तर 
 श्राप्तिकानामदही विनाशहै। विनाश के बरद, प्रदीप भादि के रहते 






हए भी, दीपं ज्वाल का प्रत्यक्ष नदीं होता, उसका एकमात्र कारण है 
। कि~-वह्‌ सृषक्ष्महै। स्थूल तत्वकी ही अवस्थातिर विनाशं कत्पनाकी' 
 जासकतीहै। 


८ ` उभयधा चे दोषात्‌ ।२।२।२२॥ 
 क्षणिक्रत्ववादिभिरम्यपेता तुच्छादुत्पत्तिः उत्स्य तुच्छ॑ता- ` । ५ । ध 
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पत्तिश्च न संभवतीत्यक्म्‌, तदुयमप्रकाराभ्युपगतौ दोषश्च भवति । 
तुच्छादुत्पत्तौ तुच्छात्मकमेव कायं स्थात्‌ , यदहिं यस्मादुत्पद्यते 
तत्तदात्मकंदृष्टम्‌-यथा सृत्सुवणदिरुत्पन्नं मखिभक्रुटादि सृल्सुवर्ण 


दयात्मकं इष्टम्‌, न च जगत्तच्छात्यकं भर्वा्धिरभ्यपगेश्यते, नच 


प्रतीयते । सतो निरन्वयविनशे सत्येकक्षणादूध्वं $र्स्नस्य जगत 


तुच्छतापत्तिरेव स्यात्‌ पश्चाततुच्छानगदुतपत्तौ अनंसरोक्त तुच्छा- 
त्मकत्वमेवस्यात्‌ । श्रत उभयधघाऽपि दोषान्न भवदृक्तप्रकारावृत्पत्ति- 


निरोधो | 


क्षणिकं वादी कहते हैँ कि कायं वस्तु तुच्छ कारण से उत्पतन होती | | 





है ओर उत्पत्ति के बाद भी तुच्छ रूपता को ही प्राप्त होती है, उनकी यह्‌ ` 1 


बात भी संभव नहीं है, दोनों बतं दोषपुणं है । तुच्छ से उच्फन्न होनेवाला | 
कायं भी तुच्छात्मक ही होगा, जो जिसमे उत्प होता दहै वह्‌वैषादही ` 
देखा जाता है जसे कि मिटी सुवणे आदि घे निर्मितं षट-मुकुटओआदि 
मिह सुवर्णात्मक ही दीखते ह । अपि स्वयं भी अभत को तुच्छात्मकं 
नहीं स्वीकारते, ओर न एेसी प्रतीतिही होतीहै। सत्पदाथं कायदि 
 निरन्वय विनाशहीष्टीकदहैतो अवस्थितिकेतत्कालवाददहीसारे जगत ` 
की तुच्छता हो जायगी, तुच्छ कारण से यदि जगत की उत्तिद्धीतीभी | 
वही तुच्छता होगी, इस प्रकार दोनों ही प्रकायेसते दोष की संभावना 


होने से तुम्हारा उत्पत्ति विनाश के सिदान्त, असंगत ठहुरता दै। 
आकाशे चाविशेषात्‌ ।२।२।२२॥ 








वाह्याभ्यंतरवस्तुनः स्थिरत्वप्रतिपादनाय प्रतिसंस्याप्रतिसंख्या 


 निरोधयोस्तुच्छरूपता निराकृता, तस्परसंगेन ताभ्यांसह तुच्छत्वेन 
` सौगतैः परिगखितस्याकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते । श्राकाशे 
च निस्पाख्यता न युक्ता, भावरूपत्वेनाभ्युपगतपुथिव्यादिवदाकाश- | 
स्यापि भ्रवाधितप्रतीति सिद्धत्वाविशेषात्‌। भरतीयते हि प्राकाश 
|  भभ्रुत्रशयेनः पतति, शरत्गुधः" इतिश्येनादिपतनदेशत्वेन 


{ दरे ) 


वाह्यओौर आभ्यंतर पदार्थो कौ स्थिरता वततलाने के लिए प्रतति- 
संख्या ओर अप्रतिसंस्या निरोध की तृच्छूपता का निराकरण किया 
` गया, बौद्ध इन दोनों के साथ आकाश कोभी तुच्छं बदलाते हैः प्रसंग्त 


` उसकाभी निरक्ररण करते हँ । आकाश कौ तुच्छता युक्ति संगत नहीं है, 
जब पृथ्वी आदि का अस्तित्व स्वीकारते हो, उसी प्रकार आकाशकीभी 


` तो प्रतीति होती है, उसका अस्तित्व व्यो नहीं सानोगे? आकण में 
बाज उड़ता है, गिद्ध उड़ता है” पमे बाज आदिके उड्नेकेस्थानसरूप 


से, आक्राश की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती 


न च पृथिव्याद्यभावमात्र प्रकाश इति वक्त शक्यम्‌, विकल्पा- 


सहत्वात्‌ । पुथिव्यादेः ्रागभावः, ध्वं साभावः, इतरेतराभावः ब्रत्य- 
 न्ताभावोवा प्राकाशः, सवेर्थाऽप्याकाश प्रतोत्यनुपपत्तिः स्यात्‌ । प्रागः 


`. भोवप्रध्वं्ाभावयोराकाशत्वे पृथिव्यादिषु वत्त॑मानेषु अकाश प्रती 
त्ययोगात्‌ निराकाशं जगत्स्यात्‌ । इतरेत राभावस्याकाशष्वेऽपि इतरे 






` -तराभावस्य तत्तद्वस्तुगतत्वेन तेषामंतराले श्राकाश प्रतीति्स्यात्‌। 


श्रव्यंताभवस्तु पृथिव्यादीनां न संभवति । श्रभावस्य विद्यमानपदार्था 


। ` वस्था विशेषत्वोपपादनाच्चाकाशस्याभावरूपत्वेऽपि न निर्पाख्यत्वम्‌ । 


। ध  श्रंडान्तवेत्तिनश्चाकाशस्य ` विवृत्तकरणोपदेश प्रदशित पंचीकर्णेन 
 हपवत्वात्‌ चाक्ष्‌.षत्वेऽप्यविरोधः 


यह्‌ नहीं कहं सकते कि-पृथ्वी आदि सत्तावान पदार्थो का अभाव ` 


 , ही आकाश दहै, एसा रहना विचार पूणं नहीं हमा । पृथ्वी आदि के प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव ओर अव्यंताभावमेंसे किस प्रकार का 
` अभाव आकाशकोमानोगे। इनमेसे किसी भी प्रकार कोमानलो 
आकाश की प्रतीतिमेंतो कोई वाधा आने से रही । प्रागभाव भौर प्रध्वं- 
साभाव सानतेहोतो पृथिवी आदि के रहते हुए, आकाश की प्रतीति कभी 


हो नहीं सकती, जगत को आक्राण शून्य होना चाहिए । यदि इतरेतराभाव | 


मानते होतो, यहं रभाव जब वस्तुनिष्ठ है, तब माकाश की प्रतीतिहौ | 










काश, अल्यंताभाव शूप नही है 






नहीं सकती । पृथिवी जादि का त्यंताभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए 








( ७६३ ) 


विशेष कौ ही अभाव माना जाय तेव भी अकाश अभाव स्वरूप होते हृ 
भी तुच्छ नहीं हौ सकता । चरिवृतकरण धरति में प्रदशितत पंचीकरण पद्धति 
के अनुषार, श्रह्याण्डान्तगंत आकाश मे, नीलिमा रूप की स्थिति प्रमाणित्त 


होती है, आकाश वाक्ष.ष विषय है, इसलिए भी उसका अ्रस्तित्व मान्यहै। | 


अनुस्मृतेश्च ।२।२।२४ 


पर्व॑स्तुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेवोपपादयते-म्रनृस्मरणं-पूर्वानुभूत- ` 


वस्तुं विषयं ज्ञानम्‌-ग्रत्यभिनज्ञानमित्यथंः । तदेवेदमिति स्वंवस्तुजातं 


ग्रतोतकालानुभूतं प्रत्यभिज्ञायते । न च भवद्धिरज्वालादिष्विव साद्‌- ` 
श्यनिवंघनोऽयमेकलत्वव्यामोह इति वक्तु शयम्‌ । व्यामुह्यतो ्ातु- | 
रेकल्यानभ्युपगमात्‌ । तर्हिं श्रन्यानुभूतेतैकत्वं सादृश्यं या स्वानुभूत- | 
स्यान्योऽनुसंधत्ते । श्रतोभिन्नकालवस्त्वाश्रयघादश्यानु भ वनिनंधनमेक- | 


त्वव्या मोहं वदद्भिः ज्ञातुरेकत्वमवश्याश्चरयरीयम्‌ । 


पहिले जौ वस्तु की स्थिरता प्रचिषादन की गई, यहाँ उसका ही | 
उपपादन किया जायेगा । अनुस्मृति का अथं है, पूर्वानुभूत वस्तु विषयक | 
` ज्ञान, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा । पूर्वानुभूत समस्त वस्तु “यह्‌ वही वस्तुदै"ेसी | 
प्रत्यभिज्ञा, ज्ञान का विषय होती है । आप यह्‌ नहीं कह सकते कि-अग्ति | 
की ज्वालाओं मे जंसे सदृशता होने पे, एक ज्वालाकासाशध्रम होताद्वै, | 
वैसे ही यह्‌ प्रत्यभिज्ञा भी, साद्श्य श्रम मूलक दहै 1 वयोकि-आप किसी | 


मोह ग्रस्त एक ही ज्ञाता व्यक्ति का अस्तित्वतो मानेभेही नहीं । दूसरा 


` कोई व्यक्ति किसी अन्य के अनुभूत विषय के साथ, अपनी स्वानुभूति की | 
एकता तो मानता नहीं है । इसलिए-जिसने, विभिन्न कालवत्ती वस्तुनिष्ठ | 
सादृष्यानुभव मूलकं एकत्व भ्रम निदंश किया, दोनों कालो मे अनुभव | 
करमे वाला कोईएक दही व्यक्ति हौ सकता है, एेसातो मानना ही पड़गा। | 
न च जञेयेष्वपि घटादिषु ज्वालादिष्विव भेद साधन प्रमाणमुप- । 

.: 1 
लभामहे, येन सादृश्य निबंधनां प्रत्यभिज्ञा कल्पयेम्‌ । यदपि चेदमु- | 

` च्यते प्रव्यक्षानुमानाभ्यां घटादेः क्षणिकत्वं सिध्यति, प्रव्यक्षं तावत्‌ | 


| |  वरमानाथनिषयमवत्त॑मानाद्वस्तुनो व्यावृत्तं स्वविषयमवगमयत्नि, ` 





१ ५८६४ । 
नीलं इव पीतात्‌ एवं च भूतभविष्यदभ्यां वर्तमानस्य वेस्त्वतरत्व- 
 मवगतं भवति । अनुमानधपि भ्रथं क्रियाकारित्वात्‌ सत्वाच घडदि 
` क्षणिकः यदक्षणिकं शशविषाणादि, तदनथंक्रियाकधयंसच । तथा 
` श्रनत्य घटक्षणसत्वात्‌ पर्ववटक्षणसत्वानि विनाशीनि, घरक्षणसत्वात्‌ 
 श्र॑त्यवरक्षणसत्ववत्‌ इति । तचकार्यकार्णभावानुपपत्यादिभिः पूव 

मेव निरस्तम्‌ । 


अभ्निशिखा आदिमे नैसा मेद्‌ साधक प्रमाण धिलता है, ज्ञातव्य 
घट आदिमे वैषा प्रमाण नहीं मिलता लिसपे क्रि--प्रत्यभिन्ञा को साद्ण्य- 
 भूलक श्रम कहाजा सके) जौ यहं कहा कि-प्रययघ्च ओर अनुपात प्रण. 
ही घटादि की क्षणिकता सिद्ध होती है, स्योकि त्तेमान विषय काही 
क प्रत्यक्ष प्रमाण होदा है । जसे कि पीतिमा से नीलिमा भिन्न दील 
। वैसे ही--प्रत्यक्च प्रमाण, अपने विषय की, भूत ओर भविष्य से पथक्‌ 
तीति कराता है। तथा क्षणिकवाद की सिद्धि के बिए जो अनुमान किया 
जाता है कि--वंट आदि पदाथं सै, अथं क्रियाकारिता तथा सदुक्पता कै 
` कारण क्षणिकता की प्रतीति हती है । जो अक्षणिक शशब्प्रम यादिहैवे 
, अनथे किंयाकारी असत्‌ है । परवर्ती घटक्षण की अपेक्षा, पू्॑वती घटक्षण 
का श्रस्तितव, विनाशणील होने से ही, चटक्षण का अस्तिल्व सिद्ध होता 
ससे कि-अंतिम घटक्षण का अस्तित्व) इत्सादि कायकरण भवि की 
अनुपपत्ति बतलाति हुये इस मत का पहिले ही निराकरण कर चुके हैँ । 








कि च प्रत्यक्षगम्या वर्तमानस्यावत्तमानाद्व्यावृत्तिनवर्दमा- 
नस्य वस्त्व॑तरत्वमवगमयति, श्रपितु वर्तमान कालयोगिता मातरम्‌ । 
; नं च तावता वस्त्वंतरत्वं सिध्यति, तस्यवकालान्तरयोग संभवात्‌ । 
¦ यत्त सत्वादधं क्रियाकारित्वाचेति क्ष्िकत्वे हेतुदरयमुकम्‌, तदभि- 
 मतविपरीत साधनत्वादविरुद्धम्‌ । सत्वादथं श्रियाकारित्वाद्‌, वा 





` घटादि स्थास्नु, तदस्थास्तु, तदसदनयं क्रियाकारिच यथाशशविषा- ` 
शमित्यपि हिं वक्त, शक्यम्‌, कि च प्रथं क्रियाकरित्वमक्षणिकत्वमेवं = 


( छदभ )} 


` साधयेत्‌ । क्षणध्वंसिनो हि व्यापारयसंमवादथंक्रियाश्नारित्वं चं 
संभवतीत्युक्तम्‌ । 


एकं बति ओर भी है कि-वत्तैमान की जौ अक्तमान वस्तु से 
व्यावृत्ति (भः) है, वहू प्रत्यक्ष होते हुए भी, वस्तुतः उक वस्तु से भिता 
नहीं बतलाती अपितु उस वस्तु का वत्तं मान मे अस्तित्व ह ज्ञापन कर्ती 
है, इसलिए उसकौ पृथक्‌ वस्तुता नहीं सिद्ध हेती ओर उस कत्तमानं 
` चस्तुका अतीतक्राल कै साथ संबंध स्थापित होना सरलं हो जत्ता है 
| क्षणिकत्वं क्षधन के चिएं जो सत्वे ओर अथं क्रियाकारिता, इनदो 
। कारणों का उल्लेख क्ियादहै, वह्‌ भी तुम्हारे अभिप्रायका प्रतिपादक न 
¦ होकर विरूढ दी सिद्ध होता है । उससे क्षणिकता सिद्ध नदीं होती । रेषा 
भी अनुमान किया जां सकता है कि-वट आदि स्थास्नु (स्थिर) है, इस 
लिए सत्‌ ौर अथेक्रियकारी है,जो स्थिर नहीं है, वह्‌ असत्‌ भौर 
अनर्थं क्रियाकारी है, शशविषाणादि उसके प्रसयक्ष उद्ाहूरण है । तथा~ 
श्रं क्रियाकारिता वस्तु कौ जक्षणिकता काभीसाधनकरती है, क्षण 
 ष्वंसी पदार्थो म जब किसी प्रकार कौ कायक्षमता दही नहीं है, तब उसमें 
अथं क्रियाकारिता भी संभव नहीं है, एसा पहिले ही कहं चुके ह । 





तथा श्रन्त्यं चट क्षणस्य हेतुतो नाशद्शंनादितरेऽपि घटक्षणा 
` हत्वेक्षव्रिनाशाः स्युरित्यामुद्जर।दिदैतु उपनिपातात्‌ स्थास्नुत्वमेव । 
नच वाच्यं, न मुद्ूगरादयो विनाशरैतवः, ग्रपितु कपालादि विस- 
दृश संनानोल्पत्ति हेतव इति, कपाल त्वावस्थापत्तिरेव घटादीनां 
विनाश इत्युपपादित्वात्‌ । कपालोत्पत्तिव्यतिरिक्त्वाभ्युपगमेऽपि 
विनाशस्य विनाश्हेतुखयेव मुदश रादेरानन्तर्यायुक्तम्‌ । श्रत प्रत्यभि- 
| ज्ञाय स्थिरत्वमवगप्यमानं न केनापि प्रकारेणापद्वोतं शक्यम्‌ । 
पूर्वापरकाल संबंध्य्थंक्य विषयायाः प्रत्यभिज्ञाया भ्रन्यविषयत्वं 
| ब्र वन्नीलादिज्ञानानामपि नीलादेरथन्तिर विषमत्वं ब्र. यात्‌ । 


तथा~-अंतिम घटक्षणका जब कारणाधीन विनाश देखा जाताहै 
|. | तब अन्यान्य घटक्षणों का कारणाधीन विनाश भी निर्चितहै। 


य 










( ७५६ ) 


` यह्‌ भी नहीं कह सकते कि-मुद्शर आदि विनाशकेकारण नही 


है, केवल कपालके रूप में परिर्वात्तित वटावयव ही विनाशके कारण है; 

कृपाल के रूप पं परिवत्तितिहौ जानादहीतो घढ का विनाश है, रेसा 

पहिले भी कहु बुक है । विनाश को यदि, कपाल से भिन्न मानते हो तो, 
` मुद्गरे प्रहारके बादजो घटका विनाश दीखता है, उसे देखकर मुद्‌- 

गर श्नादि ही विनाश के कारण सिद्ध होते हैँ । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा से 

ज्ञात वस्तु कौ स्थिरता को, किन्हीं भौ प्रमाणो से ्षुठलाया नहींजा 
सकता । ओौर यदि अतीत ओर वत्तमान कालवर्ती, एकं वस्तु विषयक 
प्रत्यभिज्ञा के विषय भेद की कल्पना करते हौ तो, नीलिमा विषयक्‌ ज्ञानं 
= कोभी, नीलाहि भिन्न पदाथं विषयक मानना पडगा। 


क च प्रमातुप्रमेययोः क्षणिकत्वं वदद्भिरव्यप्त्यवधारणतत्स्म- ` 


^  रणपूर्वकानुमानाभ्युपगमोऽपि दुः शकः । तथा इदं  क्षणिकमित्यादि 
` प्रतिज्ञपूव॑कदेतुपन्यासादिकमपि नोपपद्यते भवताम्‌ । प्रतिज्ञोप- 





समापयितुं शक्यम्‌ ` | 

त्था जौ-प्रमाता ज्ञाता) ओर प्रमेय (ज्ञेय) इन दोनों के अनुमानो- 

पयोगी व्याप्ति के अवधारण ओर उसके स्मरण पूर्वी अनुमानकी 
 कल्पनाको भी सहन नहीं माना जा सकता, एता मानने से “यह्‌ क्षणिक 


॥ है इद्यादि प्रतिज्ञा का उल्लेख भी उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योकि-अप ` 


कै मतानूसारतो साध्यनिदेश के उपक्रम काल तक वक्ताको नष्ट हौ 
` जाना चाहिए, दुसरे को वह बता भी केसे सकेगा तथा दुसरा चिना जाने 
 उसकायेकोपूरा भी कंसे कर पकेगा। | 


| नसतोऽटष्टत्वात्‌ ।२।२।२५ 








क्रमक्षण एव वक्छृविनष्टत्वात्‌ नहि ्रस्येनोपक्रान्तमजानदभिस्येः 





४ ध 
| 

॥॥ 

॥ 

| 

॥ 

॥ 

( 


५ एव. तावदवैभाषिक ॥ि सौतांधिकयोर्वाहमास्तित्ववादिनोः | / 
 साधरणानि दूषणानयुक्तानि, तत यदु -सं्कतस्या्सय ज्ञानोत्पत्तिः | ` 
 करालेऽनवस्थितत्वाम्न कस्यचिदथंस्य ज्ञानविषयत्वं संभवतीति, तत्र | | 
` सौतालिक प्रत्यवतिष्ठे-न ज्ानकालेऽनवस्थानमयंस्य जानाविषयत्व | 





( ७द७ } ` 
हेतः ानत्पत्ति हेतुत्वमेव हि ज्ञानविषयत्वम्‌ । न चैतावता चक्षुरादेः 
ज्ञानविषयघ्व प्रसंगः, स्वाकार समपंणेन ज्ञानहेतोरेव ज्ञानविषयत्वा- ` 
भ्युपगमात्‌। ज्ञाने स्वाकारं समर्प्यं विनष्टोऽप्यर्थो ज्ञानगतेन नीलाद्या- 
कारेणानुमीयते । न च पूवं पूवं ज्ञनेनोत्तरोत्तरज्ञानाकारसिद्धिः, 
नीलज्ञान संततौ पीतज्ञानानुत्पत्ति प्रसंगात्‌ । भ्रतोऽथंकृतमेव ज्ञानवै- 
चित्रयम्‌ । | | 

वाह्य पदाथ के अस्तित्व मानने वाले, वैभाषिक ओौर सौत्रांतिकों 
के मतके साधारण दोषों का दिग्दशेन कराया गया । उनमें जो यह कहा 
कि-ज्ञानो्पत्ति के समय इन्द्रिय संयुक्त विषय की स्थितिन होनेसे, कोई 
वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हौ सकती । इस पर सौत्रांतिक, प्रतिपक्षी के 
रूपमे कृते ह कि-ज्ञान के समय वस्तु की स्थिति नहीं रहती, इसलिए ` 
वस्तु का ज्ञान नही होता, यह्‌ कथन ठीक नहीं क्योक्ति-ज्ञान का विषयही ` 
 ज्ञानोत्पत्ति का हेतु होता है, दुष्यवस्तु से जवं प्रतिदिन ज्ञान होता हैतब ` 
 वहज्ञानका विषयक्स्ेम होगा? चक्षु जादि दन्वरियाहीज्ञानका विषय ` 
ह्यो जावेगी, ठेसा भी नहीं है क्योकि- जो अपने आकार सहित ज्ञानौत्पाः 
दन कराता टै, वही ज्ञान का विषय कहा जा सकता है । नील आदिं दृश्य 
पदार्थं अपने श्राकार से, नीलिमा विषयक ज्ञान कराकर यदि नष्टभीदहौ 
जवि, तो भी नीले आकार को देखकर उनका अनुमान हो सकताहै। यह्‌ 
नहीं कह सकते कि पूवे पूवे ज्ञान को सहायतासे ही, उत्तरोत्तर ज्ञानके 
आकार की सिद्धि होती है, एसा माननेसे नीला्कार में पीताकार की 
म्रतीति नहो सकेगी इसलिए माना होगा कि- ज्ञेय विषयही, ज्ञानगत 
वैचित्य (पाथंक्यःकाकारणहोताहै) 

प्रत्रोच्यते--“नासतोऽदृष्टत्वात्‌"' इति, योऽयं ज्ञाने नीलादिरा- 


` कार उपलभ्यते, स ॒विनष्टप्यासतोऽथैस्याकारो भवितुं नार्हति, ` | 
कुतः ? श्रदृष्टत्वात्‌-न खलु घमिखि विनष्टे तदबर्मस्यार्थान्तरे | 


संक्रमणं दृष्टम्‌ । प्रतिविवादिकमपि स्थिरस्यव भवति । तत्रापि न 


धर्ममात्रस्य । श्रतोऽ्थवैचिष्यङ्ृतं ज्ञानवैचिव्यमथस्य ज्ञानकलेऽ्वस्था- ` 


नादेव भवति । 
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उक्त मत पर सूच्रकार-“नासतोऽद्ष्टत्वात्‌" सूत्र प्रस्तुतं करतेरहै 
वै कहते हैँ कि-असत्‌ भे फायं जनन शक्ति कदापि संभव नहीं है, ज्ञानम 
जौ नीलादि विषयक भ्राकार दीखता है, षह कभी विनष्ट अर्थात्‌ असत्‌ 
`. पदाथं काथाकार नहींहो सकता, एेसा कहीं भी देखा नहीं जाता भम 
या गुण जिसके आश्रय भें रहता है, वहु धर्मी यदि नष्ट हये जाय तो 
उसका धमं कहीं अन्यत्र संक्रामित्त हो जाता है, ठेस दृण्टिगित नही होता । 
प्रतिबिव भी, स्थिर वस्तुमेंही संक्रसितहोताहै । प्रतिविब में केवल 
धमं का संक्रमण नहीं होता । इसलिए दृश्य पदाथं कौ विचित्रता से जन्य 
 जोज्ञान वेचित्यदै, वहू ज्ञान के समय, ज्ञेय पदाथ की स्थितियेंदही 
संभव हो सकता है । | 
पुनरपि साधारणं दूषणमाह्‌-पुनः साधारण दषणं बतलाते है- 
उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ।२।२२६॥ # 
` एवं क्षशिकत्वासदुत्पत्यहैतुक विनाशाचभ्युपगमे उदासीनाना- 
` मनुचुंजानानामपि सर्वाथं सिद्धिः स्यात्‌, इष्ट प्रापिरनिष्ठिनिवु- 
 त्तिवाँ प्रयत्नादिभिः साध्यते, क्षणध्वंसे हि सर्वेषां भावानां पूरकं पृतं 
वस्तु तद्गतो वा विशेषः संस्कारादिको विद्यादिरवां उत्तर न 







 कश्विदनुवतंत इति प्रयत्नादिसाध्यं न चिदस्ति । एवं सत्यहेतुसा- ` 


 ध्यत्वात्‌ सवंसिद्धीनामृदासीनानामप्येदिकामृष्मिक फलं मोक्षश्च 
सिध्येत्‌ । 

4 क्षणिकता, असदुतत्ति ओर अहैतूक विनाश स्वीकारने से उदासीन 
। निश्चेष्ट व्यक्तियों कौ अभिलाषा भी स्वतः सिद्ध हो जायेगी, दथा साधा- 


८ रण प्रयाससे अमिष्टकी प्राप्ति ओौरः अनिष्ट क्री निवृत्ति हौ जायेगी 
सारे पदाथ यदि क्षणिक होगे तो समस्त भाव पदार्थोकी, पूवं पूवं वस्तु 


प्रौर उनके संस्कार जदि या विद्याआदि विशेषताये, परवर्ती पदार्थो 
` भँ भनुवृत्त न हौ पवग, जिसके फलस्वरूप प्रयास करने प्र भी कोई 
कार्यं न हौ सकेगा । एेसा मानने से, बिना कारण के फलावाप्ति होगी 








ज्रादि सब कुछ जनायास दी प्राप्त कर्‌ 





जिससे निष्चेष्ट उसीरीन व्यक्ति भी, रेहिक सख गौर पारलौकिक मोक्ष ` ० 


1 


1 
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४ उंपलन्ध्यधिकरणः-- 
नाभाव उपलब्वेः । २२२७१ । 
विज्ञानमात्रास्तित्व वादिनो योगाचाराः प्रत्यवत्तिष्ठंते ¦ यदु- ` | 


तमर्थवैचिच्यकरतं, ज्ञानवैचिच्यमित्ति, तन्नोपपद्यते. भ्रथंवत जानानामेव 
साक्ाराणां स्वयमेव विचित्रत्वात्‌ ! तच्च स्वरूपतैचित्यं वासनाव- 


शादेवोपपद्यते । वासना च विलक्षण प्रत्यय प्रवाह एव । यद्‌ 


घटाकारज्नानं कपालाकार ज्ञानस्योत्पादकं, तस्यतथाविधस्योत्पादकं 
तत्‌ पूवं घटज्ञाचम्‌ । तस्य च तथा विधस्योत्पादकं ततः पूवंघट 
ज्ञानं इत्येवं रूपः, प्रवाह एव वासनेत्युच्यते । कथंवहिष्ठ सषंपमही- | 

धराकार प्रान्तरस्य ज्ञानस्येव्यच्यते ? इत्थम्‌, श्रथेस्यापि व्यवहार ` 


योग्यत्वं ज्ञानप्रकाशायत्त, अन्यथा स्वपरवे्ययोरनतिशय प्रसंगात्‌ । ` 


प्रकाशमानस्य च ज्ञानस्य साकारत्वमवश्याश्नयणीयम्‌, निराकारस्य 
प्रकाशाोगात्‌ । एकश्चायमाकार उपलभ्यमानो ज्नानस्यव । तस्य ` 
घ वहिवदवभासोऽपि महृतः । ज्ञानयोः सहोपलम्भ नियमाच्च ` 
ज्ञानादव्यतिरिक्तोऽरथः । 


विज्ञान मात्रं कौ अस्तित्वं स्वीकारे वले यौगाचीरं बौद्ध प्रति" | | 
पक्षी रूपं में उपस्थित होते है, उनका कथनं है कितुमलोगं जोवाह्यं 


पदार्थौ कौ विवित्रतावेज्ञानकी विचिवता मानतेहो, वहंअंषगतहैः 
कयौ बाह्यं पदाथो कीतर, जानं जौँर ज्ञानीका अकार स्वधंही 
विचित्रता पणं हौतादहै। उस स्वाभाविकं विचित्रता के वासनाध्मकं 


संस्कारवश दही, उस तामें वस्तु के प्रति विचित्रताकी भावनादहौती 


हि । विभिन्न प्रकारके जान प्रवाहुकानाम हीतोवासनाहै। षटाश्नारं 


१ संबंधी जोज्ञान होता है, वही उस घटके पूरवेरूप, कपाल के बाकारका 





ज्ञान भी, उसपन्न कर देतादहैवटसंबंषी ज्ञानभी उसीश्रकारहोताहै। 
हस प्रकारके ज्ञान प्रवाहुका नमही वास्षनाहै। बह्म स्थितसरसीं 
| पहाड़ ओआदिका अकार,जतिरिकज्ञान का विषय दै, यह कसे कदूते 





हो? बह हस प्रकार है-वाह्य पदार्थो कीजो व्यवहार योग्यता होती 
है, वह ज्ञान प्रकाशक के अधीन होती है--(अर्थात्‌ कोई ज्ञाता व्यक्ति 
अपनी स्वानुमृति के अनुसार किसी वस्तुकेनाम गुण आदिका निदेश 
^ करता र तभी वहु वस्तु उसनाम गुण आदि से व्यवहृत होती है) यदि 
रेरा नहीं मानोगे तो, अपने जौर प्राये व्यवहा पदार्थं मे मेद करना 
कठिन होगा ! प्रकाशमान स्ञान कौ साकारता भी स्वीकारनी होगी, 

` निराकारकातो प्रकाश हौ नहीं सकता ज्ञेय ओौर ज्ञान मे जो समानाकार 

` भ्रतीत होती है, वस्तृतः वही ज्ञान काआकारहै, उस आकार ध वाह्य 
मानना नितातिश्रमहै। ज्ञान ओौरज्ञेयकी जो एक साथ उपलव्धि होती 

दै, उससे यह स्यष्ट है फि-ज्ञान से ज्ञेय प्रभिन्न है । 1. 

कि च वाह्यमर्भमभ्युपयद्धिरपि घटपटादिविक्षनेषु ज्ञानस्य 
1 तत्तदर्थासाधारण्यं तत्तदथंसारूप्यमंतरेण नोपपद्यत इत्यवश्यं ज्ञाने- 
` श्रथस्वरूपं रूपमास्थेयम्‌ । तावतैव सव॑ग्यवहारोपपत्ते तदुव्यतिरिक्ताथं 
कल्पना निष्प्रामाणिका । श्रतोविज्ञान मात्रमेव तत्त्वम्‌, न बाह्या- 
` जौ लोग ज्ञान के अतिरिक्तं वाह्य पदार्थो का अस्तित्व मानते दहै, 
उनके मतम सी, धट पठ दिके जौ विङचेष गुणहप आदिष्ैः वे ग्राह्य 
विषयक तरह, किन्ही अन्यम तौ हो नही सकते । इसविदु ज्ञान विषय 
+ | कै अनुरूप, को एक रूप अवश्यं स्वीक्रारना होगा । एक मात्र जानीय 
` भकिरको मान ५ से ही, जब सारे लौकिक व्यवहार संपन्न हौ सकते 
है, तब उसरज्ञानसे भित्र विषय की कल्पना करना निष्प्रामाणिक है । 












` । एवं प्रत्ते प्रचक्ष्महे “ताभोव उपलब्धेः" इति । ज्ञानातिरिकत- 
` : श्यीथैस्याभावो वक्तुं न शक्यते, कुतः १ उपलब्धेः, जञातुरात्मनोऽ्- 


४ न 


केणं संक कैन ज्ञाधाव 





(१ कः भनि वान ही सत्यं पदाथं है, उसे भित्र वाह्य कई वरस्तु 


वेष व्यहारयो्तापादन स्पेण ज्ञानस्योपलब्ेः । एवभेव हि ` 
वै लौकिकोः परतिय॑ति-"वटमहं जानामि" इति । एवं स्पेण 
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मनेनैव ज्ञानमात्रमेव परमाथ इति साधयम्तः सवंलोकोपहासौपं- 
| करणं भववंतौत वेदवादच्छदम प्रच्छन्न बौद्ध निराकरणे निपुणतरं 
„  प्रपंचितम्‌ । | 
| उक्तं मत पर सूत्रकार “नाभाव उपलब्धेः" सूत्र प्रस्तुत करते दहै 
उनका कथन है कि ` ञान के अतिरिक्त बाह्य विषयो को अस्तित्व हीन 
नहीं कह सक्ते; क्यो कि-ज्ञाताको जौ ज्ञान कौ उपलब्धि होती है वह्‌ 
अपने प्रयोजनानुरूप विशेष ब्यवहार निष्पादन केरूप से होती दहै। 
सामान्यतः लोग “मै घट जानताह' एसा ही अनुभव करते है । सबके 
समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशमान, एसे सकमंक, सकक्तंक, सा धात्‌ का अथं 
यदि, केवल ज्ञान ओर पारमार्थिकही मान लेतो उपाहास्पद होगा) 
यहु बात हम, वेदवाद कौ आड मे चिपकर बौद्धमतका प्रचार करने 
वानो (शंकर )के मतका निराकरण करते समयः विस्तृत रूपे कह 
 -शुकेरहै। 
` यत्तु-“सहौपलम्भ नियमादभेदो नीलतद्धियोः" इति, तत्स्व ` 
वचन विरुढम्‌, साहित्यस्याथभेदहैतुकल्वात्‌ । तदथंग्यवहार योग्य ` 
तैकस्वरूपस्य ज्ञानस्यतेन सहौपलम्भ नियमस्तस्मादवेलक्षण्यसाधन- 
` मिति च हास्यम्‌! निरन्वयविनाशिनां क्ञातानामनुवर्तमानस्थिराः 
 करविरहादवासना च दुरुपपादा । विनष्टेन पूर्वज्ञानेनानुत्पसनमुत्त र 
 ्ञानंकथं वास्यते । ्रतोज्ञानवेचिश्यमप्यर्थवेचिष्यकृतमेवं । तत्तदथ _ 
व्यवहा रथोग्यतापादनकूपतया साक्षातप्रतीयमानस्य ज्ञानस्य तत्तदथ- 
घंबंधायत्तं॑तत्तदसाघारण्यम्‌ ¦ संबंधश्च संयोगलक्षणः । क्षानमपिं 
हिद्भ्यमेव । प्रभाद्रव्यस्यप्रदीपगुणभूतस्येव ज्ानस्याप्यात्मगुणभूतस्यं ` 
द्रव्यत्वमविशुधमिव्युक्त श्रतो न वाह्यार्थामावः। 


८ “एक साथ उपलब्धि होने से नील भ्रौर तद्विषयक ज्ञानं क 
 भभेद सिदध होता है" यह कथन तो, उनके स्वयं के ही विरुद है" ्योकि 
९ र  पदार्थगत भेद ही, उक्त प्रकार की प्रतीति कराता दै, अर्थात्‌--यदि पदाथ ` 
भिघ्ननहो तो, एक साथ प्रतीतिका प्रश्न ही नदीं उव्ता। एकसाषं 








( ७६१ ) 


कै व्यवहारभें जब, क्नानकोही एक मात्र स्वरूप योग्य मानते हौ भौर 
: . उस पदार्थं के साथ, एकत्र उपलब्धि के नियम से सहोपलंभन को स्वौकारते 
हुए, उसके अथं के साथ अभेद व्यवस्था काकारणसरूपसे प्रतिफादन करते 
हो तब, उपाहास्णद सा प्रतीत हता है। 

। जिसमे कु भी अवशिष्टन हो रेस निरन्वयं विनाशशील, सान 
समूह के अनुगत स्थिरतर किसी आकार या स्वरूप च्शिषके नरह्‌ जाने 
प॒र ज्ञानीय वासना का अस्तित्व स्थिर करना भीकठिनिटै। पूवं ज्ञान 
के नष्टौ जने पर, पूवं ज्ञान से अनुत्पन्न उत्तर ज्ञान, किस प्रकार वासना 
का उत्पादन कर सकेता है? इत्यादि विचार से निश्चितं होतादहैकि 
` सांसरिक पदार्थोकी विचित्रिता सेही ज्ञान का सी वेचिल्यटहोतारै, 
जिसके फलस्वरूप विशेष विशेष पदार्थो के व्यवहार भैदसे, ज्ञानगतं 
वैसक्षण्य संपन्न होता है । वह्‌ संबंध, संयोग के अतिरिक्त, कु ओर वहीं 
है, एवं उक्त ज्ञान भी, निश्चित ही द्भ्य पदाथंगत है) प्रदीपकी गुणरूप 
`  प्रभाजैसे द्रव्यै, वैसे ही, जस्मा के गुण स्वल्प ज्ञान की भी दध्या है 
` "है, इसमें कोर विर्द्धता नहीं है, पेसा हम पहिले भी बतला चृकेहै। 
इसलिए वाह्य पदार्थो का अभाव सिद्ध नहीं होता । | 


यत्परैः स्वप्जञानद्ष्टातेन, जागरित ज्ञानानमि निरालंबनत्व- 
८ | मुक्तम्‌ तत्राह) 

 भओस्वप्तगत कानके दरष्टीति से, जगिरित शान कौ नितरिषयता 

| `को, उक पर कहते है 


वेधाम्याच्चि तं स्वप्नादिवत्‌ ।२।२।२०। 







` शैवं ज्ञानं वेधम्याज्जिगरितज्ञानानाम्थंशुन्यत्वं त युज्यते 
 वैकतुम्‌ । स्वकन्ञानानिहिं निद्रादि दोषदुष्टकरण जन्यानि, बाधितानि 
: श, जागर्ति ज्ञानानि तु तद्विपरीतानि तेषां न तत्साम्यम्‌ । सर्वेषां 
| च श्ञानानांश्रथंशूनयत्वे भवद्भिः साध्योऽ्य्थो न सिध्यति । निरा- 
वेनानुमानस्याप्यथं शून्यत्वात्‌ । तस्था्थवत्वे ्ञानत्वस्यातैकान्त्या-  . 
पुतेरामरथशुन्यत्वासिद्धिः। = `` ` | 












 पादितं। 


 प्रतिवादनं फर चकै है । 


। हि भुगत्तमत काष्डा । शिष्यवुद्धियोग्यतानुयुण्यनार्थाभ्युपगमादिना ` 


। तत्त्वम, भ्रभावापत्तिरेव च मोक्षः, इत्येववुद्स्यामिप्रायः। तदेव हि ` 
युक्तम्‌, -शुन्यस्याहैतु साध्यतया स्वतः सिद्धः, सत एव हि दतु 


ध ( ५९३ ५ 

 ध्वेप्नकालीनज्ञानसे विपरीत, जागस्तिज्ञन कौ समता करते 

हुए अथं शून्यता बतलाना उपयुक्त नही है । स्वप्न ज्ञान, निद्वाभादिं 
दोषो से कलुषित इन्धियों से जन्य होताहै, जो किं जगने पर मिथ्या 
सिद्ध हौ षर वाधिते हौ जाता है। जाभेरित ज्ञान, इससे एकदम 
विषरीत दहता है, इसलिए उसकौ इससे कोई समता नहीं है । सभी ज्ञानं 


को यदि ब्र्थुशून्यमानलेतो, तुम्हारे श्रभिप्रत पदार्थं कौभी सिद्धिनं 
ह्ये पावेमी । क्यों कि ्राधार्‌ रहित ग्रनूमान श्रथ शून्य होतादहै। य॒दि 


ग्रनमान कै विषपी भूत पदाथ का श्रस्तित्व मानते होतो, ज्ञान के श्चनेक 
हेतु हो जागे, जिससे कि शून्यता की बात ही समाप्त हो जावेगी । 


स भावोऽचुपलन्धेः २।२।२६५ 


नं कैवलस्याथशून्धस्यज्ञानस्य भावः संभवति, कुतः ? व्वाचि- ` ॥ 
दप्यनुपलन्पे, न॒हि अ्रकतत्‌ कस्याकमंकस्य वा ज्ञानस्य क्वचिदुप- | 
लन्धिः । स्वप्रज्ञानादिष्वपिनार्थगुन्यत्वमिति स्याति निरूपणे प्रति- 















वाह्य पदार्थो का श्रस्तित्व समाप्त हो जाने पर.केवल ज्ञान काही 

भसतित्व शेष रहं जाय पसा कभी दष्ठिगोचर बही होता) कर्तां ` 

भीर करं बुत्य ज्ञान कहीं भी उपलश्च नहीं होता । स्वे कालीनज्ञन | 

भेभी भ्रथंशन्यता ष्टी हेती, एसा हम स्यातिबाड निहू्पण के प्रसंगी | 

५. स्व॑थानूपपत्यधिकरणः-- 

 स्वंथानुपपत्तेश्च । २।२।६० 
प्रक स्वशुन्यवादी माध्यमिकः प्रत्यवतिष्ठते । शून्यवाद एवं 


क्षणिकत्वादयः, उक्ताः । विक्ञानं बाह्याथर्चि सर्वे न संतति, शून्यमेव 


 . रन्वेषणीयः, तच्च सत्‌ भावादभावास्वच नोत्पद्यते, भावात्तावन्न 

 कस्यचिहुत्पत्तिद्‌ ष्टा, न हि घटादिरनुपमृदिते पिण्डादिके जायते । 

नभ्यभावादुत्पत्तिः संभवति, नष्टे पिडादिकि हिं भ्रभावाचयुत्पद्यमानं 

 पघटादिकमभावात्मकमेवस्यात्‌ । वथा स्वतः परतश्चोत्पत्तिनं संभवति, 

` स्वतः स्वोत्पत्तावात्पाश्रयदोष प्रसंगात्‌ प्रयोजना भावाच्च । परतः 

 परोष्पत्तौ परत्वाविशेषात्‌ सर्वेषां सर्वेभ्य उस्पत्तिप्रतंगः । जन्मा- 
भावादेव विनाशस्याप्यभावः । प्रतः शुन्यमेवतत््वम्‌ । 


| भ्रव सवं शुन्यवादी माध्यमिक सामने प्राते हैँ । शून्यवाद ही सुगतं 
` बौद्धमतकीौचरमसीमादहै। केवल शिष्यो की बुद्धि को योग्यतानुसार 
बाह्य पदां स्वीकारते हृए, क्षणिकवाद श्रादि का उपदेश दिया गथा है। 
विज्ञान भ्रौर वाह्य पदार्थं ,सभी श्रस्तित्व हीन है, शून्य ही एक मात्र 
वास्तविक तत्व है अ्रमावापत्ति ( शून्यता प्रप्ति)।हौ मोक्ष है, यही बौद्ध 
काग्रतिम अभिप्राय है। यही उनकी दृष्टिमे उपयुक्त सिद्धान्तैः क्यो 
क्रि शून्य, किन्ही भी कारणों कौ श्रपेक्षा नहीं करता, भ्रतएव स्वतः सिद 
है । पदाथ सतुहै वहु क्रिस कारणसे उत्पन्न होता है, इसका भ्रनसंधान 
करता प्राबण्यक्र हैभावया भ्रभावस्े तो उस सत्‌ की उत्पत्तिहो नहीं 
सकती! अधिकृत मवि किसी भी पदाथ की उत्ति दैवी नहीं जाती 
मिहरौको विना चूण किये चट भ्रादिं कमी बनते नही। प्रभावसेभी 
` सत्‌ की उत्पत्ति संभवतहींहै, भिही के ठेले के टूटने प्र पदाथंकी 
` अभाव स्थिति होती है, उस्तसे घट भादिभी श्रभावात्मक हो जातेरहै। 
। स्वतः या किसी अन्य से भी उत्पत्ति रभव नहीं है। अपने से श्रपनीं 
` उत्पत्ति होने से आत्माश्रय दोष श्रौर प्रयोजन हीनता सिद्ध होती है। 
अभ्य पदाथं से उत्पत्ति माननैसे, हर पदां षे हर पदाथ की उत्पत्ति 
 संभवहो जविगी। इस प्रकार जिसकी उत्पत्ति असमव सिद्धहोती है 
उसका विनाश भी श्रसंभवही है । इसलिए शून्य ही तत्त्व है । 














 विष्ठानभमासंमावाद्‌ श्रमाधिष्ठ 






भरतो जन्र्विनाश सदसदादयो चघांतिमात्रम्‌। नचनिर- 
गनं क्िचित्पास्मार्थिकं त्र- 





( ४६५ ) 
` भाश्रयितव्यं दोषदोषाश्रयतवञातृत्वाद्यपारमार्थ्येऽपि श्रमोपपत्तिवद- 
धिष्ठानापारमार्थ्येऽपि भ्रमोपपततेः । श्रत: शुन्यमेव तत्त्वम्‌ । ` 


जन्म विनाश सत्‌असत्‌ आदि कायै भ्रांतिमात्र है, वस्तु की सत्ता 
कै ग्राहक नहीं है। किसी एक सत्य पदार्थं के आश्रयके बिना, आधार 
रहित भ्रम हौ नही सकता, इसलिए ध्रमके श्राधार भूत किसी पारमाथिक 
(सत्य) तत्व को अवश्ये स्वीकारना पड़ेगा, टैसा नहीं कहं सक्ते, क्यो 
 फि-दौष जौर दोपाश्रय तथा ज्ञाता की असत्यता जानते हुए भी जैसे, 

श्रमहोजाताहै,वैसेहीनिराधारश्रसभीहो सक्ताहै इसलिए शून्य 
ही एक मात्र तच्व है| | 


इति प्राते पवक्ष्महै-सवंथानुपपच्ेश्व-इति । सवंथानुपपत्ते 
 सरवंशृन्यत्वं च भक्दिप्रेतं न संभवति । कि भवान्‌ सवं सदिति वा 


प्रतिजानीते, ्रसिदिति वा, प्नत्यथा वा, षवंथातवाभिप्रेतं तुच्छं ` 


` न संभवति । लोके भावाभावशब्दयोस्तत्परतीत्योश्च विद्यमानस्येव ` 
ध वस्तु नोऽवस्था विशेषगोचरत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । श्रतः सवं - | 
 शृन्यभिति प्रतिजानतता सवं सदिति प्रतिजानतेव सर्व॑स्य विद्यमान- | 
 श्याव्थाविरेष योगितैव प्रतिज्ञाता भवतीति भवदभिमता तुच्छता = 


न कुतश्चिदपि सिध्यति । फ च कुतश्चितप्रमाणाच्छुन्यत्वमुवलभ्य 
शून्यत्वं सिषाधमिता तस्य प्रमाणस्य सत्यत्वम॑भ्युपेत्यम्‌, तप्यासत्यत्वे 
` सर्वं संत्य स्यादिति सर्वथा सवै शुन्यतवं चानुपपन्तम्‌। = ` 
इस उपस्थित मत पर सूत्रकार-"सवंथानुपयततेश्व सूत्र भरसतुतं 
करते है, जिसका तात्पयं है कि हर प्रकार की अनुपपत्ति (असामंजस्य) 
 सेतुम्दारा श्भिप्रेत शम्य तत्त्व संमवनहींहै। साप्‌ सबपदार्थोको 
 सत्‌असत्‌ अथवा किसी अन्य प्रकार का मानकर शुन्य कहते है { इने 





से किसी प्रकार से शून्य तत्व हो नही सकता । जगत मे भाव याअभाव | 

` शब्दस एवं तद्विषयक प्रतीति से, विद्यमान वस्तु की भवस्थान्िष | 
की प्रतीति होती दै। इसलिए तुम्हारा, “सब दु् शत्य है" बहु कथन 

| व कूच सत्‌ है" देसी समस्तं वस्तुओं को विद्यमान अवस्था विके 










( ०६६ । 

 शोतक प्रीत होता, इस प्रकार आपका अभिमत शूुम्यवाद किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता । यदि किसी प्रमाण की सहायतोसे शून्यताकी 
उपलब्धि कौ शद्ध करने की चेष्टा भीकरं नो उस प्रमाणं का अस्तित्व 
स्वीकारना पङ, यदि प्रमाणम को भ्रसत्य मानतेदहैंतो सारे पदाथं स्वयं 

ही असत्य सिद्ध हौ जा्येगै (अर्थात्‌ शून्य प्रमाण रहित असत्य हो जायेगा 

` इसलिए हर प्रकार यै सवेशुन्यता का सिद्धान्त असिद्ध हो जातादहै। 
६. क्विन्वसंभकापिकस्णः- 


[ 


नकरल्मस्नय मयात्‌ ।२।२।३१॥ 
निरस्ताः सौगताः। जैना भ्रपि परमाणुकारणत्वादिकं जगतो 
 वदंतीष्यनततरं जेनपश्तः प्रतिक्षिप्यते । ते किल मन्यते जोवाजीवात्मकं 
| जमदेतन्निरीश्वरं, तच्चषडद्रव्धात्मकं । तानि च द्रव्याणि जीवधर्मा- 
धर्मं पुद्लकालाक्ाणाल्यानि तत्र जोवाः, बद्धाः योगसिद्धा, ` 
` मूक्ताश्चेति त्रिविधाः । धर्मोनाम गतिमतां गतिहेतुभूतो द्रव्यविशेषो- ` 








` गंधरसस्पर्शावद्रव्यम्‌। तच्चद्विविधं-परमाणुरूपं तत्संषातषूपं च 
 पवनज्वलनसलिलधरणीतनुभुवनादिकम्‌ । कालस्तु भ्रभूदस्ति- ` 
: भविष्यतीति व्यवहारहैतुरणृहूपो द्रव्य विशेषः । श्रकाशोऽप्येकोऽनंत- 
 प्रदेशश्च । तेषुचाणव्यतिरिक्त द्रव्याणि पंचास्तिकाया इति च 
`  संगृद्यते-जीवास्तिकायः, धर्म्मास्तिकायः श्रधर्मास्तिकायः, पुदला- ` 
| स्तिकायः,श्राकाशास्तिकायः, इति । भ्रनेकदेशवत्तिं नि व्रव्येऽस्तिकाय- ` 
` शब्दः भुज्यते । | | 
सौगत बौद्धीका निराकरण कर दिया गया। जेनभीपरमाणुभोौँ 

कोजगतका कारण मानतेर्हैः इसलिए उनके मत काभी निराकरण 
कैरते हैउन लोगोंकी मान्यता है कि--जीव मौर अजीवमय यहु जगवं 
नीश्वर है, जो कि जीने, धमं, अधमे, युद्गल, अकाश, काल ्रादिदः 
व्यो वालाहै। जीवः बद्ध योगसिदध मौर मुक्त तीनप्रकारकेदटै। ` 









जगद्व्यापी । श्रधरम॑श्च स्थितिहैतुभूतोव्यापी । पृद्छलो नाम वण॑ 














( ७६७ } 

स्वर्ग, नरकं गामी प्राणियौ मे स्वगं के हैतुभूत जगद व्यापी द्रव्य विशेषं 
का नाम धमं तथास्थिरतांका हैतुभूत जगद्‌ व्यापी द्रव्णे विशेषका 
लाम अधमे है। रूप-रस-मंध-स्पणे विशिष्ट द्रव्य को पुद्गल कहते 
जोकिदी प्रकारके, परमाणू सौर अ्रपरमागू पूज। वायु-तेज-लल- 
पृथ्वी-शरी रस्वगं भ्राौद सभी पुद्गल है। मूत-भविष्य ओर व्त॑मान 
व्यवहार का हैतुभूत द्रव्य विशेष हीकालहै! शका एक सौर अनंतं 
स्वरूपदहै। इन द्रध्यो से अणुरहितं रव्य पांच अस्तिकाय कहलाते है 
| जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, श्रधर्वास्तिकाय, पुद्लास्तिकाय प्रौर 
| आक्राशास्तिकाय । अनेक स्थानवर्ती द्रव्य को अध्तिकाय शब्द रै प्रयोगं 
जीवानां मोक्षोपयोगिनमपरमपि संग्रहं कृर्वन्ति-जीवाजीवा- 


| शछववंधनिजं रसंवरमोक्षाः, इति 1 मोक्षसंग्रहेण मोक्षोपायस्च प्रहीतः। = ` 
















सच सम्यगृज्ञानदर्णनचारिषशूपः। तत्रजीवस्तु-ज्ञानदर्शमसुखवीयय- 


|  प्रतिघातकरम्‌ । शअरपरंरीरसंस्थानतदभिमानतत्स्यत्िपयुक्तमुख- 
` दूःखोपेक्षा हेतुभूतम्‌ । निजंरम्‌ गोक्षसाधन महंदुपदेशःवगतंतपः । 
| संबरोनभेन्दियनिरोधः समाधि खूपः। मोक्षस्तुनिबत्तरागादि- | 
|. वलेशस्य स्वाभाविक्रात्मस्वरूपाविभविः । | 

 वैलौगजीवोंके मोक्षोपयोगी साधनों का भी संग्रह करते है 
|. जौ कि-जीव, अजीव, आस्व, बंध, निजैर, संवरश्रौर गक्ष नामक! 
|. इन मोक्ष संग्रहो के साथ मौक्षोपायोंको मी ग्रहण करते जोकि-- 
|.  सम्यगृज्ञान, सम्यग्‌ दशंन भौर सम्यग्‌ चरिषं आदिं तीनप्रकारके है। 


गुणः 1 श्रजीवश्च जीवभोग्यवस्तुलातम्‌ । श्रावः तदभोगोकरश- = ` 
भूतमिन्दरियादिकं वंधश्चाष्ट्विधः धा्तिकर्मचतुष्टयमघाचिकमं- = 
 चतुष्टयंचेति । तत्रा्यजीवगुणानास्वाभाचिकानां ज्ञानदर्शवीरयसुखानां = 


| ज्ञान-दशंन-युख गौर वौय संपन्न को जौव कहते है । जीव भोग्य समस्त | 








(व  वस्तृमों को अजीव कहते दँ । जीव के योग्य उपकरण भूत इन्दियोका ` | 
| नाम भास्रव है। वंध आठ प्रकार का दै--पातिकमं चतुष्टय ओौर 
|  सघातिकमं चतुष्टय} जीव कै स्वाभाविकः, ज्ञान, दशन, वीयं ओर सुख 










॥ ( ७६४ ) 
स्मकणुण, जिनसे प्रतिहृत हो उन्हे घातिकमं कृते ह । जिनकर्मोसे 
शरीर, शरीराभिमान, शरीरस्थित ओर शरीर संबधी भुख दुःख आदि 
मेँ उपेक्षा बुद्धिको अथातिकमं कहते हैँ । मोक्ष के साधन शूप, अहुत 
दास उपदिष्ट तप को निजैर कहते हैँ । ज्ञानेन्दिय निरोधक समधिको 
संवर कहते हैँ राग आदि क्लेशो के निवृत्त हो जाने प्र, स्वाभाविक 
प्रात स्वह्प के प्राविर्भाव कौ ही मोक्ष मानते! 


पृथिल्यादिहैतुभूताश्चाणवो वैरेषिकादीनासिव न चतुविंधा; । 
प्रपित्वेकेस्वभावाः । पृथिव्यादिभेदस्तु परिणाम कृतः) सवं च वस्तु 
जातं सटवासत्त्वनित्यत्वानिव्यत्वभिन्नस्वामिन्नेत्वादिभिरनैकान्तिक- 
मिच्छति, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिचनास्ति च-स्यादवक्त- 
व्यम्‌, स्यादस्तिचावक्तव्यम्‌ च स्यानास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्तिच ` 
नास्तिचावक्तव्यं चेति सवत्र सप्तभंगोनयावतारात्‌ । सवै वस्तुजातं 

` द्रव्यपर्यायास्मकमिति द्रव्यात्मना सस्वेकस्वनित्यतवाद्युपपादयंति, ` 
` पर्थाथात्मना च तद्विपरीतं, पर्यायाश्च द्रव्यस्यावस्या विशेषाः, 
तेषां च भावाभावरूपत्वात्सत्वासस्वादिकं सर्वं उपपन्नमिति । | 


1 ये लोग वैशेषिको की तरह्‌ पृथ्वी आदि के परमाणृभो को चार 
प्रकार का नहीं मानते, अपितु सबको एक स्वभावका मानते हैँ । केवल 
 . परिणामसे ही उनसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि भेद मानवे दहैँ। 
 मतसे, सारी ही वस्तुएं, सव्य-असत्य नित्य-जनित भिन्न-भ्रथिन्न तथा. 
 .. अनैकांतिक ( अनियत) हँ । भर्थात्‌ि स्यात्‌ है, स्यात्‌ नही, स्यत्‌ 
 . भी नहीं मी, स्यात्‌ अव्यक्त है, स्यात्‌ है घौर अवक्तव्य हः स्यात्‌ नहींहै 
ओर अवक्तव्य है. स्यात्‌ हैँ गौर नहीं हँ गौर अवक्तव्य, इत्यादिसप्त 
 . भंगी न्याय से प्रस्तूत करते है । सभी वस्तुए्‌ द्रव्य पर्याय भुत द्रव्यात्मक 
इसलिए, दव्य रूप से वह्‌ सत्य, नित्यत्व भौर एकत्व आदि धर्मौ काउप- ` 
पादन करती है । स्वतः पर्याय रूप त्ते, उत्ते विपरीत उपपादनं करती ` 
 दै। द्रव्यो कौ अवस्था विश्चेषही पर्मायदहैःजो कि माव अभाववाली 
अवस्था है इसीलिए सत्वः असत्व आदि परस्पर विरुद्र धमः समस्त ` 
वस्तृजो मे उसन्नहीतेद) | | १ 















त्वयोयुंगपदे कस्मिन्‌ स संभवः। 





` उद्पत्ति विनाश नावे परिणाय को प्राप्त द्रव्य की, अनित्य अवस्था मे, ` 


| आश्रयताहौतो भिन्नता, उससे विपरीत अभिन्नता हीती है, दोनो 





1 | । इत्यत्र॒प्रपंचितः । कालस्य पदाथं विशेषएतयेव ्रतीतेस्तस्य , 
























( ५६६ ) 
भरत्राभिधीयते-"तैकस्मि्न संभवात्‌" इति ¦ तैवदुपपचते, ` 
कुतः ? एकस्मिन्न संभवात्‌-एकर्मिन्‌ वस्तुनि भ्रस्तित्वेन श्रन्ना- 
` स्विष्वादेविंशुदस्य छायातपवद्‌ युगपदसंभवात्‌ । एतद्क्त भवति- 
्रव्स्य तदविशेषणभूतपर्यायशब्दाभिषेयावस्थाविशेषस्य च पृथक्‌. 
पदाथंत्वात्‌ नैकस्मिनविष्दधमं समवेशः संभवति इति । तथाहि- ` 
एकेनास्ति त्वादिनाऽवस्थाविशेपण विशिष्टस्य तदानीमेव न तद~ 
विपरीव-नास्तिव्वादि विशिष्टत्वं संमवति । उत्पत्ति विनाशाख्य- 
परिणामविशेषाध्यदट्वं च प्रव्यस्यानित्यत्छम्‌, तदविपरीतं च नित्यत्वं 
तस्मिन्‌ कथं समवेति, विरोधिधर्माश्रयतत्वं च भिन्नत्वम्‌, तद्‌ 
विप रीतंचाभिन्तत्वं कथं वा तस्मिन्‌ समवेति । यथाऽवमहिष- ` 


उक्त जैन मत पर सूत्रकार “नेकस्मिन्‌? इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते 
है । उक्त मत असंभव, एक ही वस्तु मे विपरीतता, धूपओौरघछांहकी 
तरह हो नहीं सकती, अस्तित्व भौर तास्तित्व, ये विरुद्धताये एकसाथ ` 
हो नहीं सकती । कथन यह्‌ है कि-विरेष द्भ्य कौ भ्रौर उसके विशेषण 
रूप, पर्याय शब्दाभिधेय अवस्था विशेष (अस्तित्व नास्तित्व) की, स्वभावत ` 
 पृथकता होने से, एकमे ही विरु धर्मो का समावेश होना असंभव दहै) 
ग्रस्तित्व श्रादि किसी एक विशेषणं से वस्त्‌, तत्काल उसके विपरीत, ` 
नास्तित्व आदि विशेषण से विशेषित हौजाय, एेसा संभव नहीदहै।. 


उसके नितांत विपरीत नित्यताकसेहो सक्तीहै? विरोधी धर्मौकी ` 


` बतिंएकमें कैसे संभव? नैतेकिएक ही जीव मे अश्वस ओर महि- 
ष्यत्व दोनों एक साथ संभव नहीं हैँ 


भ्रयम्ंः पूवमेव भेदभेदवादि निरसन समये“तत्तसमस्वयात्‌, 





( ८०० } 
 पृचगस्तित्वनास्वित्वादयो न वक्तव्याः, न च परिहत्तव्याः। 
कालोऽस्तिनास्तीयि व्यवहासे व्यवहृत णां जाघ्यायस्तित्वनास्तित्व- 
व्यवहार तुल्यः । जात्यादयो हि द्रव्यविशेषणतयंव प्रतीयंत इति 
 पूवमेवोक्तम्‌ । 

, ८ उक्त तत्व को हम भेदाभेदवाद के निरसन के समयं “तत्तु 
` समन्वयात्‌" दूरम विस्तृतसरूप बतला चुके हैँ । काल कौ जब पदां 
 विशेषरूपसेटही प्रतीति होती दै, तब उसके पृथक्‌ अस्तित्व ओर नास्तित्व 
` को कहते ओौर उप्के खंडन केरनेका शष्नही नहीं उठता, कालके 
` अस्तित्व नास्तित्व का व्यवहार करना, व्यवहार करने वालों कौ अपनी 
जाति जादि ॐ अस्तित्व नास्तित्व के व्यवहार के समानहै। जाति दि 

 धर्मोकी प्रतीति भी, द्रव्यके विशेषणं सूपसेही होती दै, पेसा परहिलेही 
ता चुके दै) 
कथं पुनरेकमेव ब्रह्म सर्वात्मकमिति श्रोत्तियेरन्यते? सवं 
चेतनाचेतनशरौरत्वान्‌ सवंज्ञस्य सर्वंशक्तः सष्यर्षकल्पस्य 
पुरुषोत्तमस्येत्यक्तम्‌। शरीरशरीरिणोः तद्धर्माणां च प्रत्यत 
` वैलणण्यमप्युक्तम्‌। कि च जीवादीनांषण्णां द्रव्याणामेकद्रव्य 
पर्यायत्वाभावात्तेषु द्रव्येकत्वेन पर्यायात्मना चैकत्वतिकत्वादयो 
4 < 1. ? स 
दुरुपपादः? ग्रथोच्येत्‌-षडेतानि द्रव्याणि स्वकीयः पर्याये 
` स्वेनत्वेनचात्मना तथा भवंति इति । एवमपि सवं मेनैकान्तिक- 
 . मित्यभ्युपगम विरोघः श्रन्योन्यतादालम्याभावात्‌ । प्रतो न युक्तमिदं 
` जैनमतं । ईश्वरानधिष्ठितपरमाणुक्रारणवदे पूर्वोक्त दोषास्त 

थेवावतिष्टंते । 


| यदि कंहो ज्षि-वेदज् लोग एक ही ब्रह्म मे सवत्मिकता कंपे बतलाति 
है? भाई वह तो उक्षे समस्त जडइचेतन शरीर वाला, सर्वज्ञ स्वशक्ति संपन्न 















अत्यंत तवणा दोतो दय हम पिते दी क षु द । 





कल्प पुरुषोत्तम कहते ह । शरीर ओौर शरीरी इन दोनो के धर्मोमे ` ८ 


( ८०१ ) 
जीवं भादि छहो दैव्यौ का एक पर्यायत्वनदह्येने से, उसमे एक 
` दव्यपर्यायता मानकर, एकता अनेकता का प्रतिपादन करना कठिन है । 
यदि कहौ कि-ये छह अपने अपने पर्याय होकर, स्वतंत्ररूप से अपने अपने 
स्वरूपानुसार' भिल्ल अभिश्नरूप वालि हौते है । ठेसा मानने पर भी, सारे 
पदार्था मे जी अनेक रूपता मान रक्ली है. उससे विरुढता हो जावेगी, कयौ 
 कि-उनमे परस्पर तादात्म्य तो है नहीं । इसलिए यहु जैनमत असंगत है । 
ईश्वर रहितं परमाणु कारणवाद पर जिन दोषौ का भ्रारोपणहो चूका 
वे सब, इस मत्तम भी उसी प्रकार अआसोपित होगे । । 


६ चात्वाहाल्ट्न्यम्‌ [२।२।३२॥ 


॥ 

| 

| र 
[८ 

| ५ वं भवदभ्युपणमे सति श्रात्मनचाकात्स्यं प्रसज्यते जीवोऽसंख्यात 
| प्रदेशो देहु परिभागा इतिं हि भवतां स्थितिः । तत्रहुस्त्यादि- 


[ -, 
१.५. 
| 

1. 
। 

| 

14. 
ध (6 








|,  शरीरेऽवस्थितस्यात्मनस्तती न्यूनपरिमाशे पिपीलकादि शरीरे | 





` अ्रवेशितोऽत्पदेशब्यापित्वेनाकात्स््यं प्रसज्यते श्रपरिपूणंता ` 
` प्रसज्यत्‌ इत्यथः | 


| | ` सौ आस्माकी अपू्णंता निश्चित होती दहै, जीव असंख्य स्थलों भदे 
| ` परिमाण के अनुसार घटता बहुता हुमा स्थित रहता है, यह्‌ आपका मत 
।  हैदह्ायीके शरीर वर्तमान आत्माकायदिचीटीकेशरीरमेप्रवेशहोगा ` 
| तौ अल्पदेशब्यापी होने से उसमे, भरपरिपुणंतां होगी । 


| ` स्थान्तराप्या विरोध परिर्भियत इत्युच्यते, तत्राहु- 
|. 1. यदि, संकोचं भौर विकास को यात्मा का धमं मानकर.पर्याय शब्द 
| | भाच्य अवस्थान्तर प्राप्विसे उक्त भपूरता का परिहारक्रतेहोःतोसूनौ ` 


५ शक्यते, . विकार तत्रयु्ानित्यत्वादि दोष प्रसक्त यटादितुल्यत्व 





थदि आपके अभिमत, शरीर परिमित सिदढान्त कौ स्वीकारतै है ८ 


भथ संकोच भिका धर्मतया भ्रात्मनः पर्यायशब्दाभिषेयावः 


नन च पर्यायादष्यविरोधो वि्ारादिश्यः।२।२।३३॥ ` ` ; | 
ने च संकोच विकास श्पावस्यान्तरापतत्या विरोवः; परिहत 






| । ६०२ । 
संकोच विकास हष अवस्थान्तर प्राप्ति को मतकंर्भी विरौधका 
परिहार वहीं कर सकते, एेसा मामनेसे विकार ओौर विकाराधौनं 


अनित्यता आदि दोष संभावित होभे, जिसके फलस्वरूप आत्मा, घट आदि 
 . की त्तरहु विष्कृत पदाथं हौ जायगा । 


अन्स्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः {२।२।३४॥ 


` जीवस्य यदन्त्यं परिमाणम्‌ सोक्षावस्थागतं, तस्यं ` 
पश्चा हान्तर परिग्रहाभावात्‌ श्रवध्थितत्वादात्मनश्च मोक्षावस्थस्य 
 तत्परिमाण्स्य चोभयोनित्यत्वा्तदेव श्रात्मनः स्वाभाविकं 
परिमाणमिति पृवंमपि तस्मादविशेषः स्यात्‌ । प्रतो देह ` 


|. परिमाशत्वात्मनो न स्यादित्यसंगतमेवेदमाष्ंतमतम्‌ । 


४ जीव काजो भोक्षकालीन बंतिम परिमाण होगा, वह्‌ निश्चित ही | ५ 
` संकोच विकास रहित स्थिर परिमाण होगा, क्योकि उरकेबादतो ` 


 देहान्तरप्रास्तिका प्रशन ही नहींउठता। आस्भाश्नौर आत्मा का मोक्षका- 





तीनपरिमाण दोनों ही नित्य है, इससे मित होता है कि-वही मात्मा ` 


1  कास्वाभाविक परिमाण होगा, उसके पूवं के परिमाणों का कोई महत्व ` 
 : नहीहै। इससे सिद्ध हो गया कि-मात्मा का परिमाण कमी देहानुषार 


नहीं होता । यह अहत मत नितांत असंगत है। 
` ७ पशुपत्यधिकश्णः-- 


त्थुरसामंजसयात्‌ ।२।२।३४॥ 


9, 


निश्मरयसाधिभिरनादरणीयत्वमुकतम्‌, इदानी पशुपतिमतस्य ` 
 वेदविसोधाद साम॑जस्याश्च - ` ` -श्रनादरणीयतोच्यते । 
` तन्मतानुसारिणश्वतुविंधाः, . कापाला: कालामुखाः, ` पाशुपताः, ध 






|  शैवाश्व इति । सर्वेचैते वेदविरुद्धं ` पत्वप्रतिक्रियां | 
| ` देहिकागुष्पिकनिश्ेयससाघनकल्पनादषकल्पयंति । निमित्तोपादान- ` 
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` अश्वम्‌, ज्गडधारणः,.मद्कुमस्थ।पन उथीौसे देवता कङ्‌ पजन कि 


। ५१) 
योद, निमित्तकारणं च पशुपतिमाच्षते। तथानिश्प्ेयससाघनमपि 
मुद्रिकाषट्क धारणादिकं-यथाहुः कापालाः “मुद्विकाषटक तत्वज्ञः 
परमुद्रा विशारदः भगासनस्थमात्मानं व्यात्वानिर्वाणमृच्छति, 


ट ६ 


इत्यादिकम्‌ । ` ` | 


कापिल, कणाद, सुगत, अर्हत्‌ आदि के मत असंगत ओर वेदबाह्य 


होने से मुमृकषृओं के लिए अनादरणीय ह । अव पशुपतिके वेदविष्ट 


असंगत मत की अनादरणीयता वतलाते ह । इस मत के अनुयायी चार 


कठिकारुचकं चैव कुंडलं च शिवामणिः भस्म यज्ञोपवोतं च 
मद्राषट्कं ॒प्रचभते। प्रामिमुद्रित देहस्तु न भूय इति जायते" ` 


प्रकारके हः कापालिक, कालमुख, पाशुपत शौर दैव । भे सब वेदविद ` 


तत्र प्रणाली तथा देहिक पारलौकिक मोक्ष साधन की कल्पता करते ह... : 
निमित्त ओर उपादान कारणो भे मेद तथा पशुपति. को निमित्तकारणं 
मानते है । तथा मोक्ष कौ साधनिका छः मुद्रां को धारण करना भानते 
है. जैसा कि-कापालिक कहते ह~“. मद्रिका को जानने वि, परब्र ` 
विशारद, अपने कौ मगाच॒नस्य स्प मँ ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करते ह, | 
` कंठिका, रंचक, कूडल भौर शिष्लामखि तथा भस्म मौर यज्ञोपवीत, ये च. 





मद्रा हैः द्रन्‌ हों से ५ जिसका देह मृदित ह, वहु पूनः जन्म नहीं तेता ॥ 1 ध ५ 


तथा कालामृखा श्रपि कपालपात्रभोजनशवमस्मस्नान तत्रा- ` 





शन जडा रणमुराकूभस्थापनतदाषारदेवपनादिकमैहिकामुष्मिक 
| सकलफलसाघनमभिदषति । “खाक्षकंकणदहस्ते जटा वैका च मस्तके, 1 
| कपालं भस्मनास्नानम्‌ “त्यादि च परसिद्ध शैवागक्ेषु ! हथा . ` 
|  केनवित्‌क्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्ाहप्यप्राधिमृत्तमाधमप्राध्ठि 

त्था कालमुल मी, कपालपात्रे भोजन, धवभस्म स्नान, उसी का 





{ ५०५ | 


वहिक जाभुष्िक फलका साधन कते दै ष्टायमे शद्राक्ष का कैकेण, 

 अस्तकपर एक जटा, नर कपालं ग्रहण ओौर भस्म स्तानि “त्यादि 

शेवागरौं मे प्रसि आचार है दथा किन्ही विश्नेष क्रियाओं से, विचातीथों 

की भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति ओर उत्तम आश्य प्राप्ति बतलाते ह-न्दीक्षा 

ग्रै यात्र से तत्काल ब्रह्मण हौ जाता है तथा कापालिकं ब्रत में दिध 
होकर मानव, यति हो जावा है “इव्याडि+ 


तत्रेदमुच्यते-“पल्यरषामंजस्यात्‌ “इति 1 (नेकस्मिन्न संभवात्‌" 

इत्यतो “न इत्यनुवर्तते । पत्यः, पशुपतेः, भतं नादरणीयम्‌ ! कृतः? 
श्रसामंजस्यात्‌ । श्रसामंजस्यं अ भ्रन्योन्यव्याघातात्‌ वेदविरोधास्चं 

` मद्रिकाषटकधारणभगासनस्थाल्मध्यानसुराकुमस्थापन तत्स्थदेवता- 


नं गुढाचारः स्मशानभस्मस्नानप्रणवपूरवामिध्यानानन्यन्योन्य ` 


 विषद्ानि वेदविरु चेदं तत्व परिकल्पनमृपासनमाचारश्च । ` 





किया जाता है, “नैकस्मिन्‌ “इत्यादि पूवे सूव्रसे दस सूत्रम भी ध्न | 
शब्द का अनुवत्तंन होमा | पत्ति अर्षति पशुपत्तिका सतत अबनादरणीयहै, 
क्यो कि~वह असंमत है । परस्पर चिता ओर वेदविशुद्धता होनेसे .८ 


नि 


` उक्तमतके निराकरः के लिए “परयुर्सामजस्यात्‌"" सूत्र प्रस्तुत 


८  : इसका तालमेल नहीं वैठता । छः मुद्राओं का धारण करता, भगासनस्थ = ` 
` होकर ध्यान करना, ुराकुम्भ स्थाप करना, उसीसे देवाच॑नकरना | 
~ गृढ आचार करना, स्मान भस्मसे स्नान करना तथा प्रणवोच्चरण 


् ` पूवक धयान करना इत्यादि विरद्धतायं है । तत्व परिकल्पना, उपासना | 
५ ९ प्र आचार मं यह्‌ मत, वेदविष्डद्वै। ॥ व 
वेदाः खलु परत्रह्म नारायणमेव जगत्तिमितमुपादानं च वद॑ति- ` 
. “नारायणं परं व्रह्म ततं नारायणः परः, नारायणषपसोज्योतिरसत्मा ` 
नारायणः परः “तदैक्षत. वहुस्यां प्रजायेयेति” सोऽकामयत बहुस्यां ` 
षरजायेयेति” तदात्मानं  स्वयमक्रुरुत ' ` इत्यादयः । प्रह्मभूत ् । | 













नान्यः पन्थाः श्रयनाय विद्यते “इत्यादिना एकतां गताः सरव वेदता, ` 
तदितिकर्तव्यताभूतं कमं च वेदविदितवर्णाश्चम संवंधि यज्ञादिकभेवं 


 वदंति-“तमेतं वेदानुवचनेत ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दाने 


तपसाऽनाशकेन “एतमेवलोकमिच्छंतःप्रताजिनः प्रतरजंति “इ्यादषः। 


केवल परतत्व  प्रतिपादनपरनारायणानुवाककिडतत्वपराः ` 


कैषुचिदपासनादि विचिपरेषु बाग्येषु शरुताः प्रजापततिशिवेनाकाश- 
घाणादिशब्दा इति “शास्र दृष्ट्यातूपदेशो वापदेववत्‌ “इत्यत्र 


प्रतिपादितम्‌ । तथा-'"एको ह वै नारायण श्रासीन्तव्रह्यानेशानः" 


दत्पारभ्य "स एकाकी त रमेत" इति पृष्ट्विक्योदितं छष्यर 
नारायणमेव समान प्रकरणस्थाः “तदेवं सौम्येदमभे “त्यादिषु 


साधारणाः सद्यादि शब्दाः प्रतिपादयंतोति “जम्पाद्स्वयतः" = 
इति प्रतिपादितम्‌ । श्रतो वेद विष तस्वोपासनागुष्ठानाभिधानात्‌ ` 


पशुपतिमतमनादरणीयमेव । 
वेदों मे, परन्रह्म नारयण कौ ही, जगत का निमित्त गौर उपादान 
कारण बतलाया गया है-^तारायण ही पश्य, तारायथण ही परं तत्वं ` 


नारायण ही परं ज्योति शौर नारायण ही परमात्मा है “उन्होने कामना | 
 कौरकिंजनेकल्पों भै व्यक्तं ही जा" उन्होने इच्छा की कि-अनेकहोकर | 
जन्म लू" उन्होने अपनी स्वयं सृष्टि कौ “इत्यादि । पर्रम परमपुर्षके = | 
ज्ञान को ही, मोक्ष का साधन, उपीसना बतलाया गया है ।-“मज्ञानसे 
अतीत, आंदित्यवणं इसं महान्‌ पुरूष को मै जनता हूं “साधक पुरुष इस = 


प्रकार जानकर इस लीक भैं ही अमर हौ जाता है" उनको पने का इसके 


अतिरिक्त कोई दसरा मागं नहीं है। इत्यादिरूपसेसारेदहीषेदांत वाक्य 
` एकही ततवेका प्रतिपादन करते हँ । वेदविदहित, व्णाशरमानुगत यज्ञ ` 
` आदिकोही, सौक्षोपायका अंगीभूतकमं वतलया गयादहै ब्राह्मण, ` 
) वेदाध्ययन, वेदोक्त यज्ञ दान, तप बौर भौग निवृत्ति द्वार, उसको जानने 
। कौ ष्च्छा करते ह" “दसी प्रकार संन्यासी आत्मलोकं प्राप्त की कामना . 
। से संन्यासं ग्रहण करते है “इत्यादि । उपासना विधायक किन्ही किन्ही 
1 वाकयं मै कहि गए प्रजापति शिव, इन्द्र, आक्राणश भौर प्राण आदि शण्डो 













( : १०६ } 


को नाराथणं ही मानना चाहिए सत्तरीयोषनिषद्‌ के नारायण अनुवाक से 
एसा ही सिद्ध होता है, इसका प्रतिपादन हम “शास्व्रद्ष्ट्यातुपदेशो 
वामदेववत्‌ सूत्र मे कर चके है । तथा-“सृष्टिके पूवं एक नारायणही 
थे, ब्रह्मा, शंकर भादि कोईनंथे “इत्यादिसे प्रारंभ करके “वहू अकेले 
रमण नहीं करते “इत्यादि सृष्टि वाक्यम जिन नारायण को कष्टं 
बतलाया गया है, उन्हे ही दूसरे सृष्टि प्रकरण भ~“ हे सौम्य) सृष्टिक 
पूवं यह्‌ जगत सत्‌ ही धा “रत्यादि मे साधारण सत्‌ शब्द से बतलायीं 
शया है । “जन्माद्यस्य यतः" सूत्र में इसका विवेचन हो चुका है वेदिर्‌ 

` तस्व कौ उपासना का प्रतिपादक पाशुपत सिद्धान्त निश्चिय ही 
 , अनादरणीय है। | | क 


्रधिष्ठानानुपपत्तेश्चं ।२।२।३६॥ 









वेदवाह्यानामनुमानाद्‌ हि केवल निमित्तेश्वर कत्पना तथा ` 


 भूरदधतै, भ्रशरीरत्वात्‌ › सशरीराणाभेव हि इुलालादीनामधिष्ठानः 
 एक्तिष्टा, तं वेश्वरस्य सशरीरत्वमभ्युपगंतव्यम्‌, तथ्छरीरस्य 
सावयवस्य नित्यत्वं भनित्यत्वे च “शस्व योनित्वात्‌" इत्यत्र 
4 ष स्योक्ततात्‌ । | | 





 वैदविर्ढ पाशुपतो कै अभुभान सै थदि ईश्वर की ही निमित्तकारणं 
कप्षे कल्पना करेगे तो, उन्हें निमित्त कारण रूपसे दीखंने वले कुम्हार 


शति दष्टानुसारेण कुलालादिवदधिष्ठानं कत्तव्यम्‌, न चं ` 
्रुलालदिभुदा्याधिष्टानवत्पशुपतेनिमित्तभूतस्य = प्रधानाधिष्ठान 


 ्दिकी तरह ही मानना पड़ेगा । कुम्हार आदिजेसे मिदर आदि | 










 इपादानौ से निर्भाण करते दह वैसे ही पशुपति, प्रधान से निर्माण नहीं कर 
सकते क्यो कि वह्‌ शरीरी नहीं है, शरीर बले कुम्हार आदिमेही 
निर्माण शक्ति देखी जाती है, ईश्वर को शरोर वाला कभी मानानहींजा 
1; षयो कि, उमका सागोपांग 





तू" से दोष बतला चूके दह। 


शरीर मानने से नित्यता ओर ` ५ ५ ॥ 





( &०७ . 1; 


यथा भोक्त जीविष्यं करणकलेवराद्यधिष्ठानमश रीरस्येव दृश्यते 
तद्छन्‌महेश्वरस्याप्यशरीरस्य चं प्रधानाधिष्ठानमुपपद्यत इति चेत्‌-न ` 
ोगार्दिभ्यः पृष्यपापल्पकमेफलभोगाथं पुण्यपापरूपादृष्टकारितं हि 
तदधिष्ठानं तद्वद्‌ पशुपत्तिरपि - पृण्यपपषपादृष्टवत्तया ` 
ततफलभोगादि सवं प्रसज्येत्‌, अतो नाधिष्ठान संभव;। 


नि शरीर होते हृए भी भोक्ता जीव को जैसे, देह ओौर इदि आदि 
। ` षे निर्माण करते दला जाताहै वैसे ही महेश्वर भी जशरीरी होते हुए: 
( प्रधान से सृष्टि करते है, पसा नहीं कह सकते, एेसा साननेयै भोग 
आदि की संमावना होगी । जीवकाजो देहु इन्दिय आदिमे अधिष्ठान 
ह वहू पुण्यपापं कमो के फल सोगनेके लिए कैसेही पशुपत्तिमेभी 


। ५  पृण्यपाप कमे भौर उसके फल मोगने की स्थिति होगी । इसलिए पशुपति | | | 4 


1 का अधिष्छान नहीं हौ सकष । 














परत्तवरषमस्धलता वा ।२।२।३५॥ | क 
वारष्दश्चाथे, पशुपते पुष्यापृण्यरूपाश्ष्टवत्वे जीवेवदतववं 





| शृष्टिसंहाराद्यास्पदत्वं॒भ्रसरव्ता च स्यादित्यनादरणीयमेवेदं  _ ` 
|  “विरोधेत्वनपक्ष्यंस्यात्‌” इत्यादिना वेदविरूद्स्यानादरणीयत्वे | 
| सिद्धेपि पशुपति मतस्य वेदविशूढताख्यापनाथं “पत्युरपामंजस्यात्‌" ` | 
| इति पुनरारम्मः। यद्यपि पाशुपतरैवयोर्वेदाविरोधिन इव केचन 
| धर्माः प्रतीयते, तथापि वेदविद निमित्तोपादानभेदकल्पनापरावर्‌ | 
|  तह्वव्यस्यय कल्पनमूलत्वात्‌ सवैमसमंजसमेबेति “प्रसामंजस्यात्‌ः = ` | 


| इतरम्‌ । 


| अपुण्य रूप अदुष्ट संबंध स्वीकसि तो, जीव की तरह उनकी भीनाश. ॑ 
( वानं, सृष्टि-संहार भौर सर्व्षता हो जावेगी, दसलिए यह मत अनादरणीयं 





सत्रस्थं वां शब्द चकै अथं प्रयुक्त है। पशुपति कायदिपुण्य॑ ` 






। ( चन्न |) 
` ही है। भवेद विशु होने से उपेक्षणीय है ईस वाक्य के अनुसार अना 
दरणीय सिद्ध होने पर भी, इस मत की वेद विरुढता बतलनेके लिए 
 “पत्युरसामंजस्यात्‌"' सूत्र से उसी बात कौ पुनः आरंमं कियामयाहै 
धद्चपि पाशुपत्त गौर शेवमत कौ कुद माच्यतार्ये, वेद से अविष्द्ध भी प्रतीत 
होती ह तथापि-वैद विरुद, निमित्त ओर उपादान कारणों कौ मेद 
कल्पना, पर अपर तत्वं कौ विपयंयं कल्पना ही जवं हसं मतं के मूलं 


सिदधान्तहैतो उसी सारा मत असंगतदहो जाता दहै, “जसामंजस्थात्‌" 
से यही जात कही गई ३ै। | 


८ उल्वत्यक्षंभवाधिकरसः- 


उत्पत्यसंभवात्‌ ।२।२।३६॥ 


 साधनावनोधिनि पंवरात्रतत्रेऽ्यप्रामाष्यमाशं्य निराक्रियते । तत्रैव 
मारकते-"परमकारणात्‌ परङ्रह्यमूतात्‌ वासुदेवात्‌ संकर्षणो नामं 
` श्वो जायते, संक्षणात्‌ प्रध॒न्नसंजञं मनोजायते, तस्मादनिः च संज्ञोऽं 





 कपिलादितंत्र सामान्याद्‌ भगवदभिहितपरमनिः श्रेयस 


। कारो जायते इति हि भागवतपरक्रिय प्रध जीवस्योतपत्तिः श्रुतिवि- र 


५८ | ` रुढा प्रतीयते, भुतयो हिं जीवस्य भ्रनादित्वं वदंति “न जायते श्यते _ ॥ 
वा विपश्चित्‌“ इत्यादिना । | 


1  कषिलशादि तन्व्र कौ सभानां हीने मे, श्वं भगवान द्वारा 
“उपदिष्ट मोक्ष साधनं बोधक पंचर्नतंत्रकीमी अप्रामाणिकता की ` 


आशंका करके निराकरण करते है-- “परमकारण परब्रह्म स्वरूप वासुदेव 
प्ते संकर्षण नामक जीव उत्पन्न हुआ, संकषण से प्रद्युम्न नामक मन हज, 








पर भाशका करते है कि~दसमें जो जीव की उत्पत्ति बतलाईगर्ददै 
व 6 २ 1 ॥ अनादि वतलावा गया है 


से अनिर नामकं अरहुकार होता है !” देसी भागवतो की प्रकिया है। ॥ 


| 1 ५ श्नं वासुदेवाख्यं परब्रह्मोपासनमिति सात्वत्‌ संहिताधामुक्तम्‌- 
ब्राह्मणानां हि सद्छह्य वासुदेवाख्ययाजिनाम्‌ विवेकाद्पर शा 





{ ८७६ ) 
न च कत्त: करसम्‌ ।२।;18६०॥ 


“संक बंणात्‌ प्रयन्मसज्न मनो जायते इति कत्त: अवात्‌ 
करणस्य मनस उत्पत्तिनंसंभवति । “एतस्माज्जायते प्राणो मनसः ` 
सरवेन्दरियासि च” इति परस्मादेव ब्रह्मणो मनसोऽप्युस्पत्तिधुवैः। | 
ग्रतः श्तिविरुढार्थ प्रतिपादनादस्यापि वचस्य प्रामाण्यं प्रतिसिध्यत्त | 
इति | 


“संकषण से प्रद्यूस्न नामक मन होता है" कर्ता जीवसे इन्दि ` 
स्प मन कौ जो उत्पत्ति बतकलाई गई है वहभी संभव तहींहै। “इससे. 
ही प्राण सन जादि इच्छियां उत्पन्न होती है" इत्यादि श्रुतिमे परब्रह्मस्े 
दही भन कीं उत्पत्ति बतलाई गई है! इसलिए श्रूति विरुद्ध प्रतिपादन 

करने वाले इस तेश्च की भौ प्रामाणिकता, अमान्य है । 1 


एवं भ्ाप्त परचक्षमहै--इप पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते है ` 

















विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।२।२।४१॥ 


वा शब्दात्‌ पक्षौ विपरिवर्तते, विज्ञानं चादिचेति पर्य 
विज्ञानादि । संकर्षण प्रबन्मानिष्डानामपि पररह्मभावे चति तस्र ` 
, तिपादन परस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं न प्रतिषिध्यते । एतदुक्त भवति- ` 
भागवत ्रक्रियामजानतामिदे' चोद्य -यज्जीवोत्पत्तिषिरुढाऽमिहिता ` 
इति । वासुदेवाख्यं परं ब्रहमोवाधितवत्सलं स्वाधित समाश्रयणीय- ` 
त्वाय स्वेच्छया चतुर्धाऽवतिष्ठत इति हि तत्प्रक्रिया । यथा पौष्कर्‌ ` 
संहितायां - “कक्त॑ग्यत्वेन वै यत्र चौतुरारम्यमुपास्यते, क्रमागतः 
 स्वसंज्ञाभिः ब्राह्म यैरागमं तु तत्‌” इत्यादि । तच्च चातुरात्म्योपा- 


। ब्हुगोपनिषदमहूत्‌"" इति । 2 


( ९१ }: 

सूत्र वा शब्द पूर्वपक्ष शी आपत्ति का निवारक है। विज्ञानादि 
का तासं है, सवका कारणीभूतं परज्रह्य । संकषंण, प्रयूम्न मौर अनिरुद्ध 
भी परब्रह्मके ही स्वरूप है, उतके प्रतिपादकं शास्त्र की प्रामाणिकता 
प्रतिषि नहीं हो सकती 1 कथन यह्‌ है कि-भागवत संप्रदाय की त्वे | 
 लित्तन प्रणाली कोन जानने वाले ही एेसा कहते है कि-जीव की उत्पत्ति 
शास्त्र विषद्ध है । भागवतो का मत दहै कि--वाभुरेव नामकं पसब्रह्यही 
शरणागत वत्सल श्प से अपते भक्तो को आश्रय प्रदान करै के लिए 
स्वेच्छासे चारसूपधारण करते ह। जेखा कि पौषकर संहितामेवे. 
कते हँ-जिसघे, गुरं शिष्य भावापन्न ब्राह्मण लोग, कर्तव्य बुद्धिसे 
चतुर्व्यूह की उपासना करते हँ वही आगम है" इत्यादि । वह्‌ चतुष्यूह्‌ 
उपासना, वायुदेव नामक परब्रह्म की ही है, ेसा सात्वत संहिता मे कहा 

गया है- वासुदेव नामक सद्त्रह्य के उपासकं ब्राह्मणों को विवैक प्रदयन 
करने वाला धही एक मात्र ब्रह्मोपनिषद्‌ है ।“ ˆ | 


तद्‌ हि वभुदेवाख्यं परश्ह्य संपृणंषादगुण्यवयुः सूक््मव्युहविभवें 
भेदभिन्नं यथाधिकारं भक्त: जञानपूरवेश कमणा श्रभ्यचितं सम्यक्‌ 
श्रोष्यते । विभवाचंनाद््यूहं प्राप्य, व्यूह चनात्‌ परं ब्य वासुदेवाख्यं 
` पून प्राप्यत इति वंदति । विभवो हि नाम रामकृष्णादि प्रादु्मा 
वगणः । व्यूहौ वासुदेव संकरष॑एप्रदयन्मानिरूदल्पश्चतुग्युटः। सुक्षमं तु 
केवलं षाड्गुण्यं विग्रहं वासुदेवाख्यं पख्ह्य । यथा पौष्करे- 
` यस्मात्‌ सम्यक्‌ परब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ , प्रस्मादवाप्यते 
 . शास्त्रात्‌ ज्ञानपूर्वेण कैमंणा" इत्यादि । 





॥ संपूणं छः गुणो वाले सूक्ष्म व्युहं रूपं विशिष्ट संपर्तिशाली उर 
वासुदेव नामक पर्रम को, सक्तगण अपने अपने अधिकारानुसार, ज्ञान- 
युक्त कमं द्वारा अना करके, अच्छी तरह प्राप्त होते ह । विभवाचनसे 
` व्यूह्‌ की प्राप्ति करके, व्यूहाचेन करते ह उससे परब्रह्म बासुदेव नामक 
सूक्ष्म तत्व कौ प्राष्य करते ह । रम कृष्ण भादि अवतार ही विभवरहै, 











५ ण संपतते, वासुदेव नामक पखह्यही ई 


वासुदेव, संकर्षण, प्र्म्न ओर अनिरुद्ध चतुर्व्यूह ह । सूक्ष्मतो केवत ८ 
साकि -पीष्कर संहिता 


( ०११ ) 


भे कहा गथा है-“वासुदेव तनिकं सद्ब्रह्म की प्राप्ति, जिस शस्त्रौपादिष्ट | 
ज्ञान पूर्वी कमंसे होती है" हइत्यादि। 


प्रतः संकष शादौनामपि परस्येव ब्रह्मणः स्वेच्छाविग्रह | 
रूपत्वात्‌ 'श्रजायमानो बहुवा विजायते” इति श्रुतिसिदस्येवाधित 
वात्सल्यनिमित्त स्वेच्छाविग्रह संग्रहह्पजन्मनोऽभिधानात्तदसिघायि 
।  शास्त्रप्रामाएयस्याप्रतिषेधः, इति । तत्र जीवमनोऽहुकार तत्वाना- 
।  मचिष्ठातारः संकषण प्रच न्मानिषडा इति तेषामेव जीवादिशब्दे- 
।  रभिधानमविरूढम्‌, यथा प्राकार प्राणादिशब्देःब्रह्मणोऽभिघानम्‌। 
( ष संकषण आदि तीन, परब्रह्म के स्वेच्छा विग्रह है--“जो जन्मरहित 
¡1 होते हए भी, अनेक पो मै भावितं होते है" ेसा श्रुति प्रसिद्ध मतदहैः | 
शरणागत वात्सल्य से स्वेच्छा विग्रहो के रूपं भें उनका प्राकट्य. बतलाया ` ` 
शया है, जिससे कि उनके प्रतिपादक शस्त्र कीः प्रामाणिकता अकाट्य | 
सिदे होती है। जीव मन अहंकार के अधितठषता, संकषंण-परच्‌म्न जौर्‌ 
 अनिरुद है, उन्हं ही जीव मादि शब्दों से बतलाया गया दहै, जसा करि 
शकाश वादि शब्दों से परह्य का उत्ले किया गथा है । 01 


---- = 0 

























विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४२॥ 


| विप्रतिषिद्धा हिं जीवोत्यत्तिस्तस्मि्नपिरततर, यथोक्त प्रभं 
 क्हितायाम्‌ “श्रचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रया, त्रिगुण ` 
कर्मिणां कषत्रं प्रकृतेरूपमुच्यते । व्याप्तिरूपेण संबधस्तस्याश्चं 
पुरुषस्य च, सहि भ्रनादिरनन्तश्व परमार्थेन निश्चितः “हति। 
एवं स्वपि संहितासु जीवस्य नित्यत्ववचनाज्जीवस्वरूपोत्पत्तिः 
पंचरात्रतत्र प्रतिषिद्ध व।जन्ममरणादिव्यवहारस्तु लोकवेदयोर्जीवस्य ` 

[ थथोपपदयते, तथा “नात्मा श्रुतेः “इत्यत्र वक्ष्यते । प्रतो 
| ` नीवस्योत्पत्तिस्तत्रापि प्रतिषिद्ध वेति जीवोत्यत्तिवादनिमित्ताप्रामाष्य 
| ( दरोत्सास्ि। ~: ` 





( ०१२ ) 


जीव की उत्पत्ति तौ नारद पांचरातरतंत्र ये भी अस्वीकार की गई 
ह जैसा कि परम संहिता मे--“जचेतन पराथं (पुरूष कौ भोग साधिका) 
नित्य अर निरंतर विकारशील, त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जीवौ कौ कमं 
मृभिदहै, जोकि यथाथ साह । व्यापक होने ते प्रकृति के साथ पृष क 
दृढ संवहो गयादहैःजो कि अनादि अनह सत्यमा पतीत होता है 
िसाही सभी संहिताओौं यै जीष के नित्यता बोधक वीक्थोंमरे जीवकं 
स्व्पोत्पत्ति पांचरात्रतंत्र मे प्रतिषिद्ध दहै। जीव के अनप आर मरण 
आदि का व्यवहार जैसा लोक आर वेदम किया जाताहै उसे “नात्म 
भरवेः" में दिखलाया है । जीव की उत्वत्ति तो, पंचरात्रं मे भी प्रतिदिद्ध 
है इसलिए ओवोत्पत्तिवाद निमित्तक प्रामाण्प की शंका निरकृतहो 
जातीहै। | 
. यश्चैष केषांचिद्‌ उद्घोषः समेषु वेदेषु निष्ठासलभमानः 
` शांडिल्यः पंचरात्र शास्त मधीतवान्‌ “इति ¦ सोऽ्यनाघ्राततवेदवच- 
 सामनाकलिततदुपवृहणन्यायकलापानां क्द्धामाल् विजृम्भितः, 
यथा~ रातः प्रातरलृतं ते वदति पुरोदय।ज्जुह्वति येऽग्निहो्म्‌ “इति- 
भरनुदितहोमनिन्दा उदितहोम प्रशसार्थत्युक्तम्‌, यथा चं 
 भूमविदयाभ्क्रमे नारदेन “ग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं 
 क्षामवेदमाथवंशं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमम्‌ “इत्यारभ्य 
` वंविद्यास्थनमरभिधाय~सोडहं भ॑गवो सत्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ 
“इति भूमविद्याव्यतिरिक्तासु सर्वासु विं्यास्वात्मवेदनालाभवचनं 
 वष्माणभूमविद्या प्रशंसाथंकृतं श्रथवाग्नस्य नारदस्य सगिषु वेदेषु 
यत्परं प्रतिपादयत, तदलाभंनिमितोऽयंवादः, एवमेव 
` शांडिल्यस्येति । पश्चाद्‌ वेदांत वेद्यवासुदेवाख्य परह्य 
तत्तवीभिधानोादवगम्यते तथा वेदाथंस्यं दुर्ञनितया भुखावबोषार्थः 
 शास्त्रारभ्भः परमस्हितायामुच्यते-“श्रधीता भगवन्‌ वेदाः 
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येने सिद्धिर्भविष्यति “ति "वेदतिषु यथासारं संगृह्य भगवान हरि, 
भ्तानुकपमाविदवान्‌ संचिक्षेप यथा सखम्‌ “इति च । 

केसौ का जौ यह कथन है क्रि-“शांडिल्य षि ने अङ्क सहित 

वेदो यें पुरुषाथं निष्ठा न देखकर पांदरात्र शास्त्र का अध्ययन किया” 
इस वाक्य मे येद वेदां मे पुराथ निष्ठा कौ अनुपल्वि गई ै. सलिए 
तस्त्र वेद विषश्द् है । उन कहने वालों ने, वस्तुनः वेदौ को दू घा तक 
नही जओरन वे वेदाचुकूल युक्तियोसेही परिचितः है, उने केवल श्वद्धा 
काञंकुर माघ्रही है, जिसके आधारपरवेवेदकी दुहाई देते हृष प्राय 
अनगेल प्रलाप करते ह । वेदकी युक्ति का एक उदाहरण जैसे--“जो 
सूर्योदय के पूवं हवन करते हैँ, वै नित्य प्रातः काल बृढ बोलते है" 
ेसी सूर्योदय पूवं के हवन की निन्दा का तात्पयै सूर्योदय के बादके हवन 


 कीप्रशंसादहीहै। तथा-भूमाविद्या के प्रकरणम नारद नेकहाकरि-~ 

भगवन्‌ ! मैने चम्‌ यजु साम अथव चारों वेद पढ़ा तथा पंचवेंवेद ` 
इतिहःस पुराणका भी स्मरण किया" इत्यादि सेसभी व्छिओंका | 
उल्लेख करे ' हे भगवन्‌ | मै मन्त्र वेत्ता तो हुँ किन्तु आत्म वेत्तानदहीं | 
है"' इत्यादि म, ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त समस्त विद्याओंमें आत्मज्ञान | 


प्राप्ति का अभाव बतला गया, बहु एक मात्र भूपाविचाकी प्रशंसाके 
लिएही है अथवा अङ्खो सहित्तमे जो परतत्त्वं निहित दै, उसकीन 
सममः सकने के कारण नाश्दने पैसा कहा, उसी प्रकार शांडिल्य संबंधी 
कथन भी है । उक्त शांडिल्य सम्बन्धी कथन के ठीक बाद ही, वेदांत वेड 
वासुदेव नमक परं ब्रहम तत्त्व का उस्लेख है, उससे यही बात सिद्ध होती 
है! देसे ही वेदाथ दु्घेयता के अनायास बोध कै लिए पांचरात्र शास्तके 

प्रारंभ मे षर संहिता मे कटा गया कि~“भगवन। अंगो सहित वेदोका 


प्रध्ययन किया, तथा वाक्यथुक्ति विश्शिष्ट वेदांगोकाभ्री धवणक्िया,+ | 
श्न उने असंसयित ठेसा श्रेयमागे नहीं पाया, निससे कि सिदिहो 
सङके "भगवान हरि ने स्वयं वेदो का सारततत्व संग्रह करके, भक्तो पर 
` कृपवश, सहज ज्ञान प्राप्ति क लिए संक्षिप्तं किया 


श्रतः स भगवान्‌ वेदैकवेचः परतरह्याभिधानोवासुदेवो निखिल ` ५ 


 देयप्रव्यनीककल्याणेकतानानं त जानानंदा्परिमित्तोदारगुणसागरः ` 
| सत्यसंल्यस्वातुवंप्यंचातुराश्रम्य्यवस्थयाऽवस्थितान्‌ षर्माथं काम 








( ५१६} 


मौक्षाश्य पृरुषार्थाभिमृखान्‌ = भक्तानवेलोक्यापारकारुष्यसौशीर्य- 
वात्सव्यौदार्यं महोदधिः स्वस्वल्पस्वविभूति स्वाराधनं तत्फलं 
याथालम्यावयोधिनो वेदान्‌ ऋग्पजुसामाथवं मेदभिन्नानपरिमितशाखःन्‌ 
` विध्य्थैवादमंतरह्पान्‌ स्वेतर सकलभुरन रदुरवगाहांश्चावधाये तदथं 


याथत्म्यावबोषि प्रात्र शास्त स्वयमेव निरमिमीतेति निरवद्यम्‌ । 
सारांश यह्‌ है कि-अपार करुणावात्सत्य ओौर सुशीलता के सागर, 

वेदात वेदय, हीनतारदित, महान्‌ गणो की खान, अनंत ज्ञान आनंद आदि 
भ्रपरिमितउदार गुणों के सागर सत्यसंकेत्प परब्रह्म वासुदेव ने चारों वर्णो 

प्नौर प्राश्चमों को व्यवस्था के भ्रनुलूप, अपने भक्तों को, धर्मं अ्रथं काम मोक्ष 

` पुरुषाथे प्राप्ति के लिए उत्सुक दखकर, अपने स्वकू्प, विभति भ्राराधनां 
भ्रौर भ्राराधना के फले कै प्रतिपादक, ग्‌ यजु साम अथव श्रादिसरूपौमे 
` विभक्त भसंख्य शाखावाले, विधि, अर्थवाद भ्रौर संतर बाले वेदों को, अपनै 








-कास्वयंही निर्मणि किया । इसलिए यह्‌ शास्त भ्रतवद्यहै। 

यत्तु परैः सूत्र चतुष्टयं कस्य चिदविष््धंशस्य प्रामाण्य निषेध 
परं व्याख्यातम्‌, तत्सूत्राक्षराननुगुणं, भूत्रकारासिप्रायविरुदधं च 
तथाहि-सूत्रकारेण वेदांतन्यायाभिधायीनि सूत्राण्यभिचाय 
 वेदोपवृहणाय च भारतसंहितां शतसाहक्तिकां दुव॑ता मोक्षे 
 ज्ञानकाडेऽभिहितं-“प्रहस्यो ज्ह्यचारी च वानप्रस्थोऽथ भक्षकः य 
` इच्छेत्‌ सिद्धिमाम्थातुं देवतां कां यजेत्‌ सः “इत्यारम्भ महता प्रवधेन 
पंचरात्र॒ शास्त्र भ्क्रियां प्रतिपाद्य “इदं शतसहस्राद्‌ हि 
` भारतास्यानविस्तरात्‌ श्राविध्य भति मंथानं दध्नोवृतमिवोदढध तं 
नवनीतं यथा दघ्नो, द्विपदां ब्रह्मणो यथा भारण्यकं च दैदभ्यः 
श्नौपघीभ्योयथाऽमृतम्‌ “इदं महोपनिषदं चतुर्वेद समन्वितं सांस्य 
योगं कृतातेन पंचरात्रानुशब्दितम्‌. “इदं श्रेय इदं ब्रह्म इदं 
` हितमनुत्तमं, ऋग्यजुः सामभिदष्टमघववौगिरतैस्तया, भविष्यति 
; ति ।. ` साच्ययोगशब्दाभ्यां 






से भिन्न देव मनूष्य श्रादि के लिए दुधिजञेय समक्षकर सुबोध पचरत्र श्र | 


कि 


„~ ---------~----~ 
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 क्ञानयोगकम॑योगावभिहतौ यथोक्त -"क्ञानयोगेन सांख्यानां क्म 
[ क~ = = = [१ र 
योगेन योगिनामिति । भीष्मपवंष्यापि-~श्राह्यणेक्षंत्रियेवंश्येः शूद्रश्च 


कृतलक्षशेः, श्रचैनीयश्च, सेव्यश्च पूजनीयश्च भाधवः । "सात्वतं 


विधिमास्थाय गीतसंकषंशेन यः “इति। कथमेवं ब्रवाणो वादरायणो 


वेदविदग्रेसरो वेदात्तवे्य परब्रह्मभूतवाभुदेवोपासनार्चनादि 
प्रतिपादनपरस्य सात्वतशास्तस्याप्रामाग्यं ब्रूयात्‌? 


जिन्होनें उक्त चारो सूत्रों की, विरूढांश प्रामाण्य निषेव परकव्याख्या | 


कीट, वहु सूत्रार्थं भौर सूत्रकारके अभिप्रायके विरुढहै)। सूत्रकारने, 


वेदांत व्याख्या के नियम के प्रकाशक ब्रह्मसूत्रो की स्वना करके-वेदोकी | 


वास्तविकं विवेचना करने वाली, महाभारत के एक लाख श्लोकों की संहिता 


बनाई उसी के मौक्षघमं के ञान कांड मे "्रहेस्थत्रह्मचारी, वाणश्रस्थीश्रौर | 
न्यासी, जो भी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करते है वे किन देवता काञ्चन | 
कर? “इत्यादि से प्रारंभ करके बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पंचराच शास्त्रका 
प्रतिपादन इस प्रकार किया है-ष्दही से निकले नवनीत कीतरंहु, ` 


द्विजातियो मे श्रेष्ठ ब्राह्ण को तरह, वेदो मे आरण्यक की तरह, समुद्र से 


निकले अमृत की तरह, अपनी बुधि पी मथानी की सहायता से, एकलाख | 
` श्लोक वाले आख्यायिका प्रधान महभारतरूपी दही के समुद्र से, नवनीत 
की तेरह यह्‌ पांचरात्र शास्त्र निकालाहै। चारों वेदों के सार से युक्तं यह्‌ 


महोपनिषद्‌, साण्य योग शौर वेदात भे “पंवराच्र" शब्द से वणित है। 
यही परम कल्याण ङ्प मोक्ष, यही ब्रह्म प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ हित तया यही 


ग्‌ यजु साम ओौर अथवं वेद के प्रतिपाद तत्व का प्रामाणिक अनुशासन ` | 


करते बाला ह । “यरह स्यि ओौरयोग शव्दसे ज्ञान ओर कमं योग 


 समक्षना चाष्िए-जैसा कि~शज्ञान योगसे सांष्यतथा कमं योगसेयोग, | 
 तात्पय॑ है'' हस वाभ्य ते निश्चित होता दहै भीष्मपकंमेभीष्सी प्रकार | 
कटा गया कि-श्राह्यण क्षश्रिय वंश्य भौर शूद्रो के लिए, संकषण सहित 
माधव ही, सात्वत विधि के अनुसार पुज्य, सेष्य भौर अध्ये कटै गए है। 
` भवेदज्ञो के शग्रगण्य सगथान- वादरायणदही हेषाक्हं ओर स्वयंकेही, | 
वेदात वेद्य परब्रह्मस्वरूपं भगवान वासुदेव की. अचनाके प्रतिपादने ` 
तत्पर सात्वत शश्व को अत्रामाणिक बतलावें ठेसा कंसे स्र॑भव ह? 






( २१६ ) 


| ननु च~'.सास्यं योगः पंचराधं वेदाः पाशुपतं तथा। 
 किमेतान्येकनिष्ठनि पृथङ्‌ नष्ठानि वमुनै। इत्यादिना 
 साख्यादोनामप्यादर्णीयतोच्यते, शारीरके तु शांख्यादीनि 
प्रतिपिध्यते, श्रत इदमपितत्रं तत्तस्यम्‌, नेत्युच्यते, यतस्वरपोमभेव 
शारीरक न्यायभवतारयति “किमेतास्येकनिष्ठानि प्रध्वनिष्ठानिवः? 
"इति प्रण्लस्यायमर्थः--कि साद्ययोगपाशुपतवेद पंचरात्र्येकतत्त्व- ` 
 प्रतिपादतपरारि, पृथक्तवप्रतिपादनपराणि वा? यदैकतच्चश्र्िपादन- 
परशि, कि तदैकं त्वम्‌? यदातु पुथकतच्वप्रतिषादनपरःणि 
तदैषापरस्रं विरद्धाथं प्रतिपादनपरत्त्‌ वस्तुनि 
`  विकल्पाक्ंमवाच्वैकमेव प्रमाणमंगोकरणीयम्‌, कितदेकम्‌-इति 








सांख्यस्य क्छ कपिलः “हत्यारम्भ  सांद्ययोगपाशुपतानां, = 
कपिलहिरण्यगर्भं पशुपति कृतत्वेन पौरुषेयत्वं प्रत्तिपा्य 
 श्रवातरतपानामं वेदाचार्यः स उच्यते “इति वेहानामपौरषेयत्वमः 
मिधाय~-"पंचरात्रस्यकृरस्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ “इति 
पंचरवतत्रस्य वा नारायणः स्वयेभेवेत्युक्तन्यन्‌ । 
 एवंवदतश्वायमाशयः-पौर्षेयाणां तणा परस्पर विर्ड बस्तु 
वादितया भ्रपौरषेयत्वेने निरस्तप्रमादादिनिक्िलदोषगंधवेदवेधवस्तु 
 विरढामिषायित्वाच्च यथावस्थितवस्तुनि प्रामाण्यं इलंभम्‌ । 
| बेदवेदयश्च परब्रह्मभूतो नारायणः, श्रतस्तत्तत्राभिहित प्रधानपुरुष 
` पशुपतिप्रभृतितत्वस्य  वेदांतवेद्यप रद्ह्यभूतना रायणात्मकतयेव 
बस्तुमध्युपगमनीयमिति ॥ ४ ५ 






कहते है कि-“सांख्य, थोग, पंचराचर, वेद पाशुपत, ये सब क्या, एक 
ही उदेश्य साधन्‌ मे पयेवसित ह अथवा भिञ्च भिन्न साधनो मे ? इत्यादि 
वाक्यो में सांख्य आदिंकातो आदर किया 





 . श्रस्योलतरं ब्रवन्‌-“ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानिकवै, ` 


, शारीरक ब्रहमूवर्े ` ॥ | ४ 


य 
न 
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इन साश्य भादि का प्रतिषेध किया शया है, यहं पाचयव्र तंत्र भौ उसी 
प्रकार प्रतिषिद्धदहै। नहीं एषा कहना ठीक नही, शारीरक सृतो कीं 


युक्तियों क तरह्‌ उक्त वाक्यमे भी युक्ति पूणं प्रस्तावना कीगर्दहै। 
किमेतान्येकं निष्ठानि” इन्यादि प्रन का तात्पर्यं है कि-सांष्य. योग, 


पाशुपत, वेद पांचरात्रश्रादिं णास. क्या एकही त्व केव प्रतिपादन करै 
है अथवा भिन्न भिन्नं त्वौ का? यदिणए्ककाही प्रतिपादन करवेहैतो 
वह्‌ एर तच्वं क्या दै? यदि भिक भिक्लका प्रतिपादन करतले, उन 
सबसे प्रमाणसूपसे किसीएककोदह्ी स्वीकारा जा सकनगरहै.सोक्ह 
स्वीकार्यं तस्व कौन ख है? इस प्रष्न का उत्तर भी नष्टं दिया श्या किये 
विभिन्न मतानुयाण्यिोंके ज्ञान कै कलस्वल्प उद्म्‌त प्रक्रियायै ई. उनमें 
सख्थिके वक्ता कपिल रहँ “दृत्यादिसेप्रारभं करफे-सांख्य योग ओर 


पाणुपत मतो की कपिल, हिरण्यगभं ओौर पशुपति प्रणीत पौरुपेयताका 


प्रतिपादन करफे-“वे (नारद) री अपान्तरतषा नामक वेदाचायं कहलाक्ते 


है “इत्यणि से वेदों की अपौरषेयता दिखलाकर “संप पाँचरात्र स्वयं 


नारायण ने कहा“^इत्याडि स स्वयं नारायण को ही पंवरत्रतंत्रकावक्ता | 
बतलाया । इतना कहने कां आशाय यह्‌ दै कि-पौरुषेय मतो ङे परस्पर ` 


विरुद तस्व प्रतिपादने वथा अपौरुषेयं होन से, दद्‌ धेय दत्त्व 
प्रमादादि स्रमस्तदोषों से रहित 2, इसलिए जीव क्री प्रकृति से 
विरूढ सा प्रतीत होता है, वस्तु की यथार्थता भँ इनको प्रपाणशू्पसे 


स्वीकारना बड़ा कठिन सा है । वेदवेद्य तत्व नारायण ही है, इसलिए = ` 
सांख्य आदि शास्त्रोपदिष्ट, प्रकृति पुरुष, पशुपति आदि त्वौ 
को, वेदांत वे वरत्रह्मस्वष्प तारायणाखक कूपसे दी स्वीकासं 


जायेगा । 


तदिदमाह च~^सवषु चं ृपश्रष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते, षयागमं = 
यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रभुः "दति । “यथागमं यथान्यायम्‌ 
“इति न्यायानुगृहीततत्तदागमोक्त वस्तुपरामृश्तो नारायण एव ` | 
सवंस्यवस्तुनो निष्ठेति दृश्यते, श्रबरह्यात्मकतया रत्तवाभिहितानां ` 
। , तानां “सर्वं खदिवदं ्रह्य “विश्वं नारायणः “इत्यादिना सर्व॑स्य ` ८ 
| श्रह्यात्मकतामनुसंदधानस्यना रायण एव निष्ठेति प्रतोयत इत्यः 
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( ६१५ 

उक्त आशय को स्पष्टतः कहा भौ है-'समस्तं जञानं शास्त्र में 
शास्त्र ओर युक्ति के अनुसार ज्ञात होता है कि-प्रभूनारायण ही निष्ठा 
(तत्त की परमसीमा) है । “इसमें "यथागमं यथान्यायम्‌" का तात्पयं दहै 
कि-न्यायानुमोदित, समस्त वस्तुतस्व का विचारः केरने पर लात होताहै 
कि सारे शास्त्रीं के पदाथं अत्रह्यात्मकं है, नारायण ही सव वस्तुओं में 
निष्टा ह। यह्‌ सब ब्रह्मस्वरूप है। सारा जगत नारायण स्वरूप है 
“'हसयादि से निशित होता है क्ि-सारीवस्तुएं ब्रह्मात्मक है नारायण ही 
सबकी निष्ठारहै। 


श्रतोवेर्दात वेद्यः परत्रह्मभूतोनारायणः स्वयमेव पृंचरात्रस्य- 
रत्नस्य वक्तेति, तत्स्वरूपतदुपासनाभिधायि तत्त त्रमिति च 
तस्थिन्नित्तर तंव्रसामान्यं न कैनविदुदधभावयितुंशक्यम्‌ । 


श्रतस्ततरैवेदमुच्यते-“एवमेकें सांस्ययोगं वेदारण्यकमेव च, 
 परुस्परांगान्येतानि पंचरात्रं तु कथ्यते “ इति । सस्यं च योगश्च 
 सांख्ययोगम्‌, वेदाश्चारण्यकानि च वेदारण्यकम्‌, परस्परागान्येतानि ` 


 एकततवप्रतिपादनपत्तयेकीभूतानि एकं पंचराव्रमिति कथ्यते । ¦ 


वेदात वेद्य परत्रह्मस्वषूप नारायण ही, स्वयं संपूण पंचरत्रके 


वक्ताहै, यका प्रणीत शास्त्र उनका ही स्वरूप है मौर उनकी उपासना 


का विधायक है, सन्यास्यशास्व उसकी समानत्ता नहीं कर सकते । उस 


 । महाभारत भें वहीं कहा गया कि-“सांख्य-योग, वेद-आारण्यक राब 
 . परस्पर अंमांगींभाव से पाचरातच्र शस्त मे वर्णन कयि भए ह । “सांख्य 


 . ओर योग तथा वेव श्रौर आरण्यक, एकी तत्त्व के प्रतिपादक होने से एक 
है, ये शास्त्र दही संगठित होकर पंचरात्र नामके एक शास्त्र कहलाते ह । 


| एक भवति -सा्योक्ानि पंचविशतितत्वानि, योगोकत च 
` यमनियमा्यात्मकं योगं, वेदोदितकमस्वरूपाप्यंगीकृत्य तत्वानां 
ब्रह्मात्मकत्वम्‌ \ योगस्य च ब्रह्मोपासन प्रकारत्वं कमणां च 














स 12 


= 


स्वरूपं प्रतिपादयंत्यारण्यकानि । ` 





( 


क 
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एतदेव परेण ब्रह्मणा नारायणेन स्वयमेव पंचराघतंे 
विशदीकृतम्‌-इति । | 

कथन यहु है कि-सष्योक्त पच्चीस तत्व, योगोक्त यसमनियमादि 
साधन आदि वेदोदित कर्मो को, ब्रह्यात्मभावसे स्वीकार गयाः 
आरण्यक भी, योग कौ ब्रह्मोपास्ना का विषय, तथा कर्मो कोब्रह्यकाही 


आराधनात्मक बतलाकर, ब्रह्यात्मक बतलाते है । इसी बात को परब्रह्म 
नारायण ने स्वयं, पचरातव्र तंत्र मे, विस्तृत रूप से बतलाया है! 


शारीरके चै सांस्योक्त ततत्वानामन्नह्यात्मकतामावरं निर क्रतं 
न स्वहूपम्‌.। योगपाशुपतयोरचेश्वरस्य केवलनि्ित्तिकारणता, 
प्रावरततत्व विपरीत ल्पना, वेदवहिष्टरताचारो निरक्ृतः त योगं 
स्वरूपं पशुपति स्वषूपं च । श्रत: “साख्यं योगः प॑ंचराच्रम्‌ वेदाः 
 पाशुपतंतथा, श्रात्मप्रमाणास्येतानि न हंतव्यानि हेतुभिः । “इत्यपि 


` तत्तदभिहित तत्तत्स्वरूपमात्रमंगीका्ंम्‌, जिनसुगताभिहित्ततत्ववत्‌ ` 


सवं न बहिष्कायमिव्युच्यते यथागमम्‌-“यथान्यायनिष्ठानारायण प्रभु 
इत्यनेनैकार्थ्यात्‌ । 


शारीरक शस्त्र मे-साष्योक्त तत्त्वो को अव्रह्यात्पकता सातका 
निराकरण किया गया है, उसके स्वरूप का नहीं । योग ओर पाशुपत मतं 
क्पे, केवल ईष्वरनिमित्तकारणता, परावर तत्व की विपरीत कल्पना, वेद 
बहिष्कृत आचार प्रणाली काही निराकरण किया गयाहै,योगया 
पाशुपत के स्वरूप का नही । भसांख्य, योग, पंचराव, वेद, पाशुपत ये सब 
आत्सप्रमाणक शास्त, तकं द्वारा इनका खंडन करना उचित नहीं है” 
इत्यादि वाक्य भी, उन शस्त्रो कै पदार्थो मे से, केवल अस्तिरत्वाशकोही 

स्वीकारता है, जैन बौद्धकी तरह पूर्णको त्याज्य नहीं मनता। 
 “व्यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रभुः" इत्यादि वाक्य से इन सबकी समानता 
परिलक्चित होती है! 


॥ द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद समाप्त ॥ ` 


[दवितीय अध्याय | 
[वतीयषाद] 
१ दिवदधिकरणः-- | 
ने विथ शर्‌तेः ।२।३।१॥ 


साँख्यादिवेदवाह्यतंत्राणा स्यायाभासमूलतया विप्रतिषेधाच्ास्- 


संजस्यमुकस्‌, इदानीं स्वपक्षस्य विप्रतिषेधादिदोषाभावल्यापनाय ` 


` ब्रह्यकायंतथा श्रभिमत विदचिदात्मक प्रपंचस्य कार्यता प्रकारो 
` विशोध्यते। 1 


` मुक्तयाभास मात्र विरुद्धार्थं काही प्रतिपादन करती हँ इसलिये उनकौ 
असंगति टिखलाई गई । अव अपने भत भ" वहु शव विरूढताये' नष्ट है, 
दस कात को उततलाने के लिये, जह्य के ऋार्यशूप से अभिप्रेत, जडचेत्तना- 

, समक जगतत कौ उत्पत्ति प्रणाली की निरयोषदा को प्रतिपादने करेगे | 
तत्र वियदृत्पद्यते नवा ? इति धंशथ्यते । फ युक्तस्‌ एन 
` वियदुत्पद्यत इति । कुतः ? परधरुतैः, संभावितस्य हि श्रवसा संभवः, 
 श्रसंभावितस्य तु गगनकुसुम वियदृल्प्यादेः शब्दाभिधेयत्वं न 
संभवति। नं खलु निरवयवस्य सवंगतस्याकाशस्थ भ्रात्मनः, इवोत्प- 
1. त्िनिरूपयित्‌ं शयते, श्रतं एवं  उत्पत्यसंभवात्‌ चछदोग्ये सुष्टि 
। प्रकरणे तेलःपरमतीनभिवोत्पिरान्मायत “तदैकषत्‌बहृ्या ्नाेवेति = 
 सततेजोऽघृजत्‌” इति । तेत्तरीयकायरवेणादिषु "तस्माद वा एतस्मा- 


दालन शाकाः सभूतः" एतस्मालायते शरणो मनः सव्याणि च॒ ` 







वेद वाह्य सांख्य आदि तंर मे जो युक्तियां दिखलाई गई वे त 


कह 








८) 


` सतंवायुज्यातिराकः" इत्यादिष्‌ श्रंवनाणा वियदु्वर्ततिः, शअरथैवसैषाद्‌- 


वध्परतै-इति । 


सवं प्रथम~-आकाश की उत्पत्ति हैया नदीः दी कक्कर है। 
कह कि उत्पति वहीं होती, सोकसे ? श्रुति भँ उसका उ्लेख नदरी 
भिलता, जो षस्त परंभावित हौतीहै, श्रुति मे उसी का उत्नेखे किया 
जाता ३, असंभावित भशन कुसुम ओर आकण कौ उत्पत्ति जादि कभी 


 श्ह्दोल्लेख के योग्य हौ हीं सकते । आत्मा की तरह लिरववव अौर सवं 


व्यापी राक्र की उत्पत्ति का निरूपण संभव नहीं है, इसौलिए इसको 
उत्पत्ति को अक्तभव मानकर छांदोग्य कै पुष्टि प्रकेरण मै वैज आदि सीत 
तत्त्वों की ही उत्पत्ति बतलाई्‌ गई है-- “उन्दने सोचा अनैफ कपौ मे 


जन्भ लू, भतः उन्होने तेज की उत्पत्ति की ।“ जआधवरणिक्तं तंत्तरीयोप ५ 
निष मे-“उस अत्मा से आकाश हुजा” "इन्हीं से प्राण-मन-इद्िषा, ` . 
जाकाश्ल-वायु तेज ओर जल हु" इत्यादि में अकाश की उत्पत्ति षवेवाई्‌ = ` 
भी गर है, जो कि--उक्तमतकी षाधकहोर्हीहै। । 


| सिद्धतः--एवं प्राप्तेऽभिधीयतै~उक्त संशय पर कहते है- 


अस्ति । २।६।२॥ 
प्रसितित्वाकाशस्योतयत्तिः, श्रतीच्धियाथविंषयां दहि धतिः 


ह । 


परमाणान्तरीप्रतीतामपि वियदुत्पत्ति प्रतिपादयित्‌ समथेवं । नच 


श्रुति प्र्िपन्नेऽथ तद्विरोधिनिरयवत्वादि हेतुकमनुत्परयनुमानमुदत्‌- 


मलम्‌, भ्रात्मनोऽनुत्पत्तिनं नि स्वभवल्वं प्रयुकतंति शक्ष्वतै । 


जाकाश की उत्पत्ति हीती है, अतीन्द्रिय विषय बोधिकाृततिा, ` 

 . तिश्वितं ही, अत्य प्रमाणो से जश्चेय, आकण को उत्पत्तिका प्रतिपादन ` ` 
करने मे समथं द । अवयव रहित अकाश की उत्पत्तिन हने के विषम्र 

मेँजौ अनुमनहै, बहुभी श्रुतियों वे प्रतिपाद अथेका विसेधी होकर, . ` 

| ¦ ` समक्ष उपस्थितं नही हये सकता । भाता की उस्पत्तिन होनेकाकास्ण, ` 

| : एकमन्नि निरवयवा हौ नही हैः इसका भगे विवेच करेगे 








गौण्यसंभवाच्छब्दास्च ।२।३।३॥ | 


“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन भ्राकाशः संभूतः" इत्यादि वियदू- 
त्प्ति श्रुतिगौरीति कल्पयितु युक्तम्‌ “तत्तेजोऽमृजत्‌” इति सिसृक्षोः 
ब्रह्मणः प्रथमं तेज उत्पद्यत इति तेज उत्पत्ति प्राथम्येन वियदुत्पत्ति 


प्रतिपादनासंभवात्‌, “वायुश्चान्तरिक्ं चैतदमृतम्‌" इति वियतोऽमू 
तत्व शब्दाच्च । 


“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हज" इत्यादि श्रुति को गौणा्थं 
बोधिका मानना ही युक्ति संगत होगा "“उन्हने तेज की सृष्टि की" 
` त्यादि भरृत्ति बतलाती है कि-सृष््टि के इच्छकं ब्रह्य ने सवं प्रथम तेज कीं 
उत्पत्ति की, एेभी तेज उत्पत्ति की प्राथमिकता से, आकाश की उत्पत्ति का 


प्रतिपादन करना क्ष॑भव नहीं है। “वायु ओौर आकाश ये दोनों अमूत 
` (नित्य) है" ठेसौ माकाश कौ अमरता भी कही गई है । 


( कथमेकस्य संभूतशब्दस्य भ्राकाशापेक्षया, गौणत्वम्‌ , भ्रग्या- 
छ्मेक्षया मुख्यत्वमिति चेत्‌--तत्राह ~ 


॥ एक ही संमत शन्द का आकाश के लिए सीणां तथा अभिनि आदि 
कै लिए भृख्याथं होना कंते संभवे दै? इस पर कहते है| 


` स्याच्चैकस्य स्रह्यशब्दवल्‌ । २।३।४॥ 


एकस्यैव "तस्माद्वा एकस्माहदात्मनं आकाशः संभूतः" इत्यन = 


काश भृख्यतवासंभवात्‌ भौरतया प्रयुक्तस्य संभूतशब्दस्यं "वायो 


ईग्निः” इत्यादिष्वनुषक्तस्य भूस्यत्वंस्यादेव, ब्रह्मशब्दवत्‌ यथा ब्रह्म 


( र शब्दः “तस्मादेतद ब्रह्म नामरूपमक्न' च जायते" इत्यंत्त प्रधाने 
` : गौणतया प्रयुक्तस्तस्मिन्नेव प्रकरणे” तपश्रा चोयते ब्रह्य ततोऽत्रम- ` 


॥ भिजायते, इति ब्रह्मणि मुख्यतया 









त प्रयुज्यते, तद्वत्‌ । प्रुषगे च | 
 भ्रवशावृत्ताविवाभिधानावृत्तिविं ¦ ५. 











उस आत्मा से श्रकराश हज" इस वाक्य मेँ प्रयुक्तं एक ही संभूतं 
शब्द, आकाश में मुख्याथं बोधक नहीं हौ सकता, व्थोकि-उसी वाक्य सें 
गौणसूप से प्रयुक्त संभूत शब्द का ध्वायु से अग्नि” इत्यादि में संबंध होते 
से मुख्याथं ही होना निश्चित है । ब्रह्म शब्द की तरह इसकी व्यञस्था है । 
जसे कि-त्रह्य शब्द-“हइस ब्रह्य से नम रूप ओौर अञ्च उस्पन्न हए” इस 
वाक्य में जेते गौण रूप से प्रयुक्त होते हृए भी उषी प्रकरण में "तप द्रास ` 
ब्रह्य प्राप्ठ हता है" उसी से अच्च होता है इस वाक्य में उसका मुख्य रूप 
से प्रयोग किया गयाहै, वेतेही संभृत शब्द की भी व्यवस्था ह । अपदं 
मे पदानुवृत्ति की तरह, पदार्थं कौ अनुवृत्ति भी धिषव दहपतीहै। 

परिहुरति-उक्त तथ्य का परिहार करते है- 


परतिन्नाहानिरव्यतिरेकात्‌ ।२।३।५॥ 
छादोग्य श्रुत्यनुसारेणान्यासांवियदुत्पत्तिवादिनीनांधृतीनगौणत्वं 


कल्पयितृं न युज्यते, यतः छदोग्य धरुत्यैव वियदुसत्तिरंगीृता, = | 
 येनाधरतं श्रुते" इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सवेविज्ञान प्रतिज्ञानात्‌! = ` 
तस्या हि प्रतिज्ञायाः, श्रहानिराकाशस्यापि ब्रह्मका्थंत्वेन तेदव्यतिरे- 


किव भवति । | 
छांदोग्य श्रुति के अनुसार आक्ताश्च कौ उत्पत्ति अतलाने वाली अन्ध 
शरृतियों कौ गौणाथं कल्पना करता उचितं वहीं है, व्योकि--छादोग्य 
भ्रति ही आकाश की उत्पत्तिं स्वीकारती है । “जिससे अश्चतं भी श्रतं 
होता है” इत्यादि वाक्य से, ब्रह्म के ज्ञान से समस्त केज्ञान की प्रतिज्ञा 
री मई है, इससे निणंय होता है कि -ब्रह्यसे यदि आकाश की उत्पत्तिं 
मानी जवे तो, ब्रहम का कार्यं आकाश, ब्रह्म से अभिन्न सिद्धं होता है, 
जिसमे कि--उक्त प्रतिज्ञा में हानि नहीं होती । 


शब्देभ्यः । २।३।६॥ 
इतश्च वियदुत्पत्तिः छादोग्ये प्रतीयते, “सदेव सोप्येदमग्र 


।  श्रासीदे कमेवाद्वितीयम्‌" इति प्राकषषटेरेक्वावधारणशब्दात्‌ = ` 
 "रेतदाल्यमिदंसवंम्‌" इत्येवमादि शब्देभ्यश्च का्तेनकनहमणोऽनयति- 








॥ ४ | 
रेकप्रतीतैः । न च “तरोजोऽपुजत्‌" इति तैजस उत्पत्ति श्रतिवियदुः 


त्पत्तिं वारयति । वियदत्प्तिवचनमात्रेण तेजसः प्रतीयमानं प्राव्यं 
धरुत्य॑तरप्रतिपन्नां वियदुत्पत्तिः न निवारयितुसलम्‌ 


। दसलिए भीं आकाश्च की उत्पत्ति छादय सें प्रतीत होती ३ कि~ 

“हे सौम्यः सृष्टि से पूवं यह्‌ जगत एक अितीय सत्‌ ही था इस वाच्यं 

मे सृष्टि वे पूरव, एकता को बतलाने वाला शब्द टै तथा “यहु सब कुरु 
जारम्य ही है” इत्यादि मे ब्रह्य से अभिन्न सव कु कहा गया है, जिससे 
भाकाश कौ भी श्रभिघ्नता सिद्ध होती है। “न्ने तेज की सृष्टि की" 

तेज कौ उत्पत्ति बतलाने वाली शरूति, आकाण॒ की उत्पत्ति का निराकरण 

नहीं करती । केवल अकाश की ही उत्पत्ति की बात होततीतो हम उक्त 
`  श्युति को निवारिका मानते पर अन्य तत्व भीतो है इसलिए तेज की 


उत्पत्ति से यहां तेज की सृष्टि की प्राथमिकता दिखलाई गईं है 1 अन्यं | 


निवारण तो कर नहीं सकती । 





८  पावदूविकारन्तु विभागो लोकवत्‌ ।२।३।५॥ 


८ तु शब्दश्वाथं "“दठेतदन्त्स्यसिदंववंम्‌" इत्यादिभिरकाशस्यं 
विकारत्ववचनेन तस्याकाशस्य श्ष्ठणो विभाग~उल्त्तिदप्युकतंव । 
क्लौकवत्‌ थथा लोके एतै सर्वेदेवदत्त पत्रा इत्यभिधाय तेषु कैषा 
चित्ततं उत्प्तिवचचमेन्‌ सर्वेषाभत्पत्तिरत्तास्यात्‌ तदवत्‌ ¦ एवं च 
` - क्षति “वायुश्चातरिकषंवैतदमृतम्‌" इतति सुराणामिव चिरकाल 
स्यायित्वाभिप्रायम्‌। 

` सूत्रमेतु शव्द चकै अर्थे ्रधुक्त है । “यं सव कुचं ओप्य है" 
त्यादि बाक्य से, आकाशं मी विक्ृतक्पस्षे सव में सम्मिलितं बतलायां 
है, जिससे कि-क्रह्य पे आकाशं की भिन्नता ओौर उत्पत्तिं भी कहं दी गई । 
जैसे किलोक में “ये सथ देवदत्त के पुत्र है" तना कहकर किसी एक कौ ` 
दहति का उतलेखं कर दिया गया तो; सभी पू की उत्पत्तिकाः उतने 











( श्रतियों मे आकाश की उत्पत्ति का भी उल्लेख है यह्‌ श्रूतिं उसका 
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हो गथा वसे ही अकालकी बात भीहै । “वायु आक्षा अमर ई” 
इत्यादि तो केवल, देवताओं की तरह, चिरकालं स्थिति काही 
दोतक है । 


एतेन भातरिडवा च्याह्यातः ।२।३।८॥ 


भ्रनेनैव हैतुना मातरिश्वनो वायोरप्युन्पत्तिर्व्यास्याता । 
वियन्मातरिश्वनोः पुथगृयोगकरशं “तेजोऽतस्तथाह्याह “इति 
मातरिश्वपरामर्श्थ॑म्‌ । | 
उक्त विवेचन से मातरिश्वा (वायु) की उत्पत्तिकौ भी व्याख्या 
गे गई । आकाशं ओर यायु की उस्पत्ति के लिए अलमत निर्देश करैं 


का अर्मिप्राय यह्‌ है कि~-"'तैजोऽतस्तथा “श्व्यादि ये एकपात मातरिश्वा 
काही निर्देशं किया गया ह) | 


भ्रसं भवस्तु सतोऽनुपयत्तेः । २।३।६॥ 1 | 
तु शब्दोऽवधारणाथं, श्रसंभवः-श्रनूत्पत्तिः । सतः. बरह्यण एव, ` 


तद्व्यतिरिक्तस्य कस्थविदप्यनुत्पसिर्नसंभवति, श्रनुतततेः एतदु ` 


भव्ति-वियन्सातरिशरवनोरत्पत्ति प्रतिषादनवुदाहुरणार्थन्‌ 

उत्पत्यसंभवस्तु सतः परमकारणस्य प्रस्यव ब्रह्मणः। 
तद्ल्यतिरिक्रस्य इस्स्नस्याव्यक्तमहदहंकास्तम्मात्रेनदरियवियत्यवनादि- ` 
कस्य प्रगे चस्येक विज्ञाने न सवं विज्ञान प्रतिज्ञादिभिरवगतका्य॑ः _ ` 
भावस्यानुत्पत्तिनेपिपद्यतं इति । | 


सूत्रमेंतु शब्द अवधारण अथं का बोधक दहै। असंभव शब्द, 
उत्पत्ति की असंभावना का बोधक है । सत्‌ ब्रह्मसे ही जवं उत्पत्ति हैतब | 
उनसे अतिरिक्त अभ्य किसीकी भी अनृत्पत्ति संभव नहींहै, कहनेका 
 तात्पयं यह्‌ है, कि-आकाश ओौर वायु की उत्पत्ति का जौ प्रतिपादन | 
-क्ियामयादहै, वहतो उदाहरणं मात्रहै। जवः सत्‌ स्वरूप परमकारण | 
पृखष्यही हँ तब उसत्ति भसंभवदहै कदी एककी जानकारी से समर 






( ५२९ | 


की जानकारी होती है, इस प्रतिज्ञा सेजब यह निर्णय हौ गयारकि 

 अव्यक्त-महत्तत्व-अहंकार-तन्मात्रा-इ द्रिर्या-जाकाश-वायु आदि सब ब्रह्मके 

ही कार्यं रूपदै, तज इन सब प्रपंचो की अनुत्पत्ति को सिद्ध ही नहीं 
. क्रिया जा सकता | 


२ तैजोधिकरणः- 
तेजोऽतस्तथाद्याह्‌ ।२ा३।१०॥ 


ब्रहम व्यतिरक्तस्य कृत्स्नस्य ब्रह्मकायत्वमुक्तम्‌, इदानी व्यवहित 
कार्याणि कि केवलात्तत्तदनंतरकारणभूताव्छस्तुन उत्पत्तिः, 
 श्राहोस्वित्‌ तदरूपाद्‌ ब्रह्मणः? इत्ति चिन्त्यते} कि युक्तम्‌ ` 
 केवलास्तदवस्तुन इति । कुतः? तैनस्तावत्‌.श्रतः मातरिश्वन 
 . एवोसद्यतै “वायोरग्निः इतिह्याह्‌ । १.१ 
 पिद्धले अधिकरण में बतलाया भया किं, ब्रह्म के अतिरिक्त सब | 
` कुष्ब्रह्मकादी कायं है। अब विचार किया जाताहै कि-सुष्टि के बाद 
भेजो कायं होते है वे, कारणो से उत्पन्न होते है अथवा परब्रह्म ही उनके 
 भीकारणरहैः कहते है किनवीतेहृएकार्थोति ही धग्निष कायै उत्पन्न होति 
है, “वायु से अभिनि हृजा'' एेसा खष्ट उल्लेख भरिलता है । 


आपः ।२।३।११॥ 


भ्रापोऽपि श्रत-तेजस एवोत्पदतै, “्रगैरपः” “तदपोऽसृजत ` 
` “इतिह्याहं । 
जल भीतेन सै उत्पन्न होता है'जग्नि से जल हुजा “फिर जल की 
` बृष्टि की “इत्यादि वाक्यो से ठेसा ही ज्ञात होतादहै। 

पृथिब्री ।२।३।१२॥ | 


` ` पृथिवी शरद्भ्य उत्पचते-"्रदभ्यः पृथिवी "ता्रन्तमसूृनन्तं ` 
“तिहा । ( ८ 9 











। ५ } 
पृथवी जल से होती है, रेसा-५अल से पृथिवी हई “उन जलौ नैः. 
अन्न कीसृष्टिकौ इत्यादि वाक्यों कहा गयाहै। 
नन्वन्न शब्देन कथं पृथिग्यभिधीयते? अतओह्‌- | 
अन्न शब्द से पृथिवी अथं कंसे हौ सकता है? इस पर कहते द 


श्रधिकार रूपशब्दान्तरेभ्यः ।२।३।१३॥ 


महाभूतसृष्ट्यधिकारात्‌ पृथिव्येवान्नशब्देनोक्त ति प्रतीयते । 
भ्रदनीयस्य सर्वस्य पृथिती विकारत्वात्‌ कारणे कार्यशब्दः । तथा 
वाक्य शेषे भूतानां हूपसंशब्दने “यदग्नेरोहितं रूपं वैजसस्तदूपं 
यच्छुक्त तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य “इत्यप्तेजसोः यजातीयमेवान्नश्चब्द- _ 
वाच्यं प्रतीयते ¦ शन्दात्तरं च॒ समानप्रकरशे-“श्रगनेरापः शरदभ्यः 


पुथिवी “इति धरुयते । श्रतः पृथिव्यवान्नशनब्देनोच्यत इत्यदभ्यः एव ` 
पृथिवी जायते । उदाहूतास्तेजः प्रभृतयः प्रदशंनार्थाः । महदादयोऽपि 
 स्वानंतर वस्तुन एनोत्व्ंते यथाश्त्यभ्युपगमाविरोधात्‌। ` 
“एतस्मालायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च, रववायुज्योतिरापः 
पूथिद्ी विश्बध्य धारी “तस्मादेवलह्य नामरूपमन्नं ब | 


जायते" तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः “तत्तेजोऽपृजतं 
इत्यादयो ब्रह्मणः परम्परया कारणत्वेऽप्युपपर्यत इति । # 
 महाभरतौं की सृष्टिके प्रकरण मे “अन्त शब्द से पृथ्वीका 
ऽत्लेख ही प्रतीतं होता है । सारे भोज्य पदार्थं, पृथ्वी केही विकारैः 
हेसलिएं कारण को ही कायं शन्द से कह दिया गथा प्रतीत होता है । उक्त 
वाक्यकेञंतमेंरूपशब्दसे इसी बातकौ पुष्टिकी गर्द है-“अग्निका ` 
जो रोहित ह्प है वह्‌ वैज काही है, जो शुक्लता है वह जलकीरहै तथा 


्प्णता अन्न (पृथ्वी) की है “इसमे जल ओर तेज के सजातीयरूपसेजो | 

जक्ष का उल्लेल किया गया है उससे अन्न का अथं पृथ्वी ही प्रतीतहोता 

` है। इसी फे समान द्रे प्रकरण मे-“जग्िभे जल, जलसे थिवी हुई ` 
त्यादि में पृभ्वौ शन्द की स्पष्टं उत्वे है। इससे ज्ञातं होता दै कि-जस्तं | 







{ दर |} ` 


शब्द पृ्वीकादही बोधक । जौ जलै मन्न कौ उत्यत्ति वतलाई गई 


उसक्रा तात्पयं पृथिवी कौ उत्पत्तिसेही रहै) तेज आदि कौ उतत्तिकाजी 
प्रसंगततः वणेन किया गया बहु केवल उदाहरण मान्न है । श्रृतिसस्मत 
सिद्धति के विरोध की निवृत्ति के लिए समक्षना चाहिए कि-महत्‌ जादि 
तत्व अपनी पूर्ववर्ती वस्तुओ से, उस्वन्न होते है। “दघ बरह्म से-प्राण,मन, 
श्‌ द्विया, श्राकाश्, वायु, तेज, जल जौर विश्वाधार पृथ्वी हुई“इत ब्रह्म से 
नाम, सूप गौर अन्न हए “इस परमात्मा पे आकराश्च हज “उसने तेज की 
सुष्टि कौ “दन वाक्यो में कहै गए तत्त्वो के पारस्परिक संवंधानुस्लार ब्रह्य | 
की कारणता स्वीकार्ते से, श्रूतियौ को संगतिहो जातीहै। 


तकभिध्याचादेव तु तात्लिगत सः ।२।३।१४॥ 


तु श्ब्दात्‌ पक्षोच्यावृत्तः, महदादिकार्याणामपि तत्तदनततरवस्तु = 
शरीरः स॒ एव पुरुषोत्तमः कारणम्‌ । कुतः? तदभिध्यानल्पात्‌ 





बहुस्यां प्रजायेयेति" ता प्राप रक्षन्त वह्वयः स्यामः प्रजायेमहि" 
 इत्याटमनो बहुभषन संकल्पल्पेक्षणश्रवशन्महदहंकाराकाशदौनामपि 
कारणानां तथा विधेक्षापू्िकेव स्वकार्थमृष्टिरिति गम्यते, तथाविधं 
 वेक्षणं तत्तच्छरीकस्य परस्यैव ब्रह्मण उपपद्यते । श्रूयते च वं 
` शरीरकत्वेन सर्वात्मकत्वं परस्यत्रहमणोऽन्तर्यारि ब्राह्मणे “य पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌" यऽ्पयुतिष्ठन्‌” यस्तेजसि तिष्ठन्‌" यो घायौ तिष्ठन्‌ यं 


 प्राकशे तिष्ठन्‌” इत्यादि । सुवालोपनिषदि च-"यस्य पृथिवी 







| शरीरम्‌, “इत्या रभ्य-“यस्याहंकारः श्रोरम्‌” “यस्य बुद्धिः शरोरम्‌” 
यस्याव्यक्तं शरीरम्‌” इत्यादि । 

| ध | . सूत्रस्य तु शब्द से पूवं प्रक्ष की व्यावृत्ति होती है। म॑हुद्‌ आदिक 
भी पूववर्ती कार्योके शरीरी, बहु पुरुषोत्तम ही, कारणः है, उनका 
` बृष्टि ज्ञापकं अभिध्यान इस बाती पृष्टि करता है । "बहुत हौ 
भाज" फेमा संकल्प ही अभिध्यानं है। “जस तेजने संकल्प किया करि ( 






` तरिलगात्‌, ध्रभिध्यायनम्‌, बहुस्यामिति संकत्पः “तत्तेज एेक्षत्‌ | 


१ ४९६ } 


बहुत हकर लम्प लुं" “उन जलौ ते संकहप किया कि-बहुत हौकर 
उत्पन्न हौ जावे” इस आत्मबहुभाव प्राप्ति विषयक, संकल्प रूप ईक्षण 
बोधकश्रति,से ज्नत होता है कि- महद्‌ अहंकार ओर आकाश आदि 
कीजौकावंल्पासुष्टिदहै, बहुभी परमात्माकेसंक्त्पसे हीहोवीहै, 
उन कारण वस्तुबों के शरीरी परमात्मा ही एेता संकल्प कर सक्ते है, 
| अचेतन जड, तेज आदि भें ईक्षण की शक्ति संभव नहीं है । अन्तर्यामी 
| ब्राह्मण भे-“जो पृथ्वी में स्थित होकर जो जल मे स्थित होकर “जोतेज 
| से स्थित होकर" इत्यादि परब्रह्म का सवं शरीरी मौर सर्वान्तर्यामी होना ` 

9) वतलाया गया है । तथा सुवालोपनिषद्‌ भँ भौ एसे ही-पृधिवी जिनका 

| शरीर है" इत्यादि से प्रारम्भ करके “अहंकार जिनका शरीर है" 

¶ इत्यादि से वही दिश्वलाया गया दहै) 


# द अरि. ि.1 9. 1 





यथोक्त “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्िपाशि च | | | | 
इत्यादिषु श्रूयमाखा ब्रह्मणः प्राणादि सृष्टिः, परपरयाप्युपयद्यतं | 
इति-- प्रत्रोच्यते- | ह 


जो यह कहा कि- “एतस्माज्जायते इत्यादि मे कही गई ब्रह्म ^ 1 
की प्राणादि सृष्टि, परस्परसेबद्ध होकर उत्पन्न होती है-उस पर कहतेदहै- 


चिषये तु कश्मोऽते उपपद्यते चं ।२।३।१ ५॥ 


तु शब्दोऽवधारणाथंः श्रव्यक्तमहदहकाराकाशादि क्रमाद्‌ 
विपयंयेण यः सर्वेषां कार्याणां ब्रह्यान्तमं रूपः क्रमः “एतस्माज्जायते 
प्राणः” इत्यादिषुप्रतीयते स च क्रमस्तद्दरूपात्‌ ब्रह्मणः तत्‌ घत्कार्यो- 
त्पत्तेरेवोपपद्ते । परम्परया कारणत्वे हि श्रानंत्यं श्रवणमुपह- ( 
ध्येत्‌ । भरते; “एतस्माज्जायते” इत्यादि कमपि सवस्य ब्रह्मण 
साक्षास्सभवस्योत्तमनम्‌ । | र 


1 सूत्र में तु शब्द अवधारण अथं का बोधक है । अव्यक्त महत्‌ | | 
` अहंकार याकाश गदि के इत्पत्ति कमस विपरीत्तभाव से जो “इषस | 









व ) | 


प्राण" इत्यादि मेँ विते ब्रह्मोतत्ति क्रम की, भरषगति प्रतीत होती ६, 


 उसते ज्ञात होता है क्रि-उत्पादन भूत वस्तु रूपता को प्राप्त ब्रह्मसे ही 
उन पदार्थ की उत्पत्ति हुई है । संपूणं सृष्टि ब्रह्यात्मक ही है, इसलिए 
उत्तरोत्तर जो कार्यं होते है; वे भी ब्रह्मात्मक रहै, एसा सिद्ध होता है। 
परस्पर कारणता भाननेसे कारणस्पमें वणित ब्रह्यानंतयं ब्रह्य दही 
साक्षात्‌ कारण है) बाधित हौ जायेगा । इषलिएु समनज्ञना चाहिए कि- 
 "“एतस्माज्जायते” इत्यादि मे, सब की, ब्रह्मयसे ही साक्षात्‌ उत्पत्ति 
बतलाई गई है । 


 णन्तराविज्ञानसन्ी कमेण ॒तहिलगादिति चेन्नःदिशेषात्‌ 
।२।३।१६॥ 


विज्ञान साधनत्वादिन्द्रियाणि विज्ञानभिष्युच्यते; यदुक्त ` 


` “एतस्मःउजायते" इत्यादिना सर्वस्य ब्रह्मणेऽनंतरकायत्वं श्वाव्यते 


 प्रतश्नेन वाव्येन सवस्य साक्षाद्‌ ब्रह्मण उल्त्तिरभिध्यानलिगांव- ` 


गतोच्तभ्यत दति, तन्नोपपद्यते, क्रभविशेष परत्वादस्य वाक्यस्य, 
अत्रापि सर्वेषां क्रम प्रतीतेः खादिषु तावत्‌ भुत्यंतरसिद्धिः करमोऽत्रापि 
प्रतीयते, तैः सह पाठलिगात्‌ भूतप्राणयोरस्तराले विज्ञान मनसी 
` श्रपि क्रमेफौत्पदय ते इति प्रतीयते । श्रतः सर्वस्य साक्षाद्‌ ब्रह्मण एव 
 संभवस्यो्तंभनमिदंवाक्य न भवतीति वेत्‌ तन्न, श्रविशेषात्‌- 
। “एतस्माज्जायते प्राणः” इत्यनेनाविशेषात्‌ । विज्ञान मनसोः खादीनां 
च “एतस्माज्जायते” इत्यनेन साक्षात्‌. भव रूपसंबंघस्याभिषेयस्य 
सर्वेषां प्राणादिपृथिव्यंतानामविशिष्टतात्‌ स एव विधेयः, नः क्रमः 
श्रल्यं्तरसिदढक्रमविरोधाच्च नेदं क्रमपरम्‌--“पुथिष्यप्यु प्रलीयते" 


इत्यारभ्य “तमः एकोभवति" इत्यंतेन क्रमांतर प्रतीतेः । श्रतोऽ्य- = ` 
क्तादिशरीरकात्‌ परस्माद्‌. ब्रह्मण एव सवंकार्यागामूसत्तिः तेजः ` ८ 


| अभूतयश्च शब्दास्तदात्मभूतं ब्रहम वाभिदघति। ` 





अ 











{ ५११ ) 

विज्ञान की साधन होने पै इन्वियौ को विज्ञान शब्दं से उत्लेख 
किया गया है । “एतस्मात्‌” इत्यादि वाक्य से, सारा जगत्‌, ब्रह्य के 
साक्षात कामं रूप से हृञा, एेसा ज्ञात होता है, इसलिए अन्यान्य वाक्यो मे 
समस्त वस्तुं के साक्षात्‌ संबंध से ही, ब्रह्म से उत्पत्ति कही गई है, उक्त 
वाक्यमें उसी का समथेन कियागयादहो, सो बातत नर्हीहै। अपितु यह्‌ 
वाक्य उत्पत्ति के क्रम विशेष का बोधक है, तथा अन्य वाक्यो मे भी 
सपुरां सृज्य पदार्थो का उत्पत्ति क्रम ही प्रतीत होता है, अर्थात्‌ अन्य 
भ्रूतियोंमे जो आकाशादि का उत्पत्ति क्रम है, उसी की पुनरूक्ति 
४“एतस्मात्‌” इत्यादिमें की गर्ईहै। कम से उत्पन्न आका आदि के 
साथ उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि~दद्दिय ओौर सन भी, भूतव 
मौर प्राणों के मध्य मे क्रमशः उत्पन्न हए । इसलिए सव की ब्रह्य सेही 

साक्षात्‌ उत्पत्ति हई, एसा नहीं केह सक्ते सस्तु । तुम्हारा उक्त तकं 
संगत है-'“इसी से प्राण हज” इस वाक्य मे कों विशेषः परिलष्षित 
नहीं होती । अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते, वाक्य के पलिप र--विज्ञान्‌, भन 


ओर आकाशादिकीजो साक्षात्‌ संबंध से उत्पत्ति, वहु प्राण सेलेकर्‌ 
पृथ्वी तक, सभी के लिए समानलू्पसे अभिधेयदहै, क्रमशः ही ह्ेएेसी | 
कोई विशेष बात नहीं है । इस वाक्यकाक्रम अन्य श्रतियों के कमसे 
अविरूढदहीहोेसाभी कुल निस्वित नहीं है, (पृथ्वी जल मे लीन होती 


है" से प्रारम्भ करके" अन्धकारमें एकीभूत हो जात है" इस अंतिम ` 
` वाक्य तकः क्रम रभे अंतर प्रतीत होता है । इसलिए अब्यक्त आदि शरीरी 
ब्रह्म से ही समस्त कार्यो की उत्पत्ति हुई &, यह मानना पड़ेगा । तेज 
आदि शब्द तदात्मक होने से, ब्रह्म भ्रथं मेही प्रयुक्त हए । | 

लल्वेदं सर्वशब्दानां ब्रह्मवाचित्वेसति तैस्तैः शब्दैः तत्तदवस्तव्य- 
पदेशो व्युत्पत्ति सिद्धः उपरूध्येत-तत्राह-- 


 सारेही शब्द यदिब्रह्मबाचक है, तो शब्द शस्वरानुयामी नियम ` 


 . सिद्ध जो विशेष अर्थं बोधन की प्रक्रिया है, उसमे बाधा होगी ? इस पर ` 

कतं हँ | . 

` चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदव्यपदेशोभाक्तस्तदूभाव भावित्वात्‌, 
२।२।१.७॥) | 8 





( ६९ } 

तु शब्दश्चोदि वाशंका निवृत्यर्थ । निखिलजंगमःथावख्यपाश्च- 
यस्तत्तच्छद्व्यपदेशः भाक्तः, वाच्यंकदेशेमज्यत इयथः, समस्तवस्तु 
प्रकारिरणे ब्रह्मणः प्रकारभूतवस्तुग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वाद्‌ 
` वेदतश्रव्णात्‌ प्राक प्रकायंग्रतीतेः, प्रकारिप्रतीतिभावभावित्वाच्च 
तत्पर्यवसानस्य लोके तत्तद्वस्तु मत्रे वाच्येक देशे ते ते शब्दाः 

 भंक्वाभुक्तवा व्यपदिश्यते । 
- सूत्रस्थतु शब्द उठाई गई शंकाके समाधानके लिए प्रयुक्त है। 
स्थावरजेगात्मक संपूण वस्तु विषयक जी विशेष विशेष व्यव्रहार है वहू 
भाक्त अर्थात्‌ वाच्याथंके एकप्रंणयमात्रका ग्राहक दै अभिप्रायं यहद 


कि--समस्त पदाथ ब्रह्मके प्रकार है श्रौर ब्रह्म उनके प्रकारी है । प्रकारी 
भृत ब्रह्य अपने पकार भृत पदार्थोमे, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से जेय नहीं 


प्रतीति होने से, उसके प्रकार की प्रतीति की, परिसमप्ति हो जातीहै। | 
 . लोक में तो अलम-मलग वर्तुमौ के सिए, एक-एक धिशेष शव्द नियत है । 





 .  श्रथवा वैजः प्रभृतिभिः शब्दैः तत्तद्वस्तुमात्र वाचितथा 
श्यनो व्यपदेशो भाक्तः स्यात्‌, श्रमख्य स्यादित्याशंक््य-- 
` "चशचरव्यपाश्चयल्तु"” इत्युच्यते । चराचरव्यवाश्रयः तदन्यपदेशः 
 - तद्छाचिशब्दः, चराचरवाचिशब्दो ब्रह्मण्यभाक्तः मस्य एव, करतः ! 
ब्रह्मभाव भावित्वात्‌ सवंशब्दानां वाचक भावस्य, नामरूपव्याकरण 
. श्रूत्याभ्यागतम्‌ । 







| अलग असग नामे नि्हिष्ट तेज आदि शब्दीका ्ह्यनामशे 

निर्देश करनादही भाक्त अर्थात्‌ गौण रहै, इस आशंका पर सूत्रकार कहते 
ई-“चराचरब्यपा्रयम्तु" अर्थात्‌ ब्रह्मक्षे जो चराचर का व्यपदेशद्वै ` 
 अभाक्त अर्थात्‌ मृष्प है, गौण नही । क्यो कि-ब्रह्मभावसे भावितहोनेसे ` 
ही, समस्न शब्दो की वाचकता दहै, एेषा, भगवान की नाल्प में व्याकृत 
होते वाली घृति से ज्ञात होता है ५ 








१६ ` है, वेदति वाक्यो द्वी उनकी प्रका प्रतीति होती है । प्रकासी की ॥ 


३ श्रत्माधिक्षरणः- | 
सात्व्ाशरतेः नित्यत्वच्चताभ्यः । २।३।१८॥ 
वियद: कृल््नस्य परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिरुक्ता । इदानीं 
= जीवध्यप्मुल्यत्तिरस्तिनेचि संशय्यते, क्रि युक्तम्‌? श्र्तोति, कुतः? 
एकं विनानेन सवंवि्घान प्र्ति्नोपपत्ते, प्राक्सष्टरकत्वावधारणाच् । ` 
विथदादेरिव जोवस्याप्यृत्पत्तिवापवि्य; श्रुतयश्च संति-'यतः 
परसूता जगतः प्रहती तोयेन जीवान्‌ व्यसनं भूम्याम्‌ “प्रजापतिः; 
| प्रजा अ्रषृजत्‌" सन्मूलाः सोस्पेभाः सर्वाः प्रजाः सदायतन।; सत्प्रतिष्ठाः 
यत्तव इमानि भूतानि जपते इति, एव॒ सचेतनस्य ` 
।  जगदु्पत्तिव व्रनात्‌ जीवस्याप्युत्पत्त; प्रतीयते । 
भ्राकाशादि समस्त की उत्पत्ति, ब्रह्मसे बतलाई गई) अब जीवर 
कौ उत्पति होतीदहै या नही? रेषा संजय करते) कठ सक्ते है. .. 
 कि-हीती है, कथोकि-एक ङे ज्ञान से सवे कृ, ज्ञान होता दै, इस निथमसे 
 सुष्टिके पूर्वं सब कृच अटत था, एस कथने सिद्ध होता दै करि-जीवकी 
भी उत्पत्ति हुई । आक्राश आदिकी तरु जीव को उत्पत्ति बतलाने षाली 
शूति्यां भी है । जैसे कि-^जिनशे जगन की प्रति हई एवं जो पृश्ीमें 
जीवों की सृष्टि करते है धप्रजापतिने प्रजाकषी सृष्टि कौ.” हे सौम्या 
यह्‌ सारीप्रजा सत्‌ से ही उत्पन्च, सत्‌ त ही स्थित, सत्‌ आयतन वाली 
 है“"ये सारेभूत उन्हीते उत्पन्न होते) इत्यादि सचेतन जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति के वणेन से, जीते की उत्पत्ति भी प्रतीत होती ह । क 
नच वा्च्य-ज्रह्मणौो नित्यत्वात्‌ तवमस्यादिभिश्व 
जीवस्य ब्रह्मत्वाकगमात्‌ जौवस्य नित्यत्वम्‌-इति । "देतदाल्यमिदं ` 
सवम्‌ “सवं सत्विदं ब्रह “इत्येवमादिभिवियदायेऽपि ब्रह्मलवावगसा- = ' 
तस्यापि नित्यत्व प्नक्त:। गरतो जीवोऽपि वियदादिवदुत्यचत इति! = 
 . यहनी कह घकतेकरि-्रहम नित्य है, इसलिए-तस्वमसि मादि 
 : जीव ज्रह्य कौ एकता बताने वाले ° शा जीत पीन, 
दै । एते तो “यह सव कुं ब्रह्मातक है "यहु सव ह्यह इत्यादिके 
















॥ ४६४ | 
अनुसार ब्रहमात्मक आकाशादि भी नित्य हौ जावे! इगलिए यही 
मानना चाहिये कि आकाश आदि की तरह जीव की भी उत्पत्ति होनी है। 
 सिदान्तः-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-नात्मा श्रते, इति । 
 मात्मोस्पयते कृतः? श्रतेः “न जायते च्ियते वा विपश्चित्‌" ज्ञाज्ञौ 
` द्वावलौ “इत्यादिभिर्जीवस्योत्पत्ति प्रतिष्धो हि श्रयते । श्रात्मनो 
नित्यत्वं च ताभ्यः श्रतिभ्यः एवावगस्यते “नित्योनित्यानां 
` चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदघाति कामान्‌" “श्रजोनित्य 
शाश्वतोऽयं पुराणो न॒ हन्यते हन्यमानेशरीरे “इत्यादिभ्य 


ग्रतश्चनात्पीत्पद्यते । | 

उक्त संशय पर चिद्धान्त कहते है «नात्माभ्रूतेः अर्थात्‌ आस्माकी 
 उत्पत्तिनर्हु होती. श्रूतिसे एेसाही निस्वित होता है-“विद्रान का जन्म 
ओौर मरणनहीं होता ५अल्पज्ञ ओौर सवरै्ञ-दो अजन्मा है" इत्यादि से जीव 










नित्य, शाश्वत ओर पुराण {चिरन्तनर) हैजो किशरीर्‌ के मरने पर 
भी नहीं मरता” इत्यादि} इससे निश्चित हभ कि-भात्मा अजन्मा है । 


कथंर्ताहि एक विज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञोपपद्ते? इत्थं 

उपपद्यते-जीवेस्यापि कायत्वात्‌ कार्यंकारणयो रनन्यत्वाच्च { एवं 
तहि विधदादिवदुत्पत्तिमत्वमंगीकृतं स्यात्‌? नेत्युच्यते-कार्यत्वं हि 
`  नामेकस्य व्र्यश्यावस्थान्तरापत्तिः,? तजोविस्याप्यस्त्येवं । 


` की उत्पत्ति का निषेव श्नात होता दै। आत्मा कौ निव्यता भीरन्दीं | 
` श्रुतियो से ज्ञा होती है-“जो नित्यो के नित्य, चेतनो के चेतन, तथा | 
 एक-होकर शी, अनेकं कामनाओं की पूर्ति करते द “वह्‌ आत्मा,अज, | 


(८ इयास्तुविशेषः वियदादेरचेतनस्य यादृशोऽन्यथाभावो, न तादृशो ॥ | 


जोवस्य, ज्ञान संकोचविकासलक्षणो जीवस्यान्यथामावः, वियदादैस्तु 
`  स्वल्पान्यथा मवेलक्षणः। सेयं स्वरूपान्यथाभावलक्षणोत्पत्तिः 
जीवे प्रतिषिध्यते । (त | 
५९ : फिर, एक विक्ञान से सवैविज्ञान की प्रतिज्ञा कंसे उपपन्न होगी 
१. 1 ज्जीतरकोभीब्रह्मका कायं. तथाकयं कारणको एकता माननेसेहौ 













( द 


जावेगौ । इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने आकाश आदि की तरह 
जीव की उत्पत्ति स्वीकार ली? एेसा नदीं कह सक्ते-एक ही द्रभ्यकी 
अवस्थान्तरं प्राप्ति ही कायं कंहलाती है, वही स्थिति जीव कीभीहै। 
आकाश आदि अचेतन द्रष्य भी, अवस्थान्तर प्राप्तं काथ, पर जीवकी 
अवस्थान्तर श्राप्ति, उनसे भिक्ष कृं विशिष्टहै। जीव का जो अन्यधा 
भाव है वह्‌, जान संकोचविक्रास लक्षण कालाहै। (अर्थात्‌ ज्ञान कै 
संकोच विकासकरे कारण ही कहु ब्रह्मश भिन्नदै' तथा आकाश श्रादिका 
न्यथा भाव, स्वहू्पान्यथा भवि द्वु (अधात्‌ आकाशादि स्वरूपसेही 
भिश्च है) उक्त स्वरूपान्वसिति उस्पत्ति को ही जीद मेँ नहीं माना मथा । 


एतदुक्त भवति-भोग्यभोक्त नियंतृन्‌ विविक्त स्वभावान्‌ 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पत्यादिकं, भोकर प्रतिषिध्य, तस्यतित्यतां च 


वरतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पत्यादिक, भोक्त गतंचापुरवार्थाश्रयत्वं 


नियन्तरि त्रतिषिध्य, तस्यं निह्यल्वं -निरवयत्वं-सवंदासवज्ञत्वं- 


सत्यसंकल्पत्वं -करणाधिपाधिपत्वं-विश्वस्यपतित्वं च प्रतिपाद्य सर्वा. | 
वस्थथोरिचदविदोस्तं प्रतिंशरीत्वं तस्य चात्मत्वम्‌ प्रतिपादितम्‌) ` 


कथन यह्‌ है कि-विभिल्न स्वसाव बले, भस्य (जागतिक पदा) ` | 
भोक्ता (जीव) ओौर नियंता बह) का निरूपण इसं प्रकार किया गया 


 है-मोगयगत उत्पत्ति जादि का भोक्तामें प्रतिषे करके उसकी नित्यता 

कां प्रतिपादन करफे-भोग्यगत उत्पसि आदि आौर भोक्तामत जागतिक 
आसक्ति का नियन्ता मे प्रतिषेध करके उसकी निव्यत्ता.निर्योषता, सर्वज्ञता, 
सत्यसंकत्पवा, करणाधिपाधिपक्ता-विष्वाधिपत्यतय "का प्रतिपादन करके 
` समस्त अवस्था वाले जडचेतन कौ उनका शरीर त्था उन परमात्माको 
सबका अंतर्यामी बतलाया गयादै। 


| ग्रतः स्वंदा चिदचिदवस्तुतया तत्प्रकारं ब्रह्म, तत्कदाचित्‌ 
स्वस्माद्‌. विभक्तन्यपदेशानर्हतिसूक्मदशपत्न चिदचिद्‌ वस्तु शरीरे | 
तिष्ठति, तत्कारणावस्थं बह । कदाचिच्च विभक्तनामरूपस्थूल | 


 विदचिदुवस्तुशरोरम्‌, तच्च कार्यावस्थम्‌ ! तत्र ` कारणावस्थस्य 


( ८१६ )}. 
कायविस्थापत्तावचिदंशस्य कारणावस्थायां शब्दादिविहीनस्य 
भोग्यत्वःय॒शष्दादिमत्तया स्वरूपान्यथाभावरूपविकारो भवति । 
 चिदंशस्य च कर्मफलविशेष भोक्त त्वाय तदनुरूपनज्ञानविकास ङ्प 
` विकारे भवति।\ उभय प्रकार विशिष्टे नियंत्रंशे तदवस्थतदुभय 
 विशिष्टतारूप विकारो भवति कारणावस्थायां श्रवस्थान्त सपत्तिरूपो 
विकारः प्रकारहे प्रकारिणि च समानः! 


इसी लिए-जडचेतन सूपोमे ब्रहम की निरंतर स्थित्ति होने भे 

 जागतिकं पदार्थो भौर जीवोको,ब्रह्मकाही प्रकार कहा गघःदहैजववे 
ब्रह्य खपनेसे भिन्न न कहलाते योग्य अति सृक्ष्मदशाको प्राप्त अड्चेतनं 
` स्प शपरीरसे स्थिदिर्हते है, उसे कारणावस्य ब्रह्म कहते है । षी ब्रह्म 
जब, विक्त नाम रूप वायै जंडचेतनमय शरीरमें स्थित रहते है, उसे 
 . का्यदिस्थ ब्रह्य कहते हैँ! कारणावस्था करा जड भाग, शव्दाडि हीन होने 
से भोग्य नहीं होतः; भोग्यता संपादनके लिए ही-उस जडभागकी 
 का्यविस्था मे भोगे योग्य शब्दादि रूपी, अन्यथाभाव विक्रृति होती है । 
 कारणावस्थाके चेतन भाग की, कमफल विशेष यृक्तिके किए, उसीके 
अनुषटप तारम्यानुसार, ज्ञान विकासशूपी, विकृति होती है। टेनों 
प्रकारोसे विशिष्ट, नियंत्रण मे, दोनों (काय कारण) अवस्था्ओंसे 
 . विशिष्ट, विकार होता है । कारणावस्थामें जो अवरस्थान्तरापत्ति विकार 
द्येतादै वह, दोनो प्रकारो ओौरप्रकारी मे, समान शूप वालाहौतादै। 








ग्रत एवैकरथावस्थान्तदपत्तिरूपविकारपेक्षया “येनाश्रतं 


श्रुतम्‌ “इत्येकं विज्ञानेन सवंविज्ञानं प्रतिज्ञायमूदादि दृष्टतो 


| “यथा सौम्येन" इत्यादिना निदशितः । ईदृशक्ञानसंकोचविकास- 
फरतत्तदेह संवध वियोगाभिप्रायाः जीवस्यो्पत्तिमरणवादिन्य 
` श्रजापत्ति; प्रजाश्रसृजत" इत्यायाः श्रुतयः) ग्रचिदंशवत्‌ 


` स्वरूपान्यथात्वाभावाभिप्राया उत्पत्ति प्रतिषेधवादिन्यो नित्यत्ववा- ` १ 
दिन्यश्च "न जायते्रियते" इत्याद्याः “नित्योनिल्याना' इत्याद्याश्च ` 
` शरूतयः ।  स्वरूपान्यथात्वन्नानसंकोचविकास सरूपोमयविधानिष्ट 











क स. । 
किराभावामिधायाः “खवाएषमहानज श्रत्माऽजरोऽभरोऽपरतो ब्रह्य ` 
^ तित्योनित्यानां"' इत्यनयाः परविषयाः श्रुतयः । एवं सर्वदा विदेविद्‌ 
वस्तुविशिष्टस्थ ब्रह्मणः प्राकसुष्टेरेकत्वावधारणं च नामरूयविभका 
भावादुपपयते । “तद्‌. हि इदं तहि प्रव्याक्ृतमासीतन्ता रूपाभ्याम्‌ 
व्याक्रियत इति हि नामरूपविभागाभावाभ्यां नानास्वैकत्वे वदति 
इति । 
एक ही की अवस्थान्तरापत्ति रूपं विकार स्थिति के विषयमे 
“येनाभ्रृतं श्रूतम्‌" इध्यादि से एक विज्ञान से समस्त विज्ञान को भरतिन्चा 
का सिद्धान्त बतलाकर, भिद्री आदिक दृष्टान्त को द्यथा सौम्येकेन' 


इत्यादि श्रुति से दिलालाया गयादहै । ज्ञान के संकोच चिकासके साधकं 
विशेष विशेष देहो क संबंध ओर वियोग जन्य, जीषो कौ उत्पत्ति ओर 


विनाश के बोधक-प्प्रजापत्ति ने प्रजाओं की सृष्टिक इत्यादि वाक्यदह। | 


उत्पत्ति प्रतिषेधक ओौर नित्यता के बोधक-“न जायतेश्ियते"नित्योनित्या- | 
नाम इत्यादि वाक्यौंका अभिप्राय यहुहै कि-अचिदशकी तरहुचिदंशकी, 
 स्वह्पान्यधथाभाव स्थिति नहीं होती । प्रर-ततत्व विषयक “सवाव | 
 महमनजः' निव्याता निष्यो"द्व्याद्वि श्रुतियों का अ्थिष्राय यहु है किनप॑कोव | 
विकास रूप चेतन दिकाशे उपमे (परतत्वमे) नहीं होते । षदा जड्वेतम- ` 
मय होते हुए, सृष्टि के पूवं तामरूपों कौ विभक्तिसे रहित हने से, ब्रह्म 
 कछाएकं त्वावधारण भी उपपक्चहो जातादहै। ध्य॑ह्‌ जगत्‌ सृष्टिक पै 
अव्यक्तं था, सृष्टिकेसमयंनाम सूपं वालाहो गयां “इत्यादि श्रुति भी 
तामहू्प विसगके सद्भाव भीरं अधद्‌भावके अनुसार-एकता भौर 
अनेकता बवलाती है । 


 येत्ववि्योपाधिकं जीवत्वं वदति, ये च॑ पारिभाथिकोपाधिक्ृतं 
ये च सन्मात्रस्वेरूप ब्रह्य स्वयमेव भोक्त भोग्धनिर्यतृरूपेण तरिधावस्थितं 
वदंति, सर्वेऽप्येते अविद्याशकत सपाधिशक्त मोक्त भोग्धनियंतृशक्तीनां चं 
प्रलयकालेऽवस्थातेऽपितदानीमेकल्वावधारसं नामरूपविभागाभावदि. 
वौपप्ादयंति । 


| ४ | 

 जौलोग (शांकर) जीव को अविद्योपाधिक कहते हैः ओौर जो योगं 

(भास्कर आदि) पारमाथिक उपाधिकृत मानते दहै, तथा जौ लोग 

(श्री निवाप आदि) एकमात्र सत्‌ स्वल्प श्रह्य को ही, स्वेयं भोक्ता-मोग्य 

^“  -मौर नियंता रूप तीन अवस्थाभों वाला मानते दहै; वे सन भरविधाशक्ति- 

 'उपधिश्क्ि-भोक्ता-भोग्य ओर नि्यंत्तृशक्ति संपन्न, नामरूप विभागं 

` रहित एकस्वावधारण (एकता) का ही, प्रकारान्तर से समर्थन करते 

` श्वेषम्यतैषुण्मे च क्षयेक्षत्वात्‌ण न कर्माविभागादिति 

चे्नानादित्वादूपपद्यते चाप्युपलभ्यते च॑" इति सुत्राभ्यां-जीवमेदस्य 

तत्कसंप्रवाहुस्यचानादिव्वाभ्युपगमाच्च । इयाचिविशेषः, एकस्याना्- 

विद्या ब्रह्मस्वयमेव मुह्यति, श्रन्य॑स्य पारमाथिकानाधुपाधिना ब्रह्य 

स्वरूपमेव बध्यते, उपाधित्रह्यन्यतिरिक्तवस्त्वंतराभावात्‌ \ श्रपरस्य 
व ^ [( , ५ 

शरह्यव विचित्राकारेख परिणमते, कमंफलानिचानिष्टानि भुक्त 











` भवंषभ्य नैषु ष्ये न कर्माविभागादिति “दत्यादि दौनौं सूत्र 
शीते क्रा भेद गौर उसका कमं प्रवाह तथा उन होनी की अनादिक्ताको, वै 
` कग भी स्वीकारते है-पर उनके मानने का अपना विशेष ठग है-एक के 
भत मे,~मन्नादि अव्दिस्षेब्रह्य स्वयंही भोहिते होताहै। दुसरे के 
भत मे~पारमाधथिक अनादि उपाधि ब्रह्मका स्वरूप आबद्ध होता है) 
तीसरे के मत भे-~ ब्रह्मही स्वयं विचित्र आकारौ मेँ परिणत होकर कमं 
फल तथा अनिष्टौका मोग करता है, भोक्तुत्व का अभाव होते हृए भौ 
५५ सर्व्ञनियंता, भोक्ता को अपने से अभिन्न मानकर-स्वयं ही भोम 





नियतेशस्य भोक्त त्वाभावेऽपि, सर्व्षत्वातस्वस्मादभित्तं भोक्ता रमनु 


अस्माकं तु स्थूल सूमावस्थचिदचिदवस्तु शरीरं ब्रह्मं कारणौ 

। ॥ र अयवस्थावस्थितमपि सवदा निरस्त निखिल दोषगंधं सत्यसंकल्प- 
` लीदयपरिमितोदार गुणसागरभवतिष्ठते । प्रकारभूतचिदचिदर ` 
बस्ता प्रपुरूषार्थाः, स्वूपान्यथाभावश्चेति, सवं समंजसम्‌। = ` 


हमारी दृष्टि तो, स्थूल सूक्ष्म अवस्था वाले, जडचैतनमय शरीरी ` 
बह्म, कार्थं कारण दोनों श्रवस्थाओं मे स्थित रहते हए ` भीः निदोषता, 
सत्यसंकल्पता आदि अपरिमित उदार विशेष गुणों सहित विसजते हैँ! 
एेसा माननेसेही, ब्रह्मकीही प्रकार, जडचेतन वस्तुओं की अपुहवाथंता 
भ्नौर स्वर्पान्यथाभाव श्रादि की संगतिहोनातीहै। 


४ ज्ञाधिकरश 
जषोऽतं एव ।२।३।१६॥ 


वियदादिवञ्जोवो नोत्पयतं इत्युक्तम्‌ । त्प्रसंगेन जीव स्वरूपं 
निरूप्यते । कि सुगतकपिलाभिमत चिन्मात्रमेव श्रालमनः स्वकूपं, 
उत्‌ केणभुगभिमतपाषाणकल्प स्व हपमचित्‌ स्वभावमेवागंतुक चैत- 
स्थगुणकम्‌ , भ्रय ज्ञ तुर्व मेवरास्य स्वह्पमिति । कि युक्तम्‌ ? चिन्मा- 
वरमिति, कुतः ? तथा शरुतिः । प्रन्तर्यामि ब्राह्मे हि-4्य श्मनि | 


तिष्ठन्‌” इति । मध्यंदितीयपर्थाथस्य स्याने "यो निञाने तिष्ठन्‌" ` 


इति काण्वाश्रधीयते । तथा-“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
श्वे "इति कत्तु राटमनो विज्ञानमेव स्वरूपं श्रुयते । स्मृतिषु च~ 
“ज्ञानस्वह्पपत्यंतनिमंलं परमाथत" इत्यादिष्वात्मनौ ज्ञानस्वकूप्‌- 
ह्व प्रतीयते । ्र॑परस्तुं-जीवात्मनो ज्ञानते--ज्ञातृत्वे च स्वाभाविके- 
ऽभ्युपगभ्यभाने तस्य स्वंगतस्य सर्वदा स्वेत्रोपलवन्धि प्रसंगात्‌ । 
करणानां चं वैयर्थ्यात्‌, सुषप्तिमूच्छीदिषु सतोऽप्याट्मनश्चेतन्यानुप्‌- 
लन्धेः जग्रतः सामश्रयां स्या ज्ञानोत्त्ति दशनादस्यत ज्ञानं स्वल्पं 
नापि ज्ञातृत्वं, प्र गंतुकमेव चैतन्यम्‌ , स्वेगतत्वं चत्मनोऽवश्याभ्य, 
पेत्यम्‌ सर्वत्र कार्योपलन्धेः सवंत्राह्मनः स्निधानाभ्युपगमच्छरौर- 
 मनेतरैव कायं संभवेसति, गति कल्पनायां प्रमाणाभावाच्च । श्रुति. | 


रपि पुदुष्ति वेलायां ज्ञानाभावं दशंयति-^नाहं खल्वयमेधं संश्रयाः | 


` मातं जानाह्ययमहृमस्मीति नो एवेमानि भूतानि "इति । त्था 

मोक्षदशायां ज्ञानाभावं द्शंयति-“न प्रेष्य संज्ञाऽस्ति" इति, 

` भज्ञानस्वूपम्‌'' इत्यादि प्रयोगस्तु ज्ञानस्य तदस्ाधारण गुणत्वेन 
लाक्षणिक इति 


आकाशादि की तरह, जीवं की उत्पत्ति नहीं होती यह बत्तला चकै 
. अब प्रसंग से, जीवे कै स्वरूप का निरूपण करेगे । जीवात्मा का स्वश्व 
बुद्ध मौर कपिल कै मतानुसार चिन्मात्र, ही है? अथवा कणाद का 
अभिमत, पत्थर सा जड़ स्वभाव, आगंतुक चैतन्यगुण वाला है? अथवा 
 ज्ञात्ृत्वही इषकासर्पदटै? इन तीनोंमे कौनसा वेदति अभिमत दहै? 
कृतेर कि-चिन्माध्रूपही हैः श्रुतियोसेरएेमा ही ज्ञात होता है) 
अन्तर्यामी ब्राह्मण मे-“जो आत्मा मे स्थितं है" इस वाक्यके ही पर्यायस्पं 
भजौ विज्ञानमें स्थित दहै" “काण्व वाक्यसतेभीदेसादही जात होता है। 
 - . तथा-ध्विन्ञान दही यज्ञ करताहैतथाकर्मोका भी संपादन कस्ता है, 
 षत्यादिमे आत्माको विज्ञान स्वप ही सुना जाता है। स्मृतिमे- 
“वस्तुतः आत्मा ज्ञान स्वर मौर अत्यंत निमंल है" इत्यादि से आत्मा 
की ज्ञानस्वपता अतीत हेती है । इसत पर कणाद का कथन है कि-जीषे 
को थद क्ञालस्वरप भीर्‌ शातृस्वस्प भवेग तो स्वगत उस जीव कौ 
` सदा सब जगह उपलन्धि संभव हीगी तथा भोग साधिका इद्धियो कौ 
` श्रयोजनीयता भी समाप्त हो जथेगी । विशेष रूप से सुषुप्ति भौरं 
 भूर्छाबस्था मे भस्मा कै रहते हये भी उसकी चैतन्थोपलंश्धि न हो पविरी । 
` भागरित अवस्थामेंतो, ज्ञानक साधन रहते है, इसलिए भानोत्पत्ति 
दती जाती है इत सनसेज्ञातहोताहै कि, जीव का वास्वविक स्वरूपन 
ज्ञानहैनक्ञातृस्व । अपितु चैतन्य दही उसका शृण है, वह भी आगरतुक है। 
जीव की सदेग्यापकता अवश्य माननी पड़ेगी, क्योकि सभी जगह उसका 
कायें देवा जाता है, इसलिए उसकी सवत्र श्रवस्थिति भी माननी पड़गी । 
शरीरके जनेपर दही, जीवद्वारा सब जगह कायं होना संभव हो सकता 
` ` हैः बिनाशरीरकेतो, जीवके जाने का, प्रमाण कहीं मिलता नहीं (इसमे 
` सिद्धता है कि-जीव चतन्यलूपदही है जब वह जागरित रहता है 











५ क्षमी शरीर कै आश्रयसे चल फिर कायं करताहै, यदिकज्ञानस्वरप होता 





 लोज्िा चले फिरे मी सबं जगहुकौ बत जान नेता) श्रूतिभी पूषष्ति ८ 


सवस्था मे जानाभःव वनलाती दै-- “निश्चय दही पहु सोया हृशा व्यक्ति, | 
प अभ्रक एेसाज्ञान नही स्वता तथा इन सतर जागतिक वैस्तु कोमी | 
नहीं जानता }'' मोक्षद्ामें भी ज्ञानाभाव श्रुति हीते ज्ञात होता है- | 
प्रयाण के बाद संज्ञा ज्ञान नहीं रहनी" दव्यादि । जीव कै लिए किया. | 
गया मज्ञानस्वरूपम्‌ ` प्रथोग तो लाक्चणिकदहै. जो फि--उसशा असाधारण 
गृण दहै । 4 


एवं प्रप्ते प्रचक्ष्महै-ज्ौऽत एव च एव-श्रथमात्मा ज्ञातत्व स्वक्ष | 
एव, म जानवाचम्‌, साधिजदस्येषपः, कृतः ? प्रतएव श्रतेरेवेह्प्थः । | 
“नात्माशरुतेः" इति प्रकृता श्रुतिः, अरत इति शब्देन परामृश्यते । ` 
था छादोग्ये प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्ताःसस्वह्पकथने "प्रथ यो | 
वेदेदं जिघ्राणीति ख श्रात्मा'' मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते च | 
एते ब्रह्म लोके “सत्यकाथः सत्यसंकस्य्‌." नोपजनं स्मरन्ति शरीरम्‌ ५ 
यत्रापि-"न पश्यो मल्युपश्यति" तथावाजसनेयके-''कतम श्रात्मा | 
इति पृष्ट्वा "योऽयं विज्ञानमयः प्राणे ह॑र्यति: पृरूषः" तथा-~ ` 
एष दुष्टा, श्रौता, घाता, स्थिता, मंता, वोढा, कर्ता, विज्ञाना- 
प्मापुरूषः"' एवनेवास्य पररष्टुरिमाः षोडश कलाः" इति 





उक्त कथन पर “श्नोऽत एवः" सूत्र प्रस्तुत कश्ते है । णह जीवारसा 

तवव स्वकू्पही है, ज्ञान स्वहू्प या जड स्वरूप नही है । (नात्माश्रुतेः"' 
सूम जौश्रृतिं उल्लिखित दै, इस सूत्र मे, अंतः शब्दसेउसीका संबंध | 
जानना चाहिए । छँदोग्योपनिषद्‌ कै प्रजापति वाक्य मे मुक्त गौर अमुक्त 
अत्मा का स्वरूप दस प्रकार बतलाया गया हैम इसे सघत ह ॥ 
थ्य को जौ जानता दहै^वैरी'' आत्माहं 'ब्रह्मलोकमें जो काम्य विषयरहै, | 
भस्मा, मन को सहायता से उन सवका अनुभवे करके प्रस हो है” | 
त्मा सकाम मौर सन्यसंकल्पं है ' इत्यादि 1 ओर जगह भी जैसे--"आस्म 
र्णी कभी भ्यं को नहीं दैखता'' बृहदारण्यक मे भी जैसे-""आत्मा कौत ` 

है? पेषी प्रण्नं करने पर उत्तर दिया मंया-हूदयं कै भीतर प्राणी मे स्थि 

भरकाकशस्वेभाय त्रज्नानमय पूष ही आत्मा है" मौर भीजंसे-जरीभवेयौ 


इष विज्ञाता को ओर कंसे जानना चाहती है ? “यह्‌ पुरूष ज्ञातता हौ है" 
यह्‌ विज्ञानात्मा पुरूष, निषशिचिति दही दृष्टा-श्रोता-मंता-माघ्राता 
. ` आस्वाद कर्ता, बोढा ओर कर्ता है “इस प्रकार इस द्रष्टा कौ सोलह 

 : कलये हैः" इत्यादि । 
यतुक्त ज्ञातत्वे स्वाभाविके सति सवंगतस्य तस्य सवदा 


 .. सर्ववोपलधिः प्रसज्यत्‌ इति-तनोच्यते- 
| जो यह कहा कि-अत्मा का ज्ञातत्वं मानेन से, सवगत उस 
आत्मा की, सदा सवत्र उपलब्धि होगी-इसका उत्तर देते है- 
 उत्क्रातिगत्यागतीनाम्‌ ।२।३।२०॥ ` 
नायं सवगतः, श्रपित्वणरेवायमात्मा कुतः ? उक्रांतिगत्याग- 
 . तीनां श्रतेः, उत्क्रीतिस्तावच्छ यते-'"तेन प्रद्योतेनैष श्रात्मा निष्का 
मति चक्षुषो वा मू्नोवाऽ्न्येभ्योवा शरीरदेशेभ्य” इति । गतिरपि- 
भ्ये वै केचास्म।ल्लोकात्‌ प्रथंति चंद्रमसभेव ते सर्वे गच्छंति" इति । 








भते हि एता उत्क्रान्त्यादयो नोपपयेरन्‌ । 


यह्‌ जआल्ना सर्वगत नहीं है, यह्‌ तौ अण्‌ है, उत्करति गति ओरजागतिं 
धालौधरूतियोसेदेत्ाही ज्ञान हौता है उत्करति जसे-' यह विज्ञानास्ा- 
उस प्रकाशमान ल्पते, चश्नू-मूर्य अथवा किती अन्य मणं से निष्क्रमण 


( ध  मँदही जते हं । "आगति जेषे "उक्त लोकसे पुनः कम करने के लिएद्सं 
 लोकमेञातिहै। "इत्यादि जीवको विभुं मानने, उत्करति आदिकां 
८ हिना संभवनहींदहै। 


स्वात्मनां चोत्तं र्थः; ।२।३।२१॥ 






 श्वते । भ्रतक्ते स्वात्मनैव क्षपा 





भ्रागतिरपि-“तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे” इति ।' 


 करताहै। "ति जैसे-"जो इस लोकस प्रयाण करते है वे सव चंदरमंडलं 


चशब्दोऽवधारणे । यद्यपि शरीर वियोग इपत्वेनौ्रातिः ` 
 स्थितस्याप्याल्मनः कंथचिदुपपद्यते, गत्यागती तु न कथंचिद्‌ उपप- ` 





सूघस्थ च शब्द अवधारण अथं मे प्रयुक्त । विम्‌ स्वष्प जोवात्मां | 
कमै, शरीर वियोग सूप उत्कांति, किद्ची प्रकारे भी जवे पर्‌ गत्ति जीर 
अगतितो किसी प्रकार सभवं नहींदहै। ये दोनों कार्यं तौ उसके स्वायत्त. ` 
है .( इसलिए जीवात्मा विभ नदीं ह ) 


नाणुरदच्छ तैरिति देन्नेतशधिक् राद ।२।३।२२॥ 


“योऽयं विङ्गानसयथः प्राक्षु" इति जीदं प्रस्तृत्प, सवा एष 
महानज अ्रात्मा" इति महस्व भ्र तेः, नाणार्जीदिः, इति चेन्न, इतरा- 
धिकारात्‌-जौवोदितरस्य प्राज्ञस्य तन्राधिकःरात्‌ यदचप्युपक्रमे जीवः 
प्रस्तुतः तथापि "यस्थानुवितः प्रतिवुद्धग्रात्मा" इति मध्येपरः 
प्रतिपाद्यत इति, तत्सवंधौदं महत्वं न जीवस्य । ध 

इद्रियों सं ज यह्‌ विज्ञानमय द" इत्यादि मँ जीवको प्रस्तुत करै | 
“वह्‌ महान्‌ अज आत्मा है * इत्यादि में उको स्वरूपमत महत्ता दिलाई 
गई है, इसलिए जीव, अणू नहीं प्रतीत होता । इत्यादि शंका नदी करनी 
चाहिये, दष प्रसंगे तोपर त्व प्राज्न पर्सत्मा कावर्णत है, यद्यति. 
जीवं का नही उपक्रम मे जीव को प्रस्तुत किया गया है, परंतु उक्त उष- 
कमं कै बाद; मध्य मै “व्रति अत्मा जिषे शधं होताहै" 
हृव्यादि भे, परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उपसंहार 
फे वथाशमेजो महान्‌ शव्द का प्रयोगैः बहु परमत्माकेलिएुही 
है, जीव के लिए नहीं, । 
स्वंशव्दोम्ानाभ्यां च २।३।२३। 


साक्षादणशब्द एवं श्र यते-“एषोऽशएरात्माचेतसा वेदितव्यौ 
अस्मिन्‌ प्राशः पंचधा संविवेश” इति ! उद्ध व्यमानं उन्मान, श्रण- 

सदृशं वस्तुद्ध त्य तन्मानत्वं जीवस्य श्र.यते- वालाग्र शतभागस्य 
शतधाकटिपतस्व च भागो जीवस्य विज्ञेयः, इति । प्राराग्रमात्रौ हि ` 






श्रवरोऽपिद्ष्टः" इति च । प्रतीऽणरेवायमात्मा । 


र श्रुति मे-साक्षात्‌ अण॒ शब्द काही प्रयोग किया गया दै-''यह्‌ प्रण 
आमा वित्तसेही जाना जा सक्ता, पव प्रकारके प्राण जिसमे प्रवेश 


|  करतेहैउदहरणकेदराही निस्तका परिपाणं वतलायाजा सके उसे 
सन्मान कहते है । अण्‌ के समान्‌ वस्तुका उदाहुरणरदे कर जीच का स्वरूप 
| निषपण क्रिया गथा है-जैम- बालके अभ्रिम भागकं सौवेके भी सौव 


हस्वे के बयघर दही जीव स्वल्प रे सकता,ई आत्मा महान हैः षर इसका 


दूसरा स्प (गीव) जआराकी धारके सामान सूक्ष्म ह इत्यादि से जीवात्मा 






कौौअणतादही ज्ञात होतीरहै) 

प्रथस्यात्‌-प्रात्मनोऽशत्वे सकल शरीर व्यापिनो वेदना नोपप्‌- 
द्यत इति, तव्रमतांतरेण परिहारमाह | 
शंका करते हँ कि-यदि आत्मा को अण्‌ मानते्हैतो, सारे शरीर 


` मेँहोनेवालीवेदनाकौ जो प्रतीति होती दै । वहन होनी चादिए इक्षका 
अत्यं उदाहुरणसे परिहार करते - 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ।२।३।२४॥ 


जनयति, तदवशस्मापि दैहैकदेशवत्ती सकल देशवर्तनीं वेदनामनु 


भवति । 


` जं की~मलयाभिरीचंदन की एक विन्ु देहु के एक स्थानें स्थित 
` हकर सारे शरीर को आहलादित करती है, घस ही मात्मा, देह के एक 


स्थान ही ठहरकर सारे शरीर की वेदना की अनुभूति करता है । 


। ` - प्वस्थिति वैशेष्यादिति चेभ्नाभ्युपंगमाद्‌ हूंदिहि ।२।३।२५॥ 


4 हरिचन्दनविन्दवदेदहदेशविशेषावस्थित . विशेषात्तथा भावं 
५  , _ श्रौत्मनस्तु तन्न विद्यत इति, चेन्न प्रात्मनोऽपिदेहुदेश विशेषे 
प्ित्यभुपगमात्‌ , हुदयदेशस्यहि श्रातमनः स्थितिः धर यते हृदि हि 
 श्रयमात्मा ततरैकशतं नाडीनाम्‌ “ इति, तथा "कतम प्रास" 
इति प्रहृत्य “ योऽयं विज्ञानमयः प्राणे ह्ञचन्तर्योत्िः" इति । 





यथाहरिचन्दनविषुदहैकदेश वत्थंपिसकलदेहश्यापिन माह्वाद- 9. 








( ४४५ ) 


= श्रात्मनो देश विशेषस्थित्ति च्यापनाय चंदन दृष्टान्तः रदशिवः, ` 
नतु चंदनस्य देशविशेषापेक्षा । | 


 म्रलयाभिरी चंदनतोदैहु के विशेष स्थानें स्थितं हकर, शएरीर 
को आहूलादित करता है, यह्‌ तौ ठीकदहै, किन्तु जीवात्ाके लिंएतो. 
कोई एेसा नि्दश नहीं है कि-वह देहु के अमुक स्थानमेंदही रहता, पेसी. 
शंका करना ठीके नहीं आल्ाकी भी देहु के धिशेष स्थानि में स्थिति बत्त- | 
लाह गहै) अत्मा कीस्थिति हृदय मे बतलाई गई है-यह्‌ अत्मा ` 
हदय मे स्थित रहता है, जर्हाकि-एकं सौ नाड्या हवै" "जत्पाकौनदहै? 
"एसा प्रश्न करने पर "जो कि-विज्ञानमय दद्वियों के मध्यमे हृदयान्तगेत 
ज्योति है “इत्यादि मे, आत्मा कौ स्थिति चिकेव बत्तलाईगईहै । इसी 
स्थिति विशेष को समक्षने के लिए ही, चदन का दष्टन्तदिया | 
गया है । चंदन के लिए यहु कोई आवष्यकं नहीं ह कि-वह्‌ देह के अमुक | 
स्थान विशेष मेही स्थित हो, तभी शरीर कौ बराहुलादित करेणा | 
जीवात्माके तौ प्थान्‌ विशेष का ही उल्लेख है । ५. 


एक देश व्तिनः सकलदेहव्यापिका्यंकरत्व प्रकारं स्वमतेनाहू- ` 
जीवात्मा की, एक देशवरत्ती हो कर सवंदेह्‌ व्यापी कायेक्षपत्ताको | 
अपभे मत से, स्पष्ट करते है- | 
गुखाद्वाऽलोक वत ।२।३।२६॥ 4 
वा शब्दो मतान्तरव्याबृत्यथंः, श्रात्मा स्वगुणेन ज्ञानेन, 
सकलदेहं व्य्यावस्थितः, भ्रालोकेवत्‌-यथा भणिद्यमणि- 
परभृतीनामेकदेशवत्तिनामालोकोऽनेकदेशन्यापी दृश्यते तद्वद्‌ हूदयस्थ- 
स्यात्मनो ज्ञान खकल देह व्याप्यवत्त तै, ज्ञाघुः प्रभास्थानीयस्य 
ज्ञानस्य स्वाश्रयादल्यत्र वृत्तिमंणिप्रमावदुपपद्यत इति प्रथम सूत्रे 
स्थापितम्‌ । † 


सूच मे वा शब्द अन्य मतत के परिहारका द्योतक है । जीवात्मा ` 
` अपने स्वाभाविक गुणस्चान के आश्रयसै, संपणे शरीरम व्ाप्तहोकर्‌ | 
 स्थित्त है! जैसे कि-एुक देशत सधं कान्त आदि मणि कराजलौकचासे | 
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ओर देवा जता दहै, वैसे ही हदयस्य आतमा का ज्ञान, समस्तशरीर व्थापी 
दहतादै।मणिप्रभाकौ तरद्‌, ज्ञाता अत्माक्रा जो प्र मास्थानीय ज्ञान 
वह्‌ आश्रय (प्रास्मा) के अलावा भी र्हताहै। दसा पहिले सूत्र में बतला 
५. चके ~ 
 : ननूक्तं लानभात्रमेवात्मेत्ति, त्थं ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त 
 शुणत्वयुच्यतै ? तन्राह-- 
अवय कह गया कि-आात्मा ज्ञान भान हीर तत्रउस ज्ञान कौ 
स्वरूप से भिन्न गुणवान केमे कहते हौ ? दका उत्तर देते ड । 
व्थतिरेको गंघवक्षथाच दशंयति । ८।३।२७॥ 


यथा पुथिव्याः गंधस्य गुरत्वेनोपलम्यभानस्य ततो व्यतिरेक 
` त जानामीति, स्ञातृगुखत्वेन प्रतीयमानध्य क्लानस्यात्मनो 
व्यतिरेकः सिद्धः, दशयति भुतः “ जानात्येवायं पुवः इति 






ताहंःणेक्ा, गुणस प्रतीयमान साता का ज्ञान भी, आत्मासरे 
नहै.भति भी यही कहती ई "वहु पुरुष निक्वय ही मानती ह 


_ पृथगुपद्चात्‌ १२।३।२८॥ 


स्वशब्देनैव विज्ञानं, विन्चातु पृथगुपदिश्यते “न हि 
विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यते “इति । 
` पविजञाता (जीव) का विज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता" इसश्रति 
में विक्नान ओौर विज्ञाता का स्पष्ट ह्यद पृथक्‌ निदेश कियागयादहै। 
: | यतुक्त “यो विज्ञानेतिष्ठन्‌" विज्ञानं यज्नं तनुते" ज्ञानस्यरप 
मल्यंतनिमंलम्‌' इत्याव्षु ज्ञानमेवात्मेति व्यपदिश्यत इति-तव्राह्‌ 
| जो यह्‌ कहा कि-जो विन्नान म अवस्थान करता है “जौ धिज्ञान 


` युणरूप वे प्रतीयवान यध जैते-पृष्वीतेभिनङ्कैवैतेहीन्वै ` 


` जौरयज्ञका प्रकाश कस्ताहै "जो ज्ञान स्वरूप अत्यंत निर्मले श्ट्त्यादि 


मे तो आत्मा को ज्ञान स्वप हौ कटा गथा है । इस पर कहते है । 











 ( च} 
तबुगुख सारत्वात्तु तदव्थपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।२।३।२६॥। 


तुशब्दश्चोद्य ग्यावर्तयति, तदगुणसारत्वात्‌ विज्ञान युणसारत्वात्‌ 
भ्रात्मनो विज्ञानमिति व्यपदेशः ¦ विज्ञानमेवास्य सारभूतोगुणः यथा 
्रज्ञस्यानंदः सारभूतो गुण इति प्राज्ञ ्रानंदशब्देन व्यपदिश्यते” यदेष ` 
प्राकश श्रानन्दो व स्यात्‌" प्रानंदौ ब्रह्येतिन्यजानात्‌"" इति ¦ प्राज्ञ 
स्य्हि भ्रानन्दः सारभूतोगुणः "स एको ब्रह्मण श्रानंदः श्रानंद- 
ब्रह्म णो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन" इति । यथावा~ “सत्य्॑ञान- ` 
मनतं ब्रह्म" इति विपर्चितः प्राज्ञस्य ज्ञान शब्देन व्यपदेशः ॥ 
“सह्‌ ब्रह्मणा विपश्विता” यः सर्वज्ञः इत्यादिषु प्राक्षस्य ज्ञानं 
सारभूतो गुण इति विज्ञायते । | 
मूत्रस्थतु ब्द पूर्वोक्तं आशंका का निराकरण करता हैँ तदृगुणसा- । 

तत्व का तात्पयं विज्ञान कौ गृण॒सारतासेद्रै। अत्मा ही व्रिज्ञान | 
शब्द से निदश किया गया, विज्ञानी आलत्माका सारभूत गृणहै. जैसे | 
` कि-गप्राज्न परमात्मा का, सारभूत गुण अनंदहै दइसीसे प्राञ्चका जानंद- | 
शब्द से निदेश किया गया है । "यह्‌ अकाश आनंद नदीष्ै, आनंद कौही | 
बरह्मजनो "हत्यादि । धान प्राज्ञका ही सारभूत गण है, देसा-देषा-~-एक | 
मात्र ब्रह्मही आनंद है "ब्रह्मानंद को जानकर विज्ञपुरष किसीसे नहीं , 
डरता" इत्यादि से निश्चित होता दै । तथां `'सत्य॑ज्ञानमनतं ब्रह्य म्मे 
विपश्चितं प्राज्ञज्ञान शबन्दसेभी उल्लेख कियागयादहै "सह्‌ ब्रह्मणा ` 
विपभ्वचिता"' य सवेज्ञैः इत्यादि वाक्यो मे, ज्ञानको, प्राज्ञ का सारभृतगुण 
कहा गया है । | 
यावदात्ममावित्वाच्च न दोषः तदूदरशनात्‌ ।२।३।३०॥ | 

` विज्ञानस्य श्रात्मभाविधमंत्वात्तेन तद्‌ व्यपदेशो न दोषः, तथा 
च-रचण्डादयोयावत्‌ स्वरूपभाविगोत्वादि घमं शब्देन गौरिति? व्यप 
दिश्यमाना दृश्यंते स्वरूपनिषरूपश घमंत्वादिव्यथे. चकारात्‌ ज्ञानवदा- 
त्मनोऽपि स्वप्रक।शत्वेन विज्ञानमिति व्यपदेशो न दोष इति समुच्चि 


मोतति। 
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| विज्ञान ही, श्रामो का नियते संहूमावी धम (गण) है इसत्रिए 
 :. विज्ञान शब्द से उसका उल्लेख दोषावह नहीं है । जैसे किमांड आति 
` ` मौके समान स्वस्पं वेललिहोनेसे ही गौ कहलाते हैं । अति स्वष्प 
` निसपक धं होने सै ही गौ कटूलाते हैँ) सूत्रस्य च शब्द का 
, : तापय किज्ञान जपे स्व प्रकाजहै आत्माभीकते हस्र पकराणर है 
इम लिए विज्ञानं रूष से आत्मा का निदेश, दोषावहु नहीं है 
। यन्चौक्त सुषुत्प्यादिषुं ज्ञानाभावात्‌ ज्ञानस्य स्वरूपा- 
नुवंधिध्मत्वं इति-तताह- 
( जो यहे काफि ुबुन्ति पूरी श्रादिपेः ज्ञान का प्रभाव हौनिसे, 
। ज्ञान, कमौ अत्माकास्त्रामार्विकगुणहौहीं नदरी रकता द्री क उतर 


` पुंरत्दष्विवत्वस्य सलोऽसिभ्यक्ति यो गात्‌ । २।३।३ १॥ 







 वुषब्दश्वोदिताशंका निकत्यथंः। श्रस्य जानत्य सुषुष्टया- 
दिष्वपि विद्यमानस्य जामर्यीदिष्वभिव्यक्ति संभवात्‌ स्वह्पानुकंधि 
घमंस्वोपपत्तिः पृस्त्वादिवत्‌-पथा पृंस्तवा्धाधारयस्य धातोर्वा 
` ल्यावस्थायां सतोऽप्यनभिव्यक्तम्य युवत्वेऽभिष्यक्तौ पंसस्तद्यत्ता 
„ | कादावित्कीमवति । पप्तधातुमयघं हि शसेरस्य स्वरूपानुवंधि- 
"तत्‌ स्तधातुत्रिभलं द्वियौनि चतुरिधाहारमयं शरीरम्‌” इति 
शरीर स्वरूप व्यपदेशात्‌ । युषुप््यादिष्वा श्रहम्थः प्रकाशत इति 
प्रागेवोक्तम्‌ । तस्य विमानस्य जरानस्य विषय गौचरल्वं जागर्थादावु 
प्रलभ्यते, एते चारन स्ञातृत्वादयोधरमाः प्रामेदोपादिताः । प्रतो 
` ज्ञातृत्वमेव जीवात्मनः स्वरूपम्‌ : सचायमत्माऽणुपरिभाण 
सूव्रकातु शब्द, की गर्‌ शंकाकरा निवारकहै । यड्‌ ज्ञान सुषुप्ति 
आदि अवस्था मे भी रहता है, जारित अवस्था मे उसकी अभिव्यक्ति 
मात्र होती है) इपसे उसकौ स्वाभाविक धर्मता सिद्ध होती है, चसे कि- 









वह अनभिव्यतत रहता है, एकाएक ही उसका विकास नही होता । स्त 


मनुष्य पूसत्व ख्पते, यौवनम दी प्रस्फुरति दीता है, बाल अवस्था ` 





धातुमय्‌ शरीर का वणन इस प्रकार मिलता है-"सात धातु तीं मल~ 
दो योनि ओर चार्‌ प्रकारके आषहारोके विकार वाला यहु शरीर है। 
"सुषुप्ति आदि मे भी “अहु” की स्थिति रहती है, उस ज्ञान की विद्मा. 
नतासे ही, जागरित अवस्थामें वहूज्ञान देखा जातादहै। अत्माके 
लातृन्व आदि गुणो का प्रतिपादनतो हो.ही चका । इसलिपे यही मानना 


चाहिए शि-जञातृत्व ही जीवालसाकास्वष्पहै, ओौरञम. ही आत्मा 
कापरिमणहै। 


“न प्रत्य संज्ञाऽस्ति” इत्यपि न मुक्स्यज्ञानाभावडच्यते, श्रपितु 
^“एतेम्नोभूतेभ्यः समुत्थाय न्येवानुविनश्यति” इत्ति संसारदशायां 
यद्‌पूतानुविधायित्वप्रयुक्तं जन्मनाक्ादि दर्शनम्‌, तन्पुकतस्य न विदयते, 
शत्‌ पश्यो मृ्युं पश्यति, न रोगं नोतं दुःखताम्‌, स्वं हिप्श्यः 
पश्यति सवंमप्नोति सवंदाः। "नोपजनं स्मरन्निदं शसौरं" 
"मनशेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते “इत्यादि ध व्यैकार्ध्यात्‌ 0 


“न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति वाच्ये भी, मृक्त जीवक ज्ञानाभावनहीं | 
दिखलाया गया है, अपितु-“जीव इन सभस्त भृतो से उठकर, उनके 
अनुसार ही नष्ट माना जाता है" एेसा जो संसार दशाम, जीवकाजन्म्‌ | 


मरण दृष्टि गोचर ह्येता है" बहु भुक्त जीवका बही हदा, यही उक्त 
वाक्यांश का तात्पये है । “मृक्त जीव मृत्यु नहीं देवता, न रोग ओौर दुःख. 
ही देखता है, वाकी सब कु देखता ओौर सव कुच प्राप्तं कस्ताः है उसे 
अतिनिकटस्थ इस शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है मनसे ही समस्तदै 
* इत्यादि श्रुततियाँ एकस्वर से उक्ततथ्यकीदही पुष्टिकरतीहै। 

संप्रति ज्ञानात्मवादे तस्थ सवगतत्वेदूषसमाहा- 

यव, ज्ञानात्मवादे की दृष्टि से जीव की विभूता का दूषण- 
बतलाते है । 


 नित्योपलम्ध्यनुपलब्धि प्रसं गोऽन्यतर नियमोवाऽन्यथा । २।३।३२॥ 
` श्रन्यथा सवंगतत्वपक्ष, तस्य ज्ञानमात्रत्व पक्षो च 


।  नित्यनुपलब्ध्यनुपलन्धी सहैव प्रसव्येयातास्‌; अ्रन्यतरनियमो वा 
नित्यं स्यात्‌, शरनुपलन्धिरेव वा! | 


( ५४० ) 
यदि पप्यु्त सिद्धान्त नही मानोये तौ, भीव कौ विभृता श्रौर 
ज्ञानमात्र स्वह्पता फी एक साथ सदा, उपलतल्धि ओौर अपलव्धि ओरं 
अनुषलन्धि होमी अथवा दोनोभेसे एही बात होगी अथवा नित्य 
उपलब्धि होगी या नित्य अनुपलब्धि होगी । 
एतदुक्त भवत्ि-लोकेतावदवर्तमानयो सात्मोपलग्ध्यनुपलब्ध्योरयं 
ज्ञानात्मा सवंगतो हतुः स्यात्‌ उपलब्धेरेव वा, श्नुपलन्धेरेव वा, 
उभय हैतुस्वे, सवंदा सवंत्रोभयं प्रसज्येत्‌, यद्यप्युपलम्भेरेव, सवर्यं 
सवंदासर्वेत्रानुपलम्भो न स्यात्‌। श्रथानुपलन्धेरेव, सवंदा, 
 सर्व॑त्रोपलष्धिनं स्यात्‌ इति । भ्रस्माकं शरीरस्यांतरेवावस्थित- 
त्वादात्मनस्तत्रेवोपलव्धिनन्यित्ेति ` व्यवस्था सिद्धि 
करणायत्तोपलब्धेरपि सर्वेषामात्मनां सवंतत्वेन सदः करणैः सर्व॑दाः 
 संयुक्तत्वाददुष्टादेरप्यनियमादुक्त दोषः समानः । 4 
` कथन यहु कि-व्यवहारक्षेत्रमे साधारण हप से ज्ञानात्मा, जब ५ 
 , स्वयं ही, उपलब्धि ओौर अनुपलब्धिका कारणहो जवेगातो,यातो 
 उषकी उपलब्धि होगी, प्रथवा भ्रनुपलव्धिदही होगी | यदिदोनोकाही 
" कारण होगा, तो दौनोँदही सदा सवव साथ साथ रहेंगी । पर अहं 
 उपलव्धि रहेगी, वहां सबकी, सदा, स्त्र अनुपलब्धि नहीं हो सकती 
तथा अतुपलन्धि की स्थिति मे, सबकी, सदा, सवत्र उपलचव्ि नहींहो 
सकती । हमारे मत से आत्मा जबतक शरीर मं रहेगा, तब तक, उसकी 
` शरीर रूपसे उपलष्धि होती रहेगी, कोई अड्चनन पडेगी सारी बातं 
बम जायगी । विषयोपलबन्धि को इ द्वियाधीन मानने से भी, सब आत्माये 
`  जमचनिभु भ्रौर इद्वियों से सदा संयुक्त है, उनका व्यवस्थापक कोई है नही 
तब फिर वही बातत उपस्थित होगी जोकि सवेधादोषहीहै। 


५ कर्ताऽ्धिकरणः-- 
कर्ताशास्ताथवत्वात्‌ ।२।३।३३॥ ` 





 श्रयमास्मा ज्ञाता, सचाणपरिमाण इत्यक्तम्‌ । इदानीं किस ` | 
एव कर्ता, उत स्वयमकन्तेव स्न्नचेतनानां गुशानां | 





( ९५१ } 

कर्त. तवभात्मन्यध्यस्य तीति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ ? प्रकचैवाह्मेतिं 
कुतः? श्रात्मनो हि्करतत्वं गुणानामेव च कत्तं त्वमध्यात्म शास्व्रैषु 
श्रुयते । तथाहि केठवस्लीषु जीवस्य “न जायते यतेः इत्यादिना 
जरामर्छादिकं सवं प्रङृतिधमं प्रतिषिध्य हननािषु क्रियासु 
कलु त्वमपि प्रतिषिध्यते-हृन्ता चेन्मन्यते हन्तुं 'हतश्चेन्मन्यते हतम्‌, 
उभौ तौन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते “इति । हतार श्र.लमानं 
जानन्न जानाल्यास्मानमित्यथंः । तथा च भगवता स्वयमेव जीवस्य 
भरकर त्वं स्वरूपम्‌, कत्त त्वाभिमानस्तु व्यामोह इत्युव्यत-~'श्रकृव 


क्रियप्नाणखानि गुखः कर्माणि सवशः, श्रहुंकारविमूढात्मा कर्ताशहिमिति 
न्यते ' नान्यगुखेभ्यः कर्तारं यदाषष्टाऽनुपश्यति” कायं कारण 


क्तु तवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरषः सुखदु-खानां भोकत्ये हेतुरुच्यते 4 ८ 


“इति च श्रत परुषस्य भोक्त त्वमेव, प्रकृतेरेव तु कर्ल.स्वम्‌, इति । 


यह्‌ आत्मा ज्ञात ओर अणू परिमाण वाला है यह बतला चुकैजव | 
क्या वहू कर्ताभी है? अथवा स्वथं अकर्ता होकर अचेतन गुणक 


कत्त"त्व की (बुद्धि) से अपने मे अध्यास्त (आरोपित) कर लेता है? एत 
प्र विचार करते ह, कहु सकते है कि आस्मा कर्ता नहीं है, अध्यात्म 
 -शास्पर मे जात्मा का अकत्त. त्व ओर गुणों का कत्त. त्व बतलाया गया है। 
जैसे कि~ कडबल्ली में जीव के जन्ममरण आदि समस्त धर्मो का-भ्न 
जायते चियते”" इत्यादि से निषेध करके, हनन आदि क्ियाभोंकाभी 
निषेध करते है-“मारने वाला यहु समन्चे किं मैने मारा' तथा मरने वाला 
समञ्च कि भारागया,ये दोनों ही तथ्य को नहीं जानतः केयोकि-नवह् 
मारतः है, न यह्‌ मरता है “अर्थात्‌ जो, अपने को मारने वाला समक्षते ह 

वै, वस्तुतः आत्मा को नहीं जानते । स्वयं भगवनि भी जौव का अकत ^त्व 
` तथा कर्चत्वाभिमाम कौ व्यामोह बलत है-“ प्राङृत्तिक गणो ह्यास 


 - क्रियमाण संपूण कमो को श्रहुकार से विमूढ व्यक्ति“ भं केरता हू देषा 


अभिमान करता हैः बुद्धिमान सुल्म दृष्टि वाला, गुणों के अतिरिक्त फिदी 
को कत्ता नहीं मानता । कायं ओर कारण के कत्त त्व काहैतु, प्रकृति 


कहा मया है तथा-युख दुःल आदि भोक्तृत्व पुरुष का बतलाया गथा है! 


५ दस प्रकार पुरुष की भोक्त ता आर्‌ प्रति की कत्त ता बतलाई गई है । 


( ५५६ ) 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचकष्महे-कर्ता रास्त्राथ॑वत्वात्‌" इति 
श्रात्मेव कर्ता न गुणाः, कस्मात्‌? शास्वाथंवत्वात्‌ । शस्त्राणि हि 
“रजत स्वगंकामः" “मुमृक्ष ब्रह्मोपासीत्‌" इत्येवमादीनि 
स्वगंमोक्षादिफलस्य भोक्तारेमेव कत्त, त्वे नियु जते, नहि श्रचेतनस्य 
` कत्त ्वेऽन्यो नियुज्यते । शसनाच्च शास्वं शासनं च प्रवर्तनम्‌ , 
शास्रस्य च प्रव्तक्वं बोधजननद्वारेण, श्रचेतनं च प्रधानं न 
बोधयितुं शयम्‌ । अतः = शास्त्राणामथंवत्वं भोक्त श्चेतनस्येव 
कत्ते भवेत्‌ । तदुक्त-'"शास्वफलं प्रयोक्तरि” इति! ` ५७९ 
उक्तं कथन पर सिद्धान्त रूप से-“कर््ता शास्त्रा वत्वात्‌" सूत्र 
. प्रस्तुत करते है । अर्थात्‌ आत्मा ही कर्ता है गुण नहीं है शस्व से एसा 
दी निशित होता है। शास्त्री में “स्वर्णाभिलाषी यज्ञ करता है" मुमूक्षु 
= ब्रह्यकौ उषापना करता दै, दत्वादि मे, स्वगंमोक्ष आदि फल के भोक्ता कौ 9 
ही कर्ता कहा मया है, अवेतन प्रकृति को कर्ता नही कहा गया है। . 
शसन करनेहीसे शास्त्रं कहलाता है-कर्तव्य कम मेँ प्रवृत्त रहनाही 
` शासन का प्रयोन द शास्त्र, नोधजनक वाक्योसे जीवोको सत्कमं में 
 : अवृत्तं कराते हैः भ्रचेतनप्रकुति को कमं प्रवृत्त कसाय नहीं जा सकता | 
शास्त्रों की सार्थकता, चेतन भोक्ताकेलिएहीहै। रसा हीकहाभीगया 
है-“कायैकर्ताको ही शास्वरोक्त क्रिया का फल मिलता ह १ 
` यदृक्त -“हुम्ताचेन्मन्यते” इत्यादिना हेननक्रियायामकन्तं त्वमा- 
त्मनः श्रयत इति, तदात्मनो नित्यस्वेन हन्तव्यत्वामावादुच्यते | 
यच्च श्तेः क्रियमाणानि” इत्थादिना गुणानामेव कत्त त्वं | 





& 


स्मत इति, तत्सांसारिक प्रवृत्तिष्वस्य कत्त "ता सत््वरजस्तमोगुण ` 
संसगंृता, न स्वरूपप्रुक्ते ति परा्तप्राप्ताविवेकेनगुणानामेवकन्त ेलु- ` 
ते । तथा च तत्रवोच्यते-कारं शसंगोऽ्य सदसद्योनिजन्मसु ? 
 इति। तथा तम्ेवात्मनश्व कर्तत्वमभयपतोच्यते तत्रैवं सति 
` करसरमातमां केवलं दु य, प्यलङ्ृत्‌ वृदधित्वानन स॒ पष्यति 
। मतिः" इति । “विष्ठां तथा कत्तकरणं च पृथग्विधम्‌, ` 











न्त न ८ ४; ध 


विविधा चे पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌" इत्यधिष्ठानादि 
देवपयेन्त सापेक्ष सत्यात्मनः कत्तं त्वे य श्रात्मानमेव केवलंकर््तारं 
मन्यते न स पश्यतीत्यर्थः । 

जो यह्‌ का क्रि-:'हंताचेन्मन्यते”' इत्यादि मेँ आत्मा की अकत्तृता 
बतलाई गर्ह; सो बात नहीं है, वहम प्र आत्मा कौ निस्यता बतलाते 
हुए, उसकी हतन्यता का निषेध किया गया है । ओर जो यह्‌ कहा कि-- 
“श्रकृतेः क्रियमाणानि" इत्यादि से, गुणो की कत्तताकही गई हसो 
बात भी नहीं है-वहं एक मात्र संसारिक प्रवृत्तियों मै ही, सत््तस्जतम 
संसगं करता कर्तव्यता दतलाई ईह वास्तविर कत्तता नदीं 
बतलाईगयीदहै। भं जीकात्मा की उच्चावच, भाव को बतलाने 


वाली, गृणों की क्तत कही गई है, जैसा कि-उक्त प्रसंगमेदही 
गीता मे कहा गया है--“सत्‌ असत्‌ योनियों मे, जन्म का कारणं 


गुणों की आसक्ति ही है उसी प्रसंग मे आत्मा क्रीक््तृताका 
भी उल्लेख है- “जो कैवल आत्माको ही कर्ता मानता है, वह दुर्मति 
अकृत बुद्धि होने के कारण, यथा्थेताको नहीं क्षमभ पाता “अधिष्ठान ` 
(शरीर) कर्ता (जीव) पृथक्‌ पृथक्‌ करण (इन्दि) विभिन्न प्रकारकी | 
चेष्टाये भौर देव, ये पाच कारण ह ।'' इस प्रकार आत्मा का कतुष्व, 


अधिष्ठाने लेकर द॑व छक, पवो से सपक्ष सना गयाहै, ईसलिएजौ 
सौग, एकमत्र अत्मा को कर्ता मानते हैः वे निशित ही अस्माक नहीं 
जानते । यही उक्त कथते का क्ास्पयं है । 


उंपादानीाद विहारोपदेश्चं ।२।३।६४॥ 


“स यथा महाराज?” इति प्रक्रत्य “एवमेवैष एतान्‌ गृहीत्वा 
प्वेशरीरे यथाकामं परिव” इति प्राणानामपादाने विहारे च 


कही त्वमुपदिश्यते । 


"जसे कि वह्‌ महाशन एसा कुकर “थह भ्रह्मा भौ उसी 
प्रकार, समस्त प्राणौ (इन्दो) को ग्रहणं करके, अपने शरीर मे फथेच्छु 
विहार करता है" इत्यादि में प्राणो के प्रहुण गौरं विचरणं जास्माकी 


` कुता काउपदेशदियागेषाहै। 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपर्ययः ।२।३।३५॥ 
| “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतैपि च इति लौकिकं 
` वैदिक क्रियासु कर्तत्व व्यपदेशा कर्ता । विज्ञानशब्देन नात्मनो 
व्यपदेशः, श्रपिस्वंतः करणस्य बुद्धेरिति चेत्‌ एवं सति निदंश विप 
यंयः स्यात्‌ बुद्धः करणत्वाद्‌ विज्ञानेनेति करणविभक्तिनिदंशः 
-स्यात्‌ ॥ 
विज्ञान यज्ञ मौर कर्म का संपादन करता है" इ्यादि भें लौकिक 
वैदिक क्रियाश्ों मे जीवात्मा का कत्तु त्व स्पष्ट बतलाया गया हैः इसलिए 
उसी का कत्तु त्व निश्चित हता है। यदि कटौ कि-विन्ञानं शब्द से मात्मा 


का व्यपदेश नहींहै अपितु अंतःकरण की अंग रूप बुद्धि का भ्यपदेश है। 
धदि इन्द्रियो का व्यपदेश मानलेगे तो कथन का तस्पिये दही विपरीतदह 


` जायेगा । यदि धिज्ञान शब्द से बुद्धि अथं सपक्ष होतातो “विज्ञानं” के 






` उपलन्धिवदनियमः 1 २।६।३६॥ र 
प्रात्मनोऽ्क्तै तवे दोष उच्यते । यथाऽत्मतोनिभुत्वे नित्योपल- 


श्वयनूपलब्धिप्रसंग इत्यादिनोपलब्धेरनियम उक्तः, तदवदाप्मनोऽकष- 
 रतीत्वे प्रकृतेश्चकतं स्वे तस्थाः सवं पुरूषसाधारणल्नात्‌ सर्वाणि 


कर्माणि सर्वेषां भोगाय स्युः, तैव वा कस्यचित्‌ । श्रात्ममां विभुत्वा- 


. भ्युपगमात्‌ सम्तिधानमपि, सर्वेषामविशिष्टम्‌ । श्रत एव चान्तः 


करणादीनामपि नियमो नोपपद्यते, यदायत्ताव्यवस्था स्यात्‌ ` 
आत्मा को कर्तान मानने सै दोष बतलाति ह। जैसे किमात्मा 


| | की विभृता मानने श्रे “नित्य उपलन्धि अौर अनुपंलघल्वि की समस्या 
` उषस्थित होती है" इर्थादि ाक्यसे उपलब्धि कौ अनियमितता कही 
शैः वैसे ही--आत्माका कत्तु त्व जीर प्रकृति का कत्तत्व मानिन पै 





पव सुलभ प्रकृति के भारे कम, समीके लिए, मोगके साधन हौजविगे ( 


५ 0 भोगं कौ विधमताकाकोदैनियम हीन द्द्‌ जा । भत्माभौको 








` स्थान पर “विज्ञानेन एेसा करण विभक्ति, का निदेश क्रिया गयाहोता। 
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 ( २५५.) 


विभ मानने सै, अत्मा का प्रकरति सानिध्य भी, समान हो जायेषा, इम 
प्रकार अंतः करणो करे नियमोकी भी कोई विशेषता न रह जायेगी 
जिससे कि-कमं भोग की विलक्षणता घटित होती है। 


शक्तिविपर्थयात्‌ ।२।३।३७। 


वदध: कर्तवे कत्त"रन्यस्य भोक्त'त्वानुपपत्तेभेक्त त्वशक्तिरपि 
तस्या एव स्यादित्यात्मनो भोक्त त्वशक्ति्हीयते । भोक्त त्वं च वृद्ध रेव 
संपद्यत इति प्रात्म सद्भावे प्रमाणाभावश्चं स्यात्‌ । 'धृरूषोऽस्ति 
भोक्त भावात्‌"' इति हितेषामभ्युपगमः, | 

यद्धि का कत्त. त्व मानने से; कर्ता से भोक्त्‌ता को भिन्न नही किया 
जा सकता, इसलिए भोक्तता भी, बुद्धि कौ ही माननी पड़ेगी दस प्रकार 
आत्मा कौ भोक्तत्व शक्ति समाप्त हो जायेगी तथा बुद्धि की भोक्तृता 


निष्चित होने से, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाणो काही जमावहो 
जायेगा । ““मोक्तृभाव से ही वह पुरुष है ” यह्‌ वाक्य भी फिर बृद्धि परक 


ही माना जायेगा । | 
समाध्यभावाच्च ।२।३।३८॥ 
बुद्ध : कर तवेमोक्षसाधतभूतं समाधावपि सैव कर्ती स्यात्‌ 
स च संमीर्धिः "शकृत रम्योऽस्मि" शवयेवं शपः, न च भ्कृतेरन्योऽ- 


स्मीति प्रकृतिः समाधातुमलम्‌ । प्रतोऽप्याल्मेव कर्ता । ` 
बुद्धि कौ ककत ता होने से, मोक्ष की साधननिका समाधि क्रिया भी 


 धुद्धिकीही होगी । समाधि अवस्थाक्रियामे श्वै प्रकृति से भिन्त हु" 


एेसी अनुभूति होती है । यदि समाधि को बृद्धिकृत मानते दै तो “प्रकृति 
धे अन्य ह" एसा समाष्धान नहीं हो सकेगा, कैयोकफिं बुद्धि तौ प्रकृति 


काही स्वरुप दहै, वह्‌ स्वयं तो अपने को निवृत्त कर नहीं सकंती इसलिए 


आस्माको दही, कर्ता मानना ष्डेगा। 
नन्वात्मनः करत त्वेऽभ्यपगम्यमाने सवं. कत्त त्वान्नोपरमेतेव्यत्राहु~ 


आस्मा का कसच“तव स्वीकारते से, आत्मा की कत्त "ता कभी समातं | 
हीन होगी? इस शंका का समाधान करते दहै ` 1 










( ०५६ } 
यथा च तक्षोभयधा ।२।३।३६॥ 


वागाधिकरण संपन्नोऽप्यात्मा यदेच्छति, तदा करोति, यदा 
तुनेच्छति, तदा न करोति, यथा तक्षा बाश्याधिकरण सन्निधानेऽपि 
इच्छाऽनुगुव्ये न करोति, न करोति च 1 वृद्ध स्त्वचेतनायाः 
करती त्वे तस्याः भोगवाच्छदिनियमकारणाभावात्‌ सवेदा कत्त. त्व- 
मेव स्यात्‌ । 
वागादि ईइ द्वियो बाला जीवात्मा, जब इच्छा होती है, तभी कायं 
करता है, जब नहीं हेती तब नहीं करता, जसे कि-बदुई, वसूला हथौड 
भादि साधनों से अपनी इच्छानुसार ही कायं करता है ओौर अनिच्छा होने 
पर नहीं करता । बुद्धि तो अचेतन है, उसमे भोग आदि की इच्छातो 


८ होती नही, यदि उसे कर्ता सानग तो सदा कायं चालू ही रहेगा (जैसे कि 
भशौनवचालू करदी जाय तो सदा चलती ही रहेगी) । 


॥ | ६ परायक्ताधिकरणः- 


{ 1 परात्‌ तच्छे ।२।३६।४०॥ 


| इद जीवस्य कर्तत्वं छि स्वातंत्येण? उतपरमातमा्यत्तमितिः 
कि प्राप्तम्‌? स्वातंभ्येणेति । परमात्माऽयतत्वे हि विधि निषेध 


 शास्चानथंषयं प्रसज्येत्‌ । यो हि स्ववुद्धया प्रवृत्ति निवृत्यारंभ शक्त, 
क्ष एवं तियोऽयो भवति । भरतः स्वातत्येशास्य की.तवम्‌ । 


अव विचार हता है क्ि~जीव.का कत्त स्वायत्त है अथवा 


 परमात्मायत्त? कहं क ह कि-क्वायत्त है । परमात्मायत्तं माननेषेतौ, 
विधिं निषेध के विधायक शस्त्रीय वाक्योकाकोई अथं ही नरह्‌ 


। जायगा । परमात्मा सव तरं है, अपनी वदध के नुपार प्रदत्त निव 
करे की शक्ति रते है, वही नियोजक भौ हो सकते है, इसलिए कतत व 


। भै उनका अधिपत्य संभव नहींहै। इसलिए जीवका तो, स्वतंव्रही 


कर्तवे ई ( भ्त्‌-यदि परमस्मायत्त कर्तत्व होता तो शास्तरोके ` ५ 
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उपदेश कौ क्या आवश्यकता थी, सवे समभ्थं परमात्मा अंसा चाहते वसां 
करते, शास्र मे कत्तेव्याक्चव्य का उपदेश दिया ग्या है इस्तलिप 
जीवात्मा का कर्तस्व सिद्ध होतादहै]। 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-“परात्ुतेच्छ्‌ .तेः" इति । तु ` 
शव्दः यक्ष व्यावत्तयति, तत्‌-कत्तृ त्वं भ्रस्य-जीवस्य-परात्‌ 
परमात्मन एव हैतौभवत्ि, कुत? श्रुतेः "श्रंतः प्रवृष्टिः शस्ता 
जनानां सर्वस्मा" “थं श्रआत्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मान 
वेद यस्यात्नाशरीरपम्‌ य प्रात्मानमंततरो यसयत्ति स त 
प्राल्माञन्त्भ्यसरतः” इति । स्मृति रपि सवस्य चाहु हूदिसलिविष्टो 
मत्तः स्मृतिः ज्ञानेमयीहनं च ईश्वरः सवभूतानां हृदृष्येऽजुन 
तिष्ठति, भ्रामयन्‌ सवभूतानि यंत्रारूढानिसायया “इति । 

उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से परात्‌ तच्छ -तेः'' सूच प्रस्तुत करते 
है १ भूतेस्थ तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक है) इस जीव का करस्व परायत्त 
अर्थात्‌ परमास्मायत्त ही हैः एसा श्रृति से ज्ञात होता है “जो कि-जीवोंका 
सर्वान्तर्यामी शासक है" जो जास्मा मे अन्तर्यामी शूपसे स्थित हीकर 
स्थ॑मन करता हैः जात्मा उरे नहीं जानता, भसा हौ जिश्तकाशरीरहै, | 
षह सर्वान्तर्यामी अभूत है । “इत्यादि-स्मृति मै भौ जसे सक्षके हुद्यमभे | 
प्रविष्ट ह, मुक्षसे हीः स्मृति, जानं भ्रौर्‌ अपोहन (वित्तक,) होता दै^ई्ष्वर | 

भी प्राणियोंके हूदथमें स्थितै ओर श्रपनी मायासि यंत्रकी तरह 

घभी प्रणियो को धमान रहूताहै। 

लम्वेवं विधिनिषेध शस्वरानर्थंक्यं प्रसज्येतैत्युक्तम्‌-ततराह-- 

दसा मानने से-विधिनिषेधारछक शास्र व्यर्थं हौ मा्वैगे, रेस 

पट्टिलि ही कहु चुके हैँ । इसका उत्तर देते ह~ | 


कुत प्रयत्तपवेक्षस्त्‌ विहित परतिशिद्ादेय््थदिम्यः २।३।४१ 


सर्वासु क्रिथामु परै छृतं प्रयत्नं उद्योगमपेकषयतर्थामी | 
परमात्मा तदनुमति दानेन प्रवत यति । परमात्सानुमति म॑तरेणास्य 





 ्रवृत्तिर्नोपपद्यतं इध्यथंः । कुत एतत्‌? विहित प्रतिसिद्धवैयर््यादिभ्यः 
श्रादिश्ब्देनानुग्रहुनिग्रहादयो गुह्यते । यथा द्योः साधारणे धने 
 परस्वत्वापादनमन्यत रानुमतिमंतरेख नोपपद्यते, प्रथापीतरानुमते 
स्वेनैव कृतभित्ति तत्फलं स्वस्थंव भवति । पापकर्मसु 
निवत्त नश्क्तस्याप्यनुमंवतृत्वं न निर्दंयत्वमावहूतोति सास्य समय 
निषूपखे प्रतिपादितम्‌ । 
सभी क्रियाओं में पुरषकृत प्रयत्न ही होता है, मनुष्यं के उद्योगा- 
नुसार, भ्रन्तर्यामी परमात्मा, उसे तद्‌ विषयक बुद्धि प्रदान करके उसमें 
` संलग्न करते हैँ । अर्थात्‌ परमात्मा की अनुमति के विना इस जीवात्मा 
की कायंश्चमता भ्रौर प्रवृत्ति हो नहीं सकती । एेसा कंसे समन्षा? विधि 


घौर निषेध की अनिवायंता सदी यहु बात प्रतीत होतीहै।प्रभृका 






निग्रह्‌ अनुग्रह्‌ आदि भी उसके प्रमाण रहै । जसे कि-दो व्यक्तियों के साह 
केषघनमे, व्यय जदि कार्यो मेँ परस्पर श्रनुमति आवश्यकहै पर यदि कोई 
व्यक्ति, दुसरे की अनुमति जिना, स्वतः ही दानं आदि करे तो, उसके 
पाप पण्य आदिक फल उसे स्वयं ही भोगना पड्गा, वैसे ही जीवालसा 


` संसारके कार्योमे, परमात्मा सक्षेदारी भूलकर स्वथं ही अपने कौ 


५ कर्ता मानं बैठा हैः उसी कै फलस्वल्प उपे भोग भोगने पडते है 


` अनुमति दाता परमात्मा चुषचाप, उसकी करतूतों कौ देखते रहते ह । 


५ पापं कर्मी से वह्‌ जीवको बचा सक्ते है, फिर उसके पापकम॑की 

 . अनुमति कय देते है, यह्‌ तो उनकी निवता ह, इसका उत्तर हुम सौख्यमतं 

 कैनिरूपणकेसमयदेचुकरैहै। | 

नन्वेवम्‌ "एष हि एव साधु कर्मकारयंहि तं यंमधोनिनीषतिं" 

` इत्युन्निनीषयाऽधोयोनीषमा च स्वयमेव साध्वसाधुनी कर्मणी 

 कारयतीत्येत्नोपपद्यते । उच्यते-एतन्नश्चवं साधारणम्‌, यस्त्ववतिमात्र 

परमधूरुषानृकूष्ये व्यवस्थितः भवत्तते,तमनुगृह एन भगवान्‌ स्वयमेव 

` - श्वप्रप्तयुपायेष्वतिक्ल्याणेषु करमेस्वेव रि जनयति। 






पृ्बातिमातरप्ातिकल्मे व्यवस्थितः वतते, तं॒॑निगृहएन्‌ ` 





 { ५६ ) न 
` ्वप्रपिवि रोधिष्वधोगत्तिसाधघनेषु करमसर्खवि = जनयति । यथोक्तं | 
भगवता स्वयमेव-“श्रहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सर्य प्रवति, इति 
मत्वा भजते मां वुधाभाव समन्विताः इत्यारभ्य “तेषां 
सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌, ददामि बुद्धियोगं तं येन 
माभुपयांतिते ^तेषामेवानुकंपाथं श्रहमज्ञानजंतसः नाशयाम्यात्म ` 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता" इति । तथा-~-श्रस्व्यमप्रतिष्टं वे 
जगदाहु रनीश्वरम्‌, इत्यादि “मामात्मपरदेहेषु प्रदविष॑तोऽभ्य सूथकाः 
““इत्यन्तमुक्तवा “^तानहंदिषतः क्ररान्‌ संसारेषुनराधमान्‌ , 
क्षिपाम्यजस्मशुमानासुरीष्वेव योनिषु “इत्युक्तम्‌ ॥ = ॥ 
“परमात्मा उसी से उत्तम कमं करति, जिसे उठाना चाहते | 

तथा जिषे गिराना चाहते है, उससे नीच कम कंराते है “दत्यादिसे | 
भगवान हारा ही उत्तम निकृष्ट कमं कराने कौीबातं सिद्ध हती है, | 
जिससे कि-उपयक्त मत का सामंजस्य नहीं बढता । इसका उत्तरदेतेदै । 
यह्‌ बात सव॑साधारणके लिए नहींष्ैः, अपितु जो लोग एकमात्र | 
` धरमपुरूष परमात्मा के भ्राधित होकर उन्ही को अनुमतिं फेभनूुसार्‌ ` 
कायं करने के लिए कटिबड हौ जाते है, परमाम, घन पर कृपा करके 
भषनी श्रास्ति के उपाभूत कल्याणमय कर्मा मे उसकी इचि अकष करते | 
 & तथाजौ लोग भगवत्‌ प्राप्तिश्च विपरीतं कमो मेलन रहूतेरहैः उन | 
पर वे परमात्मा भ्क्कपा करते हुए अपनी प्राप्ति क प्रतिकूल, अधोगति के | 
उपायभूत कर्मो भे आसक्तं कर देते है । जसा कि-मगवानं नै स्वयं कहा ` 
है-“वै सबकी उत्पसि का कारण ह, सथ पक्षस ही प्रवृत्त विये जते 
“ठेसा समश्च कर भाव समन्वित ज्ञानी भक्तं भुक्षको भजते है" उन, | 
निरतर मृक्षमे लगे हुए भजन करने वले भक्तों को यै, प्रीतिपूचकं एेसी | 
बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे, मृ प्राप्त कर सक, “उन्ही पर अनुग्रहे | 
 केरके मै, उनमें श्रात्मभावसे स्थित होकर, अज्ञान से उत्पन्न उनके | 
अंधकार क), प्रज्वलितं ज्ञानं दीपके हास नाश कर दता ह शद्रद्यादि। | 
तथा “जो यहु कहते है कि-जगून असत्य, अप्रति ठ भौर ईष्वर रहित है" 
मेरी निन्दा करने वलि, अपने ओर दूमरो के शरीर में स्थित मृङ् ईषवरं 
फी निदा करते है "इत्यादि से सवंसाधारण व्यक्तिमो का रूप रंतलक्रिदं 










( ६० ) 


 (्डनद्रैषकरने बाले, कूर अशुभ नसधमोकोर्मै, संसारम निरन्तर 
बासुर योनियं मं ही गलता हं “इत्यादि विशिष्ट गति कही है । 


` छ-~-अंशाधिकरखः- 
 . अंशोनानाव्यपदेशादन्यथापि दाश्च कितवादित्वमधीयतएके २।२।४२॥ 


जीवस्य कर्तत्वं परमपुरुषायत्तभित्युक्तम्‌। इदानीं किमयं 
जीवः परस्मादत्यंतभिननः, उत परमेवं ब्रह्म श्रातम्‌, उत 
ब्रह्मं वोपाध्यवच्छिन्नम्‌, श्रथ ब्रह्मांश? इति संशथ्यते, श्रुति 
` विप्रतिप्त : संशयः 


जीव का कर्त.त्व, परमपुरषायत्त है, यह्‌ बतलाया गया अब. 
विचार करते है कि-जीव परमात्मा से अस्यत भिन्न है.अथवा अज्ञानाच्च 
श्राति ब्रह्यषही है, अथवा उपाधिपरिच््छिच ब्रह्मदहै, अथवा ब्रह्मका अं 


है! देस संशय परस्पर भिन्न श्रुत्ियों के आधार पर होता है। 

तरुं "तदन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्यः “श्रधिके तु भेदनिर्देशात्‌ 
इत्यत्र वायमर्थो निणीतिः। सत्यम्‌, स एवे नानात्वैकलवभरुति 
 चिप्रतिपत्या श्राक्षिप्यं जोवस्य श्रह्मंत्वोपपादनैन विशेषतो 
` नियते, यावद्‌ हि जीवस्य ब्रह्माशष्वं न निर्णीतम्‌, तावनज्लीवस्य 
` ब्रह्मणोऽनम्यतवं ब्रह्मणः-तस्मादधिकल्वं च म प्रतितिष्ठति । 


४  4तदन्यल्वमार्‌ मण" अधिकं मेद भदत्यादि दोनों सूत्रों मेही इसं 
 विषथका (णंयदह जका । ठीक है अवं परस्पर भिन्न श्रुति वाक्यों 


कै अनुसार संशय पर्वत करके, जीव की ब्रहूषौगतता का समर्थन क्ररकै 


॥ ` विशेष नणय करते है । जबं तकं जीवकी त्र्यंशतां का, निणेय नही 
` किया जाना, तत्रं तके उसको ब्रह्य की ब्रह्मसे अनन्यतया उप्तसे 


` शरेष्ठना, सिद्ध नहीं हौ सक्मी। 


कि तावत्‌ प्रा्षम्‌ ? ग्रत्यंतभिन्न, इति, कुतः ? “जाजी 


हव शावौशनीशौ “इत्वादिभेदनिर्दतात्‌' जाज्ञयोरभेद्रतयस्तु 


(0. 8. 


प्रभ्तिता सचेत्‌ “इतिं वर्‌ विष्दधाथं प्रतिपादनादोपत्ारिक्यः । 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
! 
॥ 
| 
॥1 
॥ 
॥ 
! 











उक्तप्रकारमेंयै जीवका कौनसासूपहो सकता है? कहत | 


कि जीव अत्यंत भिघ्ठहै, क्योकि-ज्ञाजञौ द्वावजावीशनीशौ इत्यादि मे 
स्पष्ट भेद निदेश किया गया है । ज्ञाता अौर अज्ञाताकी अभिच्ताकौ 


बतलाने वाले वाक्य तो भ्जग्निसे सींचता हैके समान विरद्राथं ` 


प्रतिपादक भ्रौपचारिक मात्र हँ । 

ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न साधीयः, एकवस्तु एकदेशवाचीहि 
रंश शब्दः, जीवस्य ब्रह्मो कदेशत्वे, तद्एला दोषा ब्रह्मणि भवेयुः । न 
च ब्रह्म खंडो जीव इन्यशन्वौपपत्ति, खंडनानार्हः्वात्‌ ब्रह्मणः 
प्रागुक्तदोष प्रसंगाच्च । तेम्मादन्यंत भिन्नस्य च तदशन्वं दुष्प 
पदम्‌ । यदूवा भ्रति ब्रह्म॑व जीवः, कुतः "तत्वमसि" अ्रथमात्मा 


बरह्म” इत्यादि ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ । नानात्ववादन्यम्तु प्रत्यक्षादि | 
सिद्धार्थानुवादित्वादनन्यथा । सिद्द लोपदेशपगाभिः श्रुतिभिः 
प्रत्यक्षादय इवाविद्यान्तगताः स्याप्यन्ते । सअरथरवा ब्रह्मंवानाद 


पाध्वच्छिल्नं जीवः। कुतः तत एव ब्रह्मात्मभावोपदेशत्‌ । 


चायमुपाधिध्रतिपरिकल्पित इति वक्तुं शक्यम्‌, वंधमोक्षादिष्य- | 


वस्थानुपपत्त :, इति । 


जीव, ब्रह्य का श्र है, यह बात भी सहज साध्य नहीं है एक वस्तु | 


की एक स्थानीय वस्तुकोही अंश शब्दसे निर्देश किया जाता है इस 
प्रकार जीव की ब्रह कदेणता सिद्ध होती है, जिससे कि एक देशस्थानीय 


जीव के दोष, ब्रह्मे भी हो सकते हैँ । जीव, ब्रह्मके खंडके रूपमे अंश. | 


मानामयाहोसो बात नहींहै, ब्रह्मका खंडतो कियाही नहीं जा सकता | 
वह तो अखंड है । खंड मानने से तौ निर्चित ही उक्त दोषका प्रसतंगहौगा | 


ही । श्रह्यसे भरव्यंत भिन्न सानकर जीवक प्रषताका समर्थन मी सहज | 
नहीं है । “तत्वमसि” “अयमात्मा” इत्यादि ब्रह्मभाव को बत्तलाने वाले 


वायो से, श्रातब्रह्य दही जीव हैः एेसौ घारणा वलि द्रंतपरक श्रुति ` 
वाक्यों को मानने से यहं धाति होती है कि-निश्िचित ही विरूढता होगी | 
जओौर वे “तत्वमसि” आदि अह्वत परक वाक्य व्यथं हौ जावेगे । इसलिए 
ये प्रत्यक्ष मे दीखने वाली विभिन्नता जौर इसके प्रतिपादकं श्रुति वाक्य 


| { ५६९ } 
` पिथ्या ह! अथवा- ब्रह्मात्मभाव के उपदेश के आधार पर जौ ब्रह्मही 

अनादि उपाधियौं से अवच्छिन्न जीव है" एेसा मानने वले, वे उपाधि 

को भराति कल्पित तो कह नहीं कते, कथोकि वंच मोक्ष आदि कौ व्यवस्था 

नहो पविगी 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते बरह्मांश इति, कुतः? ननानग्यपदेशात्‌ 

श्रन्थथो च. एकत्वेन व्यपदेशात्‌ । उभयधा हि व्यपदेशो दश्यते 

नानात्वव्यपदेशः तावतस्रष्टत्वसृज्यत्वनियतृत्वनियाप्यत्वसर्वेत्वा- 

ज्ञात्व ॒स्वाधीतत्वपरधीनध्वाशुद्धत्वकल्याणगुणाकरत्वतदविपरीतप- 
 तिल्वशेष त्वादिभिर्हश्यते । श्रन्यथा च श्रभेदेन ग्यपदेशौऽपि ““तल्वमरि" 
`  श्रयमात्मा्रह्य इत्यादिभिश्स्यते । श्रपि दाशकितवादित्वमधीयत 
¦ एके" ब्रह्मदाशा शब्ह्मदासा ब्रह्मो मे कितवाः “ इत्याथर्षशिका 
ब्रह्मणो दाशाकितवादित्वमप्यधीयते । ततश्च सव॑गीवव्धापित्वेना- 
मेदोव्यपदिश्यत्‌ इत्यथः । एवमुभय व्यपदेशमुस्यत्वसिद्धये जीवोऽयं- 
बरह्यणोऽश इत्यभ्युपगंतव्यः । 
शस पर स्वमत प्रकट करते है करि-जीव, ब्रह्म का वंश ही ह, 
एसा उन दीनतरं कौ एकता बतलाने वलि वायो से ही जनत होतादहै। 
` दतओरअहत दोनी काही वणेन मिलताहै। भेदके वणेन में, भृष्टि 
“` कर्त.स्व-- सूज्यत्व, नियंतृत्व-नियाम्यत्व, सव्चत्व-अन्नत्व, स्वाधीनत्व- 

 प्रराधीनत्व, शुद्धत्व-अशबुद्धत्व, कल्याण गुणाकरत्व-पतित्व श्रौर ञषत्वं 

` आदि विपरीत भावनाय पाईजाती है| “तत्वमसि अयमात्मा .ब्रहम 
इत्यादिमे अभेदका वणेन मिलताहै। वेद की एक शाखामे-“ ब्रहम ही 
दाशदहै, ब्रह्मही दास है, ब्रह्यही कितव है" इत्यादिसे ब्रह्मकादासं 
¦ कितव आदि भावं भौ मिलताहै। वह्‌ सब जौवोंमे व्यापक हौनेसे 
` श्रभिन्स है, यह्‌ बात इससे ज्ञात होती है। 

न च मेदव्यपदेशानां प्रव्यक्षादिप्रसिद्ार्थत्वेनान्यथासिद्धत्वम्‌, 
ब्रह्मसृज्यत्वतन्नियाम्यत्वतच्छरी रत्वतच्छेषत्वतदाधारस्वतत्पाल्यत्- 


तत्संहार्यस्व तदुपास्कल्वततप्रसादलभ्य 

























काममोकष स्प पूरुषाथं, | 


{ २६३ ) ० 
भाक्तवादय स्तत्कृतश्वं जीवब्रह्मरोर्भेदः प्रव्यक्षाद्यगोचरत्वेनान्यथा- 


सिद्धः! श्रतोन जगत्सृष्टयादिवादिनीनां प्रमालान्तरसिदढभेदानु- 
वादेन भिध्याथोपिदैशपरत्वम्‌ । ` 


यह्‌ नहीं कह सकते कि-प्रव्यकश्च मे दीखने वाले भेद अकारण ई 
क्यों कि-त्रह्य फी सृज्यता, ब्रह्म की नियामकता, ब्रह्म की देहता ब्रह्मागता, 
ब्रह्म की पाल्यवा, ब्रह्म की संहारकता, तथा ब्रहमोपासना ओौर ब्रह्मानुग्रहं ` ' 
से प्राप्त धममे-अर्थं-काम-मोक्ष रूप पृरुषाथं मौरउससे होने वाला जीव ब्रह्म 
काभेदतो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो का विषय नहीं है, इसलिए भ्रकारण 
मर्ह है । जगन्‌ की सृष्टि श्रादिको बतलाने वाली श्र तिर्या, अमेद परक 
श्रुतियों के समक्ष, केबल कथन्‌ मात्र है, यहु बात, उक्त वणेनसे सिद्ध 
नहीं होती । 


न चा संडेकरसचिन्मात्रस्वसपेण ब्रह्मणाऽत्मनोऽतदभावानु- ` 
संधानं, वहुभवन संकल्पपू्ंकवियदादिसूष्टि, जीवभावेन तत्‌ प्रवेशं, ` 
= विचित्रनामशूपव्याकरणं, तक्करृतानंतविषयानुभवाः मित्त सुखदुःख 
भागित्वम्‌, भ्रभोक्त स्वेन तक्र स्थित्वा तन्तियमनेनास्तर्याभित्वं, जोव 
भूतस्य स्वस्थ कारणब्रह्मात्मभावानुसंधानं, संसारमोक्षं, तदुपदेश 
शास्त्र च कु्वणिन भ्रमितध्यमिद्युपदिश्यते, तथा सत्युन्सत्तप्रलपित 
त्वापाता्‌ । 


ओर न अखंड एक रस चिन्मात्र, स्वरूप ब्रह्म के साध, जीवात्मा 
की अतिसूक्ष्म भिन्नता, अनेक रूपों मे अविभरूत होने के लिषए संकल्प 
पूविकाध्राकाश आदिक सृष्टि, जीवभाव सते उनमें प्रवेश, विचिश्चनाम | 
रूपों की अभिन्यक्ति, उस अभिव्यक्ति के फलस्वरूप होने वाली विषयानु- 
 : भवजनितत सुख दुःख आदि द्विविधाये, अभोक्तारूप से जीव में भ्थित्तिश्रौर | 
सर्वान्तर्यामी शूप धै उनकी नियामकता, जीव का अपनेमें कारणरूपी 
हयात्मभाव का अनुसंधान, संसार का मोक्ष, श्रादि के उपदेश देने वाले 
शास्त्रीं के कर्ता को ध्रामक उपदेश देने वाला नहीं कहु सकते, एेसा कहना 
तो पागल को प्रलापि मात्र हे) 


 -उपाध्यवच्छिन्रह्य, जौव इत्यपि न साधीयः, पूर्वनिर्दिष्ट 
(प । ५ । १ 
 नियंतत्व, नियाम्यत्वादिव्यपदेशवाधादेव । नहि देवदत्तादेरेकस्येव 


गृहाच पाधिभेदान्तियंतृनियाम्यभावादिसिद्धिः। श्रत उभय व्यपदेशो 


` पपत्तये जीवोऽयं ब्रह्मणोऽप इत्यभ्युपेत्यम्‌ । 

बरह्म ही अनादि -पाथियों से प्रवच्छित्न जीवद्रैः इसको सिद्ध 
करता भीकलिनिदै। ओ ति्रतुत नियास्यत्व आदि द्विविधां तरला 
 गईव्रर्णेसा पाननेरे बावरो) एकं ही देवदत्त, घर आरि साप 
चाना लेकर, निधं 1 प्रौर्‌ (िथम्य वेवी कहीं हो सकता । इमलिए भेद 
भेदकरी व्यवहा(िकता कौ नि्धिके लि्‌, इस जीवको ब्रहयका श्रम 
मारना पड़ा । 


मंत्रवत्‌ ।२।३।४३।। 







2 त - < “पादोऽस्य विश्वाभतानि त्रिपादस्यामृतं दिधि" इतिमंत्र- 
णाव ब्रह्मणोशो जीवः । अ्रंशवाची {हि पादशब्दः । ‹ विश्वा- 
भूतानि" इत्ति जीवानां वहुत्वाद बहुवचन मत्रे, सुतर ऽपि्ंश इत्येक 
वचनं जात्यभिप्रायम्‌ । “नास्माशरुतेः" इत्यत्राप्येक वचनं जात्यभि- 


प्रायम्‌ “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानमेको वहूनां यो विदधाति 

` कामान्‌" इत्यादि श्रुतिभ्य ईश्वरादभेदस्यात्मनां बहुत्वे प्रामाशिके 
` सति ज्ञानस्वरूपत्वेन सर्वेषमिकलूपत्वेऽपि भेदकाकारः श्रात्पमा- 

५ यात्म्यवेदनक्षमेरवगम्यते “श्रजंततेश्चा व्यत्तिकरः इत्यनंतरमेववचात्‌ 
`. बहुत्वं वक्ष्यति । | १. 


्‌ “सारभूतं । समुदाय दनक धक्‌ चरण मे है, नके तीन चरण 


अविकृत रूप से मरकाशमय अमृत ह इस वैदिक मवसे भी, जीव, ब्रह्म 
 -; काथंशसिद्होताहै) मत्रमे वर्णित पाद शब्द, अंशवाची ही है । 
“विश्वाभूतानि” शब्द जीवों की बहुलता का बोधक बहुवचन है । सूतर्े 


प्रयुक्त धंश" शब्द का एक वचन प्रयोग, जीव की जातिगत एकता का 





बोधकः दै! ^नात्याभर तेः” सूव मे करिया गा एक वचन क्रा प्रयोग भी, | 


जातिगत एकता के अभिप्राये ही दै । “जो नित्यो का नित्य, चेतनो का 














{ ५६५ ) 

चेतन, अकेला ही अनैकों की कामनाओंको पूणं करता है" इत्यादि मे 
ईष्वर जीवर का मेद, अभेद भौर नित्यत्ता कौ विज्ञप्तिसेभी, जीवकीं 
अंशता सिद होती है) इय प्रकार जव नित्य श्राममाओं की बटलता सिद्ध 
हो जाती है, तव समस्त अत्माभरों की जानस्वकूप एक रूपतः होति हृं 

जो परस्पर आकार भद है, उद आत्मय यथां वेदनं क्षमता शात 
होती है [अर्थात्‌ अपने अपने शुभाशुभकर्मानुसार सदकमी अपनी अपनी 
विभिन्न अनुभूतिं ओौर भोग हते दै, पसा ज्ञात होता है] "अंशतः 
आद्वि सूत्र में आत्मा बाहुल्य का वणेन करेगे! 


अपिस्मर्यते ।२।३।४४।। 


“ममेवांशौ जीवलोके जोवभूतः सनातनः इति जीवस्य 
पुरुषोत्तमा शत्वं स्मयते, अरतश्चायमंराः | 


“जीवों में मेरा ही दलातन अंश, जीवे रूप से रहता है" एेपी जीव ५९ 


` की पुरषोत्तममांशतः स्मरण भी की मई है। इसलिए जीव अंश श्प | 


ही है! 
` श्र॑शत्वेऽपिं जीवस्य ब्रहकदेशत्वेन जीवगता दोषा ह्य 
एेवेत्याशंक्याह- 
| अंश होते हए भौ, ब्रह्य कदैशीय जीव कै दोष, ब्रहा कै माने 
 ज्विगे यह्‌ आशंका करते हृष्‌ उच्तर देते है ~ 
प्रकाशादिवत्तु नैवंवरः ।२।३।४५॥। 


पुशब्दाश्चोदय व्यावत्त यति, प्रकाशादिवनज्जीवः परमात्मनोऽश 
यथा भ्रग्यादित्यादेर्भास्वतो भारूपः प्रकाशांऽशोभवति, यथा- 


1  गवाश्वशुक्लकृष्णादीनां गोत्वादिविशिष्टानां वस्तूनां गोत्जादीनि 


विरोषशान्थंशाः यथा वा देहिनो देवमनुष्यादिरदेहोऽशः, तदत्‌ 
 ., एकवस्त्वेकदेशल्वं हि ` भरंशत्वम्‌, विशिष्टस्यकस्य वस्तुनो 
शेषणमंश एव । तथा च॒ विवेचकाः विशिष्टे वस्तुनि विशेषणां- ` 








( २६६. 1} 


शौऽयस्‌ विरेषयंोध्यमिति व्यपदिशंति । विरोषणविशेष्ययो रंशा. 


शिवेऽपि स्वभाव वैलक्षण्यं दृश्यते । एवं जौवपरयोविशषशविशेष्य- 
योरशांशिल्वं, स्वाभावभेद्श्नोपपदयते । तदिदभुच्यते नयं परइति । 
यधा भृतौ जीवः न वथाभृतः परः । यथेवहिप्रभायाः प्रभाकानव्यथा 

भूतः तथा प्र्ास्थातीया्‌ स्वांशाज्जीकादंशी परोऽप्ययत्तिरमूत इत्यं 
एवं जी क्परयोरधिशेषण विशेष्यश्ठज्कतं स्वभाववैलक्षप्यभाश्चित्य भेद 


निर्देशाः प्रव्तन्ते, श्रभेदनिर्देशस्तु प्रथकसिद्धयनहुतरिशषणाना- 


विशेषप्न्तत्व॑सध्िव्य भृख्यसेनोपप्न्ते । “ तस्वमसि" `श्रय- 
माट्पा वरह्य" इट्यादिषु तच्छब्दश्रह्यशन्दवत्‌ त्वमयमास्मेति शब्दा 
श्रपि जीयश्रीरकब्रह्यवाचकत्वेनैकार्थाभिधायि्वाद््यियमथंः प्रागेव 


ध । | ध 1 | प्रपंदिततः 


सुस्थ तु शब्द उक्तं शंका कार्निवारकदहै। प्रकाशादिकी वरहु, 


जीवः, प्र्माल्मा का अंशहै, जपे कि-अग्नि भरादित्य आदि कां दक्सेप्त 

 प्रकाश्चि, उनका ही ञं होता है। चिशेषणीभूत गोत्व आदि जाति धमै, 
विशिष्ट शो अश्व जसे' शुक्छ कृष्ण आदि वस्तु केअंषदहैः वैसे दही जीव 
भी ब्रह्मकाथंणदहै, तथा देहु जसे, देहधारी मनुष्य देवता आदिका 
 अंशहै, वैसे हीम जौीवमभी श्ह्यका मंग ह 1. एक वस्तु का .एकदेशीय, अंश 
होता है, अत्तः, एक विशिष्ट वस्तु का विंश्चेषण, उसका अंश ही 
= कंहुल्लायेगा । विवेचक लोग भी, विक्षेषण युक्त वायं का रेस ही विवेचन 


करते हि~ "यह अंशा विशेषण है, वह्‌ अंश विशेष्य है" । विधेषण 


 विकेष्य फ अंशांशी संवे होते हृए भी, स्वाभाविक भेद भी हौत्ता 


.- इसीलिए सूत्रकारने कहा "तवं परः अथात्‌ जंसाजीषरहै, वैसाही 


| परमात्मा नही है । जंसेकि प्रसा सेप्रभावान्‌ की भिन्नता होती है, च्सेही 
अपे अंश जीषं से परमात्मा भिन्वद्ै । इसी प्रकार-कीव की विशेषण. 


. विशेष्य डत स्वाभाविकौ भिन्नता के अधार पर, शेदका निर्ह्शक्िधिः ` 

याह \अभंद का निदेश तो, स्वघंत्रह्पं से स्थित होने मे. प्रसमं 
विशिष्णो की, विशे | तक हैः मृष्यस्प से-धमेद्नही 

ह्य ' इत्यादिमेतत्‌ शब्द केपयः 





द 


( ५६७ । 
वाची ब्रह्य शब्दं कौ तरह, त्वम -अयं-जात्मा शादि शब्दं भी जीव शरीरी 


| ब्रहमवाची अनेकां बोधक हैः ठेषा पिले भी पिवेचन कर चुके हैं) 


- ` दमरति च । २।३।८६। 


वं व्रभा ब्रभावद्स्पेणं शक्तिशक्तिमद्‌ स्पेल शरीरात्मभावेन 
चांशांशि सावं अगद्रह्मणोः एयशदादथः स्वरति. “एकषशस्थित्त- 
स्थाग्नेऽ्यद्स्नाधिध्तारिणी यथा, परस्यक्रह्मणः; शक्तिः तथेदशखिलं 
जगत" यर्किचित्‌ सुज्यते येन॒ सत्वजतेन वे दिख, तस्य सुज्यस्य 


ष 
संभूतौ तत्सवं वे हरेरतनुः इत्यादिना { चंकारारद्युतयोऽपि- 
प्यस्यात्माश्रीरम्‌" इव्वादिता ` प्राह्म-शरीरभावेनंशांशिश्वं 


वंदतीत्युच्यते 


शरीर है)" इत्यादि सूत्रस्व चशब्द, भ्रति कामीरेसाही कथनद्ैः 


यहं ल्ोतन कर्ता है । भ्रति भी-“वद्यात्मा एरीरम्‌ ^ इत्यादि वे, छरीर 


शरीरी भाष ये, अंशांशी भाव, बतल्ाती ड) 
एवं ब्रहम्णोऽ्तत्वे जहा प्रव््यत्वे, अत्वे च सर्वेषां समाने 


 फैषांचिद्‌ वेदाध्ययनत्दर्थानुष्ठानायनुचा, केषाचित्तत्परिहा स, 


केषांचिद्दशनस्पशं नादनुज्ञा, कैषा वित्तत्परिष्ारश्व शस्तेषु- 


` कथमुपपद्यत इत्याशंग्याहं 


एसे ब्रह्मांशत्व ब्रह्मनिथात्व, एवं ज्नातुत्वादिधमे यदि जीवमात्र कै 
समान हेमे तो, शास्त्रों मे किसीको वेदाध्ययनं जौर वैदिक कमो की अनू 
भति दी गई ओर किकषीको नहीं दी गईं किसी फले पूत्तिके दैन स्प 
क्मीअक्लादी गर्दै किसी कोर्वहींदी गई यह बातत कंसे बनेगी ? देसी 
शंका करके इतरदेतेहै-- 


पराशर आदि ऋषि भीप्रभा भौर प्रभावान्‌, शक्ति सौर शक्तिमान 
शरीर ओर शरीरी की तरह जग्तं ओर ब्रहमाकाअंशांी भाव मानते 
ह जैसेकि^ एक स्थान मे स्थित अग्नि की ज्योत्स्ना जैसे चारोयोर फैलती | 
है, परब्रह्म की शक्ति भी वैसे ही, निखिल जगत के रूपमे विस्वृवहै। 
 ध्प्राणियों द्ासाजो कृच्छं मी निर्माण कायं होता है, बह खञहरिक्ा डी 


| {` ६६४ । } 
प्रनुजञा परिहासै देह संबंधात्‌ ज्योतिसयदिवत्‌। २।३।४७॥ 


सर्वेषां वरहा शव्वज्ञत्वादिवैकरूपत्वे सत्यपि ब्राह्मणक्षनियतवैश्य 

दिंहूपशुच्यशुचिदेह संबंधनिवंधनानुज्ञा परिह रावुपपद्यते ज्योति- 

 खदिष्‌  यथाग्नैरग्निल्वेनैकस्पत्वेऽपि -श्रोचिधागारादग्तिराह्िथते 

स्मशानदेस्तु परिद्धियते, यथा चान्नादि श्रौर्चियादेरनुज्ञायते 

श्रभिशस्तादेस्तुपर्शिखियेत । | 

::; ` सभी जीवन्रहमाके अंश ओर ज्ञातृत्वं धमं वले हैँ यह्‌ बात सही 

है, उनमें जो भ है वह, ब्राह्मणक्षत्रिय वषय शुद्र आदि शरीरसंबंधसे 

शुचि अशुचि माना गाया है इसी माधार पर शास्त्रों में जज्ञा ओर निषेध 

की विधान क्रिया गथा है जेते फि-अरिनि स्वपतः एकै पर, पवित्र याज्ञिक 

` कीखग्तिलनेकी आज्ञा तधा स्मशान आदि अपविव्र स्थानों की अभ्नि 

` का निषेधं किया गथादहै। तथा जसे -याक्ञिकके यहूौौके अन्नलेनेकी 

अज्ञा तथा तिदित व्यक्तिके जनन का निषेध किया गयाहै। 
श्रषततेश्वाव्थतिकरः ।२।३।४८।। 





` जीववादे चोपहित ब्रह्म जौववादेच, जीवपरयोर्जीवानां च भौगन्यतति- 
 करादयः सदंदोषाः संतीव्यसिप्रायेण स्वपक्षे मोगव्यतिकारभावं 
 उक्तः। 

(१ बह्यांशता आदि कास्णो से जीवों की एकता होते हुए भी, जीवों 

कै पारस्परिकं भेद तथा अणृरूप से प्रतिशरीर में भिन्नता होने से भोग 

व्यतिकर अर्थात्‌ एके दुसरे के मोग मे, मिलावट नही हे पातौ । श्रतन्रह्म ` 

जीवाद तथा उपहित ब्रह्य जीववाद मे तो जीव ओर परमात्मा 

एवं जीवाम परस्पर-भोग व्यतिकर की संभावनाहै, इसीलिए अपने 

मतानुसार भोग व्यत्तिकराभाव दिलाया गया है । 
 , ननुं श्रतिब्रहा जीर्ववदिऽपि प्रवियकृतोपाधिभेदादभोगय व्यव- 


[दयः उपप्ते-्रत श्राहु- ` 








 श्ह्यांशत्वादितैकरूपत्वे सत्यपि नजीवानामन्योन्यभेदादेणस्वेन ४ 
 - प्रतिशरीरं भिन्नत्वाच्च भोगव्यतिकिरोऽपि न भवतति । भ्रतिक्रह्य 


( 3६ 
| यहि कहु कि-ध्रातन्रह्यवाद मे भी, प्रविधा कृत उपाधि पात कर, 
भेद स्वीक्रारने से, भोग्यव्यवस्था हो सकेगी-उसका उत्तर देते है 
प्राभाकरं एक च ।२।३।४६।। 


प्रसंडेकरस प्रकाशमाच्र स्वरूपस्य स्वरूपतिरोधानपूवैकोपाधि- 
भेदोपपादन हेतु राभाप् एव । प्रकाशेकस्व्पस्य, प्रकाशतिरोधानं 
प्रकाशनाश एवेति प्रागेवोपपादिततम्‌ । “ श्राभासा एव" इतितापाठः 
तथा सति हेत व प्रभासाः । चकारात्‌" पुथगास्यानं प्ररितारम्‌ 
च मत्वा" “ज्ञाज्ञौ द्वौ" तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति" इत्यादि 
श्रुतिविरोधश्च ! श्रविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदेऽपि सर्वोपाधिभिर- 
पहितस्वष्पस्येकत्वाभ्थुपगमात्‌ भोगग्यतिकरस्तदवस्य एव । 


अखंड एक रस, एक मात्र प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप को ढकने | 
वाले उपाधि भेदके समथंनमभे जोहैतु उपस्थित किया जातादहैःवहं | 
हित्वाभपत सात्र है । प्रकाशवान्‌ के प्रकाश कात्तिरोधनहौनातोप्रकश्न | 


नाश ही है, ेसा बत्तला चूके है। 


सूत्रं म “ भ्राभाक्षा एव'' दैसा पाठान्तर भी भिर्छता दै, भिसके 
 अर्नुपार्‌ अथ किया जाता है कि~-जित्तने भी हतु उपस्थित किए जति है 
वै सब आमस । परसूत्रं, च॑के विशेष योग मानने से “पृथगात्मानं 
प्रंरितार"' ज्ञाज्ञौ” तयोरन्यः पिप्पलं" दस्यादि भेद निदेशक श्रुतिं सै 
विरोध उपस्थिति की बात भी निशित होती है। अविद्या परिकर्िपतं 
उपधि भेदवादमें भी, उपाधियौसे ब्रह्यके स्वरूप के उपहितं हौने परं 
क्री, एकत्व स्वीकारनेमेजो भोगका व्यतिकर होता है वहु भी रहता ही 
है, यही चकार के प्रयोगका तात्पयैदहै। 


परमार्थिको पाध्युपहितब्रह्म जीववदेऽप्युपाधिभेद हेतु भूती- ` | | 
ताद्यद्ष्टवशादुव्यवस्था भविष्यतोत्याशं्याहु-- ` ` | 


पारमाथिक उपाधि उपहित ब्रह्म जौववादमे भ्रौ उपाधि भदक 
कारणभूत, अनादि ब्रदृष्ट कमं ही व्यवस्थापक हुगे 1 दशका इत्तट~ 
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ष्टानियमात्‌ ।२।३।५०॥ ` 

 इपाधिपरस्पराैतुभूतस्यादृष्टस्याधि नहयस्वरूपाश्चयत्वेन 
नियमहत्वभःदन्यवस्थैव उपाधिभिरद्ष्टैर्व स्वसंबंधेन्‌ 
 ज्रहास्वरूपन्छैदा संभवात्‌ । 


उपाधि उपटटित्व्रह्म के भ्रंशगत भेद को सानन पर्भी,त्ह्यका 
जो धं अर दपाधिके साथ कंदं हने के नाति, उपाधिङृतत भोग, 


केवल उस अश भे ही दगा, रेखा नहीं कहू सकते, क्योकि-सारी उपाधयो 


का श्रदष्ट परमात्मा सै आत्मीय संबंध, इसलिए ब्रह्यके स्वरू्पमेभमी 
उनका हौ संभव 


श्भिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌ ।२।३।५१॥ 


प्ररष्ट हैतुभूतासिसंध्यादिष्वप्ुक्छादेव हेतो सनियमएन । 
दसी प्रकार अदुष्ट हैतुभूत अभिषन्धि अदिमेंभी अनियमही 
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तास्तभागाल्‌ ।२।६।५२॥ 


| ` अद्य्येकमेव रह्मस्वहयम्‌, तच्चैदानहं नानाविधौपाधि्धचिं 
 कषरव्यते-तथाप्यपा्िसंवंधिक्हप्रदेशभेशाहूपपद्यत्त एव भोरव्ययस्थेति 


वेत्‌-तन्न उपाधीनां तथ गमनात्‌ सवं प्रदेशानां 


 कर्वोपाष्यन्तर्मावात्‌ ष्यतिकरस्तदवस्य एव । प्रदेशभेदेन संवंधेऽपि 


र्वस्यबहपरेशत्वातत्तसदेशसंवंधि दुःलं श्रयण एव स्यात्‌ 
पूर्वत्र “नित्योपलष्धिप्नुपलन्धि प्रसंगोऽन्यतरनियमोवाऽन्यया" 
“उपक्तन्धिवदन्ियमः” इत्याभ्यां रूक्ाभ्यां वेदवाह्यानां सवगतं 


 भीववादिनां दोप उक्तः धरत तु “भ्रामर एव च” इत्यादिभिः सतर 
शवलंविनामामेकत्ववादिना दोष उष्यते । ` 2 


1 ` हगा (अर्थात्‌ “एकोऽहं वहुस्था" इत्यादि ब्रह्माभिषंधि, जीव से संवंधितं 





(= 4 


यद्यपि ब्रह्म स्वरूपतः एक तथा उपाधि पर॑वंध हौतै हए भी 
अविभक्तं है, फिर भी उपाधियोंके साथ, ब्रन्न के अभिन्ना का 
सबधहौते षे भोग व्यवस्था अवश्यही हौगी । दे नही दहै-कजौजी 
उपाधिं हवे सव पस्मात्माकी अंशहौनेये एकी ठीक है; व््छश 
के दोषों का, इसी नाते ब्रह्य में भी संश्लेष हो ही जायमा अंशो 
के दुःख ब्रह्यके ही दुःखं माने जाके! “निश्योदलध्युपलन्धिः 
(“उपलव्धिषदनियमः'' इत्यादि दोनों सूत्रों से वेदगाह्य सवगत जीव पादी 
कपिल आदि मतो का दोष वतलाचुके हँ। वहाँ ्राभास एवच 
“त्यादि सूतो से वेदावलंबी अनं त वादियों का दोष वत्तलाया गया । 


॥। द्वितीय अध्याय तृतीयपाद समाप्त. 


दवितीय अध्याय | 
[चुधं-पाद] 
१ प्राणोकत्यधिकस्णः-- = ` 
तणा प्रारणः ।२।।१॥ 


ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य ऊस्स्नस्य कार्यत्वेनोत्पतच्तावुक्तायां जीवस्य 
कायध्वेऽपि स्वरूपाम्यथाभावलक्षशोत्पत्तिरपोदिता, तत्प्रसंगेन छीव 


|  स्वहूपंशोधितम्‌ \ संप्रति जीवोपकरणानामिद्ियाणां प्राणस्य ॥ि | 





 ोतपत्यादि प्रकारो विशोध्यते । तथच किमिन्दियाणां कायं 
 जीववत्‌ उत विथदादिवदिति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌. ? 
ब्रह्मते भिश्च समस्त आकाशादि पदार्थौ कौ कार्य॑हव्‌ कै उत्वि 
बहलाते हट, भीव कौ फायह्प्‌ होते हृत्‌ भी, अन्यथा चाव उछति कां 
श्रतिपादत किथाशथा | अंशसेहौ भीष के स्वह्यका भी धिशलेवणं 
कथा था । अध जीवे की उवकरगह्प हद्वियो तथा प्राणे की उत्पत्तिके 
प्रकार का विष्तेषण करते है| विवार करते है कि-दद्ियों की कायैता 
गीवकषी तरह है ब्रथवा आकाश मादिकीतरहहै 
ध जीववदेवेत्याहं पवपक्षौी "तथा प्राणाः इति। प्राणां 
 दद्िथाणि यथा जवो नोप्वदयते तथा इन्द्रियाण्यपि नोत्पद्यते । कुतः! 
श्तेः यथा जोवस्थानुत्पन्तिः शरुते रवगभ्यते तथा प्राणानामध्मनु्पत्ति 
श्रुतेरेव वगम्यते । तथा प्राा इति प्रमाणमप्यतिदिश्यते । 
` क्त विचारपर पूर्वपक्ष वाले, प्तथा प्राणाः" सूत्रसे जीवके 
समानि कयत का समयन करते है प्राणाः अर्थात्‌ इन्द्रियां, जपे कि-जीषं 





1 । शी अनुत्पति ह इदिमौकीभीदै | शृततिमोहेही इका न्षान । 
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होता है, जैसे कि-जीव की अनुत्पति शति से ज्ञात होती कै वैसे ही प्राणो 
की अनुत्पति भीश्रृतियोयेही ज्ञात होती है) तथा प्राणाः से, शास्त्रीय 
प्रमाणो कौ आर ही अतिदेश (शासय) किथाभयाहै 


का पुनरत्र श्रुतिः? "श्रसद, वा इदमग्रच्रासीत्तदाहुः कि 
तदास्षीदिति ऋषयो वावते श्रग्रे सदासीत्‌ तदाहुः के ते ऋषयः इति 
प्राणावाव ऋषयः "इति जगदुह्यत्तेः प्रागिद्रिथाणां सद्भावः श्रयते । 
प्राणशब्दे बहुवन्नादिद्वियाण्येवेति निश्चीयते । त चेयं श्रुति 
वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्‌" सेषाऽनस्तमिता देववायद्श्षयु 
“इतिवविरकालावस्थायित्वेन परिशेतृशक्या” श्रसद वा इदमग्र 
ध्रासीत्‌"" इति इल्स्नप्रपंचप्रलयवेलायामप्यवस्थितत्व श्रवणात्‌ । 
इत्पत्तिवादिन्यस्तु जीवोसत्तिवादिन्य इव नेतग्या इति । 


 . इस विषय की कौन सी शरृति है? सो बतलति है-कि-्सृष्टिकै ` ध | 
एवं यह जगत्‌ अव्यक्त था, जिन्ञासा हई कि-उसं समयथा क्या? ये | 


 सारेश्षिये, वेच्छषि कौनहैः प्राणदही ऋषि है । "स श्रुति भरे जगत्‌ । 


इष्यति कै पतै, द्वियो का अस्तिष्व भुना जाताहै। प्राण शण्दकै 
बहुवचन कै प्रथोम दै, इ'द्विथो का अर्थं निश्चित होता है । भ्वायु जौ 
भंतरिक्ष दोनों अमृत है भजा होता हैक वायु अविनाशी दैवता है 
 शद्त्यादिश्चतियौकी तरह उक्त श्रतिका चिरस्थाधिल्व अथं नहीं 

करिया जा सकता, क्योकि-“वुष्टि के पूवं यहु सव भव्यक्त था इत्यादि धै 
मर्त जगत के प्रलय कालं मे भी, प्राणों की उपस्थिति इसमें बतला 
गईं है । प्राणों की उत्पत्ति बतलाने वाली भ्र.तियों कौ, जीवोत्प्॑ति 
बतलाने वाली श्र तियो के अनुसार ही मानना चाहिए । 


सिदडढान्ता-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-वियदादिवदेव प्रणाश्चौत्पद्य ते, 
कुतः? “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” श्रह्मा वा इदमेक एवाश्रासीत्‌ 
"'ह्यादिषु प्राक्पुष्टेरेकत्वावधारशात्‌' एतस्माज्लायते प्राणो सव॑; ` 
सर्वेन्द्रियाणि च" इतीन्द्रियाशामृतपत्ति क्रवणाच प्रामवस्थानासंभवात्तू] 
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तचातमोत्तपत्तिवादवदिन्धयोत्यत्तिवादाः परिणेतुं शक्या 
भ्रात्मवद्रत्यत्ति प्रतिषेधश्च तीनां निदयतवे श्रुतीनां चादशनत्‌ 


ध उक्त पक्ष के उत्तर मे सिद्धान्त उपस्थित कस्ते है कि-आकाश 
आदि कौ वरह प्राणों की भी उस्पत्ति होती है, हेषा दहे सौम्य । सृष्टि के 
पूवं एकपात्रे तत्‌ ही का ! आत्मा ही एकयात्र का ! हृत्यादि सुष्टि के पूरवे 
एक ही वस्तु कौ सत्ता के बेन से ही, निशित हेता है तथा द्रपीसे 
श्राण, मन जर इद्वियां इई" इत्यादि मे स्पष्ट शूप से बतलाई गई 
श्र तियो की उत्पत्तिके वर्णनसेभी,रेसा ही निस्वित होता है कि- 
द्‌ द्विया सृष्टिके पूर्व नीं थीं। जीवोसत्ति कीं प्रतिपादक भरू तियौकी 
तरह, शद्विं की उत्पत्ति प्रतिपादिका श्र. तियो का तात्य हो, देसामी 
नहीं कहु सकते, क्योकि-आसा कौ तरह इद्दरियों कौ उत्पत्ति भौर 
` तिध्यक्ा को बतलानै वाली, एक भी श्र ति नहीं मिलती । | | 


 ्रसद्‌ बा इदमग्र श्रासीत्‌"' इत्यादि वाक्येऽपि प्राणशब्देन 
परमातेव निदश्यते। “सर्वाणि हवा इमानिधत्तानि 
 ्रएमेवार्भि विशंति प्राणमभ्युलिहते"' इति प्राणशब्दस्य परमान्यपि 


प्रसिद्धः प्राणा बा ऋषयः इति ऋषि शब्दश्च श्षञे 


५  पिरिमेव युज्यते । नं त्वचेतनेष्वद्रियेषु । 


५८ “असत्‌ व्रा इत्यादि उपयुक्तं वक्यं में भी प्राणं शब्द से परम्म 
 काहीनिदेश किया गयाहै। भ्ये सारे भूत समदाय प्राण मेही प्रवेश 

करते दै घेथाप्राणोसै ही निगमन करते है “हट्यादि वाकष्यसे प्राण शब्दं 
का, परमात्मा अथं ही प्रसिद्धहै। श्राणा वा षयः" में कहै ऋषि शब्द 
से भी, सवे उसप्रमात्मा का अथं करना ही युक्ति संगत होगा । अचेतनं 


८ इद्धिय परक अधं कशा युक्ति संगत बही है। ` 


` ऋषयः प्राणा, इति बहुवचनं श्रतिः कथमुपपद्यत इतिं 








ऋषयः त्राणीः ईप वहुनवनति श्रुति कौ समति कंसे होगी? दपं 1 
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गौण्य संभवात्ततप्राक दछतैश्चं ।२।४।२॥ ` 


वहुवचन धर तिगौरी, वदह्ुर्थासंभवात्‌ तत्येवपरमात्मनः पृष्टे 
प्रागवस्थानुश्च तेरेव ¦ 


ब्रह्म के लिए वहुवचन का प्रयोग असंभव है, इसलिए वहुवचन का 
प्रयोग मौण मानना चाद्िए, परमात्मा कौ सुष्टि-पुविकां स्थिति को 
घतसाने वाली  सोम्येदमश्र” इत्यादि ब्रृत्तिसे ही एेसा निश्चित होता है। 
वही प्रधनध्रूतिहै। 


तत्पुवकत्वादवा्चः ।२।४।३॥ 


इतश्च प्राणशब्द: परसात्मावचनः, वाचः प्रमात्मग्यतिरिक्त 
विषयस्य नामधेयस्य वाग्विषय भूतवियदादिषृष्टि पूवकत्वात्‌ । ` 
"तद्‌ हि इदं तहि श्रव्याकतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत" इति ` 


नामर्पमाजामभावात्तदानीं बगाक्षेदिय कार्याभावाच्रतानिनत ` 


संतीत्यथंः 
दसलिए भी प्राण शब्द परमासा वी है कि-परमास्मासे भिन्न 
अकाश आदि की सुष्टिकै बाद दही, उनका नाम करण इहै (इसके 
यष्ट सिद्ध हता ह किनत्राण शष्द का दु द्विय परक नसिभीकदिभैही. 
पड़ा ६) “हू जगत्‌ बृष्टि कै पूवं अव्यक्त था, बही, नामरूप अला हर्ज 
""हुरथाहि वर्णन सै रात होता है फि-सृष्टिके पूवे नामं कूपं वाला कुच 
नही था, वागादि दद्धि कै कथं कानी ममा शा, इस्चिएं वौ 
नहीं धीं। 


२. वक्षगत्याधिकरणः=~ 
धप्ठगतेधिशे पिवत्वास्चं ।२।४।४।। 


तानि इद्रियाणि कि सप्तेव स्युः, उत एकादशेति † चिन्त्यते 
श्रुति विप्रतिपत्तेः संशयः . किं प्राप्तम्‌ ? सप्तेति ¦ कृतः { 
शतैधिशेषिंतस्वाश्व | गत्िस्तवज्जायसनिन श्रियसाशत च जीवनं 


{ ९७६ ) 


सह्‌ लोकेषु संचरण शूपा सप्तानामेव श्रयते . “ सप्त इमे लोका 
येषु चरंति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्तं सप्त इति" } वीप्सा 
पुरुष भेदाभिप्राया विशेषिताश्चते गतिमतः प्राणाः स्वरपतः'" 
यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह्‌, बुद्धिश्च न॒ विचेष्टेत 


तामाहुः परमां गतिम्‌” इति ¦ शरीरान्तः संचरणं विहाय मोक्षाथं- 


गमनं परमा गति ¦ एवं जीवेन सह जन्म मर्णयोः सप्तानामेव 
गति श्ववणात्‌ योगदशाणां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च जीवध्य कर 
` णानि श्रो्त्वकवकषुभिह्वा घ्नाणनुद्धिमंनांसि सप्तेवेति गम्यते । धानि 
त्वितराणि विषयाणां प्राहुकत्वेन "प्रष्टौ ग्रहाः" सप्तवै शीर्षण्या 
प्राणाः द्वाव्वांचौ" इत्यादिषु चतुदश पयेन्तानि प्राण प्रतिपादक 


वाक्येषु वावयारिपादपाूपस्थाहुकारचित्ताख्यानि  इद्दियाणि ` 







२ प्रतीयते, तेषां जीवेन सहं गतिश्चवशामावज्जीवस्थात्पापकारकत्व- 
 मत्रेणौपचारिकः प्राणव्यपदेशः ॑ 


दन्दिथां सातदैया ग्यारह? इसपर विचार करत हैश्रत्तियौं 


| मे दोनों मतोंका उल्लेल है ह्सलिए संशय होता है। रति भौर 


 विशेषोक्तिमेतोसातदहीप्रतीत होती है । जायमात भौर प्रियमाणं जीव 
कै साथलोकोंमेश्रमणकरमे वाली घातका ही वणन मिलता है- जसे 
वि~“ये सात लोक (इद्धियो के सात द्वार उसी से उच्पश्न होति है) जिनमे 
ण विचरते है, हदय की गुहा मे शयन करने बालि ये, साति सातके 
समदाय सभी में स्थितं हैँ । भिन्त सिर्न अथं के द्योतनं के लिए, सप्तं पद 


, की वीप्ता की गई है । जवं, ज्ञानेद्िरया मनं के साथ स्थिरं हौकर बुद्धि 


` कोभौस्थिरक्रतीर्है, उसेही योगी लोग, परमगति कहते है । इस 

प्रकार गति शील प्राणों काध्वरूपः, विशेष रूपं से बतलाया गयाहै। 
परम गत्तिकाञर्थंहैः शरीरके अंदर संचरणं का परिष्यायकरते हृषु, 
` ` भक्षक भोर भ्रभिभुखं होना। एेसे मुमु, जीव कै साथ सातौ कौ गति 


| शनौ बाती है जानानि" विधेषण होन ते कर्ण. खक्‌, ब्ष.- निहव, 


। 6 भण, वृधि, मन आदिसततकीद्री, योग दशा बर स्थिति ददतीह देषा 








र, 


{ ५ ७५ ) 


प्रतीत होता है, अर्थात्‌ ये चातनही जीवकी क्रिया साधिका ह| "सके 
अतिरिक्त ओौरजोप्राण प्रतिपादक आह ग्रह्‌ है, उलयें स्त शीष स्थानीय 
दो अधो स्थानीय है” इत्यादि वाक्यो यें चौर्ह इन्द्रियों का वणेन मिलता 
है, जिसम्ने. वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, श्रहकार ओौर चित्त इत्यादि 
सात का भी दइचियत्व ज्ञात होता है, किन्तु इन सज की जीव के साथगति 
का उल्लेख. नहीं मिलत । जीव की, बहव अत्प्‌ परिथाण में सायिका 
होने से, इन सद्काभी गौणलू्पसये, प्राणणनब्द से व्यव्हार कियागयादहै। 


सिद्धान्त दति प्राप्ते प्रचक्ष्महे- 
इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत रते है- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नवम्‌ ।२।४।५। | 
सप्तेवेन्दिधाणि, अ्रपिष्वेकादश, हृस्तादीनाभपि शरीरे स्थिते ` 


जीवे, तस्यभोगोपकरष्वात्‌, कायंभेदाच्च । दृश्यते हिशनोत्रादीनामिव । 


हस्तादीनामपि कार्यं भेद प्रादानादिः, श्रतस्तेऽपि सत्येव । श्रत | 
नैवमश्रतो हस्ताद्यो न संतीत्येवं न॒ संतन्याभित्य्थैः। श्रध्यव- 
 सायाभिमान चिन्तावृत्तिभेदान्मन एव बुदयहुकार चित्तशष्देव्य॑प- 
 दिश्यत, इत्येकादशेन्दरियाशि । प्रतः “दशेमे पुरुषे प्राणाः, श्रात्मे- 
कादशः “इति श्रात्मशब्देन मनोऽभिधीयते \ इन्द्रियाणिशेकं च पंच 
चेन्द्रिय गोचराः” तैजसानीन्धियाण्याहूर्दवावेकारिका दश, एका- | 
दशंमनश्नाच “इत्यादिश्रतिस्मृतिसिदेन्धिय संख्या स्थिता । श्रधिक 
संस्यावादाः, मनोवृत्तिभेदाभिप्रायाः न्थुनव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विब- 
क्षिततगमनादिकायं विशष प्रय॒क्ताः। 

सातही इच्िया सहं है, अपितु ग्यारहुदहै हस्त आदि इच्छियां भी 
शरीर मे स्थित जीवके भोग काकाथं संपादन करती ज्ञान इच्ियों 


से दमक कायं भी भेद रहूवादै। कान आदिं इन्ियों कीतर ह्यथ 
आदि इन्द्रियां भी, पकंडना आदि कोन कोई उपयोमी कायं करती है । 


६  हध.आदि तहींहैः एसा कहना ठीक नहीं है। अध्यवसाय (निश्चय) 


॥ ५ ; 


अभिमाने भौर चिन्तन आदि वृत्ति के भद से, मने ही बुद्धि, अहंकारं 
भौर चित्त नाम से व्यवहुत होता है 1 इसलिए इच्िया ग्यारह ही है। 
 भ्जीकमे दश प्राण ओौर ग्यारह गत्वा हे “इय वाक्य में भाला शव्द 
मन के लिये प्रयोगं किया भया है। “इच्ियां व भौर एक ग्यारह, 
ओर इन्धि के पाच विषय है" इच्छियों को तैजस (राजसः) कहा मथा है 
नके आनिष्ठता दसं देव्ता को वैकारिकः (सात्विक) कहा बया है 
मनं ग्थारहुरं है" इत्यादि श्रुतिस्मति वाधयों सै इृन्छियो कौ सेधा ग्यारह 
ही निश्वित हती है अधिक ङंस्या वततलातरे वालि वाक्य, सनौवत्ति के 
बोधकं है तथः कमं संया बततलाने वाले वाक्य, गमन आदि कायं भेदके 
सोधक ह 


३. प्राणाऽशत्वाधिकरण-- 


 . . अखवर्द ।९।८।६। 
` “त एते सवं एक समाः सर्वेऽनंताः. इत्यानंत्य श्रवसाद्‌- 
 विभुल्वं प्राशयनाम्‌ । एवं प्राप्तेऽभिधीयते" प्राणमतुत्क्रतं सर्वे प्राणा 
` ` भ्रनृ्करामति ““इत्युककरोल्यादि धवणात्‌ परिमितस्वे सिद्ध स्यत्‌ 
- करन्त्वादिषु पार्वंस्थरमुपलभ्यमानत्वादणवस्व प्राणाः । प्रानस्य 
श्रुतिस्तु" ग्रथ यो हैतानंतानुपास्ते" इत्युपासन भरवणादुपास्य प्रण 
` विशेषण भूत कायं बाहुल्याभिप्रायाः । ` | 
८ “ये दन्य सभी समास भौर अनत है" इत्यादि मे इन्दियो-फी 
`. धरनतत्ता बतला गई है, इसलिए, ये इद्धि विभूदहै। इस संशय प्र 
 श्रपना मत बतठलाते हैँ कि” अ्राण पर अनुगमन करने पर सारेही पराभ 
अनुमत रते है “देसे उस्कांति के वणेन से इनकी परिमिति सिदध दोती 
है, निकट ते उषर्थित व्यक्ति मी इनकी उत्कांति आदिको चह जान 
` पाति दसलियेये भरण ही हैँ अनंतता को बततलाने वाली श्रुति "्जोहनं | 
 अ्नेत प्राणों की उपासना करते हैः इत्यादि से उपासना विधान 










कियागयाहै) 


बतलाया है, इसीलिए उपास्य प्राण पे श्रेष्ठता सूचक बहुवचन काप्रयोग 


( ०७६ ) 
षं ष्टश्च ।२।४।७॥ | 
प्रा संवादे शरोरस्थिति हितुष्वेनं श्रेष्ठतया निरीतिो मुख्यं 


रणः “भ्रानीदवातं स्वधया सदेकं “इत्ति महाप्रलय 


ससथेस्वका्भूत प्राणन सदसाव श्रवणात्‌ 'एटध्यालासते" इति 


 अन्यन्वर्युयय  आालतजस्य्रुवकनेदुवदृद्छर्य्षृदद इत्था शक्यं 


कि 








प्राश्पुष्टेरेकत्यावधारसादि विरोधात्‌ "एतस्माज्यते प्राणः (दूरधि 
पुथिन्यादितुव्योत्तपति श्रवणात्‌, उत्पसि निषेधाभावाशच, जायत 
एवशेष्ठश्च प्रा इत्युच्यते । ्रानीदेषातभ्‌" इति तु न जैवं 
श्रेष्ठम्‌ प्राशमभिप्रत्योच्यते, ब्रपितु परस्य. ब्रह एकस्येव 


.वि्यमानल्वनुच्यते ¦ "अवात्‌ इति ततैव श्रवणात्‌ । 
परवेणेबलुल्यव्यायल्वेऽपि पुथग्‌ योगिकरणमुतरचिन्ताथंम्‌ । | 


खादोग्य मे भाण संवादके प्रस्ताव मे, पंचवंत्ति विशिष्ट पुष्य | 


प्राण ही, शरीर स्थिति के श्ेष्ड कारण बलये यंए है । "वायुहीन स्वधा | 
सहित एक प्राण ही शा'' इस वाक्ध भं महुः प्रलदके समय भौ मुष्छप्राण 


का अस्तित्व माना मया है) अतः “एतस्माज्यायते'' इष्यादवि प्राणोत्प्ति 


बोधकं श्रुति को भौ जीवौत्पत्ति श्वुत्ति की तर्‌ भौणाथं कह शकते है-इस 


पर कंते है कि-शेष्ड प्राण निश्विति ही उत्यन्न होता हदला न माननेसे । 
यष्टि पूवं की अद्रं तस्थिति से विरोघ होता है "एतस्माज्जायते" इ्यादि | 
श्रुति पृथ्वी आदि इष्य को रह्‌, प्राण कौ उत्पत्ति का भौ कथम करती 
र, उत्पत्ति के तिषेधपरक वद्यो काकीं अभाव चहींहै, दक्षे सिदध 


, हेत दै कि-द्रेष्ठ प्राण कौ उत्पत्ति होदी है । “जानीतकाप्तय्‌'ः चाक्यं 


` ध्रेष्ठ जीववाची प्राणका बोधक नहीं है, अपितु-एकभान्र परम्ह्यकी 





` विद्यमानता का घोतक ह । इसमे ज “अवातम्‌'' विशेषण दिधि गया है, 
` बही उक्त बात्तको पृष्टिकेरताहै। [क्यीकि-प्राणतो वायुहूपदह्ीहै]) 
` ॐ वायुक्रिथाधिकंःस्‌ 


तं बधुक्िये ईवगुपडेशात्‌ ।२।२।८ । 
सोऽयं शरेष्ठः -प्राणः कि महामूतद्वितीयवायूमात्रम्‌, तस्य॒ ` 


५ 
वा स्पंदतखूपक्रियः, भ्रथवा वायरेवं कंचन विशेषमापन्नः, इति 
विशये वायुरेव प्राप्ठम्‌ "यः प्राणः स वाय" इति. व्यपदेशात्‌ 
यद्‌ वा वायुसात्रे प्राणत्वं प्रसिद्ध य भावादुच्छवःसनिश्वासादि 


 वायुक्रियायां प्राखष्ब्द प्रसिद्धश्च तत्‌ प्रियेव । | 
वहु धेष्ड प्रण, पचमो में द्वितीय स्थानीय वायुमत्नि दहै, अथवा 
नायू की स्प॑दनात्सकं क्रिासत्र है, अथवा उष्य किसी प्रकार कौ वायक 
अवस्था विशेष है? इस संशय पर-वायु ही है रेसा "जोवायुदहै वही प्राण्‌ 
` है" इव्यादि से निवत होता है । अथवा-केक्ल वायुको दही, प्राण इह 
महीं गया दहै अपितुष्वास-प्रष्वास षह्य क्रिया को प्राण कष्मया 
इसलिए प्राणा छष्द उक्त क्रिषा विशेषक ही वाचक है) 
सिद्धान्त~इति प्राप्तन-वायमाच्म्‌, न च त क्रियेत्य॒च्यते 


वायुः" इतति तत्‌ एव पृथगुपदेशात्‌ वायच्छियापि न भवति प्राणः, न 
हि तैजःप्रभुदीनां क्रिया तैः सहप्रयग्‌ दृब्यतयापदिश्यते “यः व्रा 
 सःवायुः" इति तु वायुरेवावस्थान्तरमापन्नः प्राणः च तेज 





` प्रभृततिवत्तत्वान्तरभिततिज्ञापनाथंम्‌। उद्वासविश्वासादावपि प्राण 


| स्पन्दत इति क्रियावत्ति एव्य.एव प्रण शब्द प्रसिद्धिः एवन 


क्रियामात्रे | | 
ट्य पर हतै है किनं वायुमात्र हीह, उसको नन्रियदहीदै, 
 क्योकि-प्राण जौर कायु दोनों का पृथक्‌ उल्लेख किया यया दै-'दइषसे 
प्राण, मन, इन्द्रियां ख ओौर आकाश हते हैँ 'दत्यादिमे प्राण भौरवायु 
का पृथक्‌ पृधक्‌ स्पष्ट उल्लेखं है, व्दसलिए वायु यावचायुकी क्रिास्प्‌ 


` प्राण नहींहै। तेज आदि की क्रियाओं का कहीं पृथक्‌ उल्लेख मिलताभी 
नही।न्नोप्राणहै, वही वायु हैः" इत्यादि मे दिखलायामया हैकि-वाधु 
` ही भिन्न अवस्था को प्राप्त प्राण है, तेज आदिकी तषु, प्राण कोरई्‌ भिन्न ` 
` तत््वनहींहै, इसी बातके ज्ञापन क लिषएही पसा कहा गया । उद्वास 





स्श्वास मे भी “प्रास स्पंदन करते है “देसे क्रियावान्‌ द्रव्यकीहीः प्राण | 


शब्दे प्रिद्धि बतलाई गई है, कियामाते की नहीं 








| ` कृतः? पृथगुपदेशात्‌~ "एतस्माजाथते प्रमो सनः सवेद्छियाणि च रवं 








किमयं व्राखो वायोविकारः सत्नशिनिवदथूतान्तरम्‌? नेव्याह-- 


धह प्राणे, चुं क्षा विक्रार स्यसे अरिनिं की तरह एक 
स्वतंत्र भूव बही हो खकता धसक इलति है 


चक्षुर'दिदतस, तत्सह सृष्टयादिस्यः । २।४।६॥। 


नायं भूदविशेषः, श्रषितु चक्ष रादिवल्ीवोपकरणरिशेषः । 
तच्चोपकरणत्वमुपकरए भूतैरिन्व्रियेः सह रिष्टयादिम्योऽप्रगम्यते 
चक्ष. रादिभिस्सहायं प्राणः शिष्यते, ब्रणदवादादिषु त्त्‌ 
सजातोयत्वे हि तैः. सहशानं युज्यते । प्राणशब्द परिगृहीतेषु 
करणेष्वस्य विरिष्याभिधानमादिशब्दे गृह्यते श्रथह थ एवायं 
मख्य प्रासः योऽ्यंमध्यमः प्राणः इत्यादिषु विशिष्याभिधानात्‌ । ` 


यह्‌ प्राण, भूच-विशेष वायु नहीं है। अपितु नेत्र आदि कीषरह्‌ न 


॥ ` जीवा उपकरण विशेष दै} उपकरण मूत इन्द्रियों के साथ इसकी भी ध 


उपकरणता, शास्मोपदेश से ही जात होती दै । प्राण संवाद जादि प्रकरण 
तेतर आदिकेखथदरी, इसप्राण का भी एष साथ उल्लेख किया 

शया, इन्धियो का सजातीये होने हे, इसका एक साथ उत्लेख दोना 
उपयुक्त भी है । प्राण शब्द चे कही जाते वाली इन्धो म इसा विशिष्ठ 
स्थान दै, यही सुत्रस्थ जदि शब्द का तात्पिये दै । भयही मुख्यं प्राणद" 
यही स्यम प्राण ह" इत्यादि वाक्यों मे, विशिष्ट शूप से इसका उल्लेक् 
मिला: 


चक्षरादिवदस्यापिकरशत्वे तदवदस्यापि जीवं प्रत्युपकार 
` .  विशेषह्प क्रियाया मवितग्यस्‌ । सातु न दश्यते, भरतो नायं चक्ष राः 
दिवद्‌ भवितुमर्हतीति चेत्‌-तत्राहू- ` 
यदि कहो कि- वेत्र मादि की तरह, इसे शी कारण नहीं माकं 


( सकते, करथो कि-जीव के लिए, नेत्रश्रादि सेजो चिज्ञेष विशेष उपकार 
श्पक्रियपेंहोतीरहैःवोप्रममे तो पाई नहीं जाती, इसलिए प्राणकभी 
„ नैत्रआदि की तरद्‌, उपकरण नहो सकता । इस पर कते है 


 { षष ) 
अकरणत्वाच्च > दोषस्तथा हि दर्शयति ।२।४।१०। 

श्रकरणत्वात्‌-करणं क्रिया, श्रक्रियत्वात्‌ अरस्य प्राणस्य जीवं 
प्रत्युपकारः बिशेषरूपक्रिया रदहितत्वाच्च यो दोष उद्भाव्यते 
नास्ति, यत्‌ उपकारविशेषरूपां शरीरेन्द्रियधारणादिरूपां क्रियां 
दशंयति श्रतिः “यस्मिनुस्करान्ते ददं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 
सवः शेष्ठः " इत्युक्तवा वागाद्यक्रमएोऽपि शरीरस्यैखियाणां चं 
च्थिति दशयिष्वा प्राणोश्कमणो शरोरेन््रियशंयिल्याभिधानात्‌ । श्रत 
प्राणायालन्धानोदानसभानाकारेण पंचधाऽवस्थितोऽयं प्राणः श्सैरे- 
न्द्रियधारणादिका जोवस्योपेकं रोतीति चक्ष रादिवत्वकरणत्वम्‌ । 

कारण फा अथं क्रिया दहै, क्रिया रहिस ही इसका हेतु है, अर्थत ` 


जीव के प्रति, इस मुच्य प्राण की, किसी प्रकार षो उपकरण साधनं शूप 
क्रिया नहीं होती, जौ यह्‌ दोषारोपण किया जाता दहै, यह्‌ आरोप ठीक 


नही, वथो कि-शुतिं ही शरीर ओौर इद्ियों कोषारण करना आदि, `  । 


प्राणक्रलं, उपकार विशेषो का उत्तेश्च करतौ है -“ जिकर लिकल जये 
पर यह शरीर अत्तिपापी की तरट्‌ दीखने लगता है, वहु श्रेष्ठ प्राणही दहै 
“एसा कहू कर वाक्‌ आदि इद्ियों के उत्कषम करने पर भीशरीर शयी 
अवस्थिति बत्तलाकर, प्राणोत्क्रसणं करने पर ही शरीर श्रौर इन्व्योंकी 
शिथिलता बलाई गई है) इसलिषए, प्राण अपान-उदान-व्यान समाने 
आदि पांचसूपों मे विभक्त यहु प्राण, शरीर इश्दियि आदिक्तो धारण 
पोषण करने वाला; ने आदि कौ तरह ही उपकारी साधन है | 
नन्वेवं नाममेदात्‌ कायभेदाच्च प्राणापानाद्यः ततत्वान्तराखि 


स्युः, तत्राह- | 
“. नाम्गतत एवे कायंगत भेद.हीने सै, प्राण आंदि.पाचों प्रथक्‌ पृथक्‌ 
भरतीत हीते है? इस संयश्च पर कहते ह~ ` | 


पंचवुसिमंनोवदव्यपदिश्यते {२।४५११॥ ः 
यथा कामादि वृत्ति भेदे तत्कायंभेदेऽपि न कामादिकं मनसः | 
त्वन्तरं “कामःसंकल्पोविचिवित्साधद्धाऽदाधृतिरधृतिहोरधीभो- 


1 ॥ त 


५ ८.६ ह, 


रिव्येतेत्सवं मन एवं ' इति वचनात्‌ । एवं “प्राणापानोदान्‌- 

व्यानसमाना. इत्येतत ६४ प्राण एव" इति वचनात्‌ अ्रपानादयोऽपि 
प्राणस्येव वृत्ति विशेषाः न्‌ तततवांत रमित्यवगम्यते 

जसे कि-कामादिव्तियों के भेद हने से, काड आरि, मन से पथक्ष 

हीं माने जाते “काम-पंकल्प--विधिकित्था-धडः-अश्वद्धा-पनि-प्रधद्चि 

ह्वौ-घी-भी-आदि सभी मनर" इत्यादिके पे्ाज्ञधत हके) वये 

ही-प्राण-अपान --उदान- ष्यान- समात्‌ आदिं खत णदी है" 


शइत्यादि से अपान्‌ आदि समी, प्रणी ह्वी वृत्ति पिह हतै हैः भिक्त नहीं 
ज्ञात हते । 


अण्‌श्चं ।२।४।१२॥ 


व्रणश्चायम्‌ पूव॑वदुःकत्यादि धवणात्‌ "तवचा प्रालोऽन्‌- ` 


| क्ामतिणइत्यादिषु प्रधिकांका तु “ससएभिस्विभिलेकिः सम)ऽ- 
नैन सर्वेण प्रण सवं प्रतिष्ठितम्‌" सवं हीदं प्राणेनावूरम्‌ इत्यादि 


श्रवणात्‌ पहपरिमाण इति । 


ये प्राण भी अणु परिङाण वाला है, एवं कीं वरह इसके भी उत्क 
मण का वणेन मिलता है“ उस जीवास्मा के उत्कप्रण करने परप्राणभी 
उस्करपण करते है" इत्यादि ! विशेष कंकाये होती है कि प्राणे, ईष 
त्रिलोकी के स्मान है, ओर सवके समानँ ' “त्राणो मे ही सज स्थिति" है 
ये सब कुष्प्राणसे ही अवृत, श््यादि धृति से ती, प्राण, महा 
परिमाण का प्रतीत होता है। 


सिद्धांत) परिहारस्तु- उत्करत्यादिध्वणात्‌ परिच्ि्नतव 


निशिविते सदस्यं प्राणिजातस्य ब्राणायत्तस्थितित्वेल वैभववीदोप- 


| ` पत्तिः इति 


` +क्त शंका सः परिहार करते ह कि-उत्कमण आदि से प्रारुकी 
| परिमिति निश्चित हो जती हैः प्राणिमात्रकी स्थिति प्राणाधीनदहै, इसं 
 : त्यको बतलानेकेलिएुही प्राण कौ प्रभुता बततलाई गहै । 


 { चष ) 

६ ज्योतिशद्यधिष्ठानधिकस्स = 

ज्यो तिस्यधिष्टानतु तदामलनास्राणवता शंब्दात्‌ ।२।९।१३॥ 
सर्वश्ेष्छानां प्रासनं श्ह्यखल्पत्ति यत्ता परिमा नकतम्‌ 


{ 





देशस्तु धिशेषाधुगततिभ्यास्‌" इत्यनेन सूरश प्रसंगादुपपादितम्‌ , 
जीवध्यं चे स्वेमोगसाधेतानामेषामधिष्ठातृत्वं लोकसिदढम्‌ “एवमे- 
केष एतान्‌ प्राणाम्‌ गृहीध्वा स्वेशरीरे यथाकामंपरिवसति"" देत्थादि 
क्रति धिद्धञ्च । तदिदं जीवस्य श्र््यादिदेवतानां च प्राणविषयध्‌- 


. . स्वायत्तम्‌ | 
५1 पृस्थ प्राण सहित समस्त प्राणों की उत्पत्ति ब्रह्म से ्तैर्घः# 
दलका परिमाण भिश्वि्त किया गधा) उने पाणो की अग्निद 


गिक व्यदह्परमे प्रथिद्ध ही है त्था "शह जीव दुन प्रणो के आश्रय 
अपने एदीर ओ यथेष्ट भोर की अनुभूति करता है" इत्या भरतिथोंशै 





` अधिष्ठान ह, वह्‌ स्वायत्त है अथवा परमात्मायत्त? इस विषय में षते 
हँ सि-जीव को अपने यथेष्ट भोगों म परमात्मा कौ अपेक्षा दृष्टिगत्त नहीं 
होती, इसिए्‌ स्वागरततदहीहै। । 









 शराणवता शीवेन सह, ज्योतिरादीनामग््यादिदेवतानां 


` ` प्राशविषयमधिष्ठानं, तदामननात्‌ तस्य परमात्मनः, श्रामननाद्‌ ` 
भवति । मननं प्राभिमुख्येन मननं, परमात्मनः संकल्पादेव = । 
 भवेतीव्य्थैः । कृतएतत्‌१ = शब्दातत-दद्रियाणां साभिमानदेवतानां ` 


वात्मनश्वं स्वकार्येषु पुरुषमननायत्तत्वे शास्त्रात्‌ 





किदधान्त-इति --प्राप्ते-उच्यते-ज्योतिराद्धिष्ठानमिति । ` 


४, 


 धिष्डानं छि स्वायत्तं उक्त परमालमवत्वमिति? विशये मै्येक्ष्यात^~ ` 





देवताओं से जधिष्ठातृत्ता भौ “अभिमान व्यपदेशस्तु" सूत्र वे प्रकषमतः 
 नतलाई्‌ गई! इन प्राणौ कौ, जीवाधिष्ठातृतति तो, भोग साधनषूपस्ते 


भीश्चि्धङहै। इस जीव का. अग्तिआदि दैवताश्रों काज प्राणविषयक्‌ ` 


(. ५६१ `) 


~ 2 


वेथान्तर्थामित्राह्यणादिषु “योऽग्नौ तिष्ठन्‌ श्रण्नेरन्तरो यम।तनवेद्‌ 
यस्याश्तिः शरीरं योऽग्निमंतसे यमयति सत श्रात्थान्तय)प्यमृ्तः“यो 
वायौ तिष्ठन्‌" यो ्रादिष्येतिष्टत्‌" यो श्रात्मनितिष्टस्‌ःः धश्वक्ष 
चिष्डन्‌" इत्यादि । यथा च-"भीषास्साद्‌ वाप्तः पर्वते भीष 
र्थः, मीषास्मादग्निश्वन्रश्च, पृद्यु्धवति पंचमः 
सथा- “एतस्यवाञक्षरध्य प्रशासने मागि । यूर्याचद्रमसी विधत 
तिष्ठतः" “इु्याद्ि | 

उक संशय पर कहते क~ प्राणवान जीभ के साथ, अ्योत्ति आदि 
देवताओं का जो प्राण विषयक अधिष्ठान है, वहु परमास्मा के आसम. 
होता है! अभिमृख्य मनन को आंमनन कहते है, अर्थात्‌ परमात्मा के 
संकल्प से होता है, पेमा शास्वसे ही ओत होताहै। इद्विय ओर इुद्धिया 


 भिमानी दैवता तथा जीवात्मा के अपते अपने कार्यो भे पर्षपुरूष | 
परमात्मा की, हन्छाशक्तिकीही प्रेरणा बहती है, एसा शास्र कामत 
 है। जैसा कि~अन्तरयामी ब्राह्मणादि का वचनहै-च्जो भ्रग्नि मे स्थित | 


होकर भी अग्निस भिच्न ह, अग्नि उस्हे नहीं जानता, अग्नि ही उसका ` 
शरीर है, वैअग्निका अंतर्थामी स्पसे शासन करतेहैषे अंतयमी | 
परमात्मा अमृत है" जो वायुं में स्थित “जो भूय॑ में स्थित ध्जौ अल्मास 
स्थित" घो तेभो मे स्थिते" इस्यादिं । ओरं मी जैसे-शदनके भय सेवाथूं | 
चलता ६, इनके भयसे सूयं उदय होता है, इनके भय से असिति, चद ओरं 
घाचिवा मृ्यु भी दौड़ता है” तथा-^हे गार्गी ! इसके प्रश्नासन मे सूं ओरं 
चंद्र स्थिर ह । इत्यादि । | : | | 


तस्थ च नित्यत्वात्‌ ।२।४।१४॥ 


धर्वेषां परमात्माऽधिष्ितत्तवस्य नित्यत्वात्‌ स्वहपानुवंधितवैनं 
नियतत्वाच्च तस्संकल्पादेवेषामधिष्ठितृत्वमवर्जनीयम्‌ । “तत्‌ 


सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य स्तयच्चाभवत्‌" इत्यादिनां 


प्रपुर्षस्य निर्ृवेन सर्ेचिदनिदवस्तुरुपवेशः स्वशूपानुव॑धौ | 


१ न्य्‌ 


श्रयते, स्मर्यते अ-"विष्टम्याहमिदं कृत्सनमेकशिन स्थितो जगत्‌” 
इति ध 





समी का परमात्मा के साथ जौ अधिष्ठान है, बहु नित्य है, अर्थात्‌ 

परमात्मा घीकात्पा आदिक अंतःकरण में निर्चित स्थित. है, तथा 

उण संकत्पसे साग कयं जीवादि करपाते दहै, इससे परमास्माका 

अशिष्डान अनिवार्यं सिद्ध होता है! “उसकी रचना कर उसी प्रविष्ट 

हयो गए, उसमें प्रवेश करके सत्‌ श्रौर व्यत्‌ हए” इत्यादि वाक्यो मे, परमं 

पुरुष से निर्य॑तृत समस्त जडचेतन मे अनूप्रवेश स्वरूपानुबधी (वास्तविक 

रूप से अभिन्न रूपवाला) कहा मया है) जंसा कि स्मृत्तिमे भी 
एकांशं से सारे जमत मे परिव्याप्तं । इत्यादिः ॑ 


७ इन्दियाधिकरशएः--~ ` 


त इन्द्रासि तद्व्यपडेशादन्यन्न धरेष्ठात्‌ ।२।४।१५॥ ` 
कि सवे प्राण शब्दमिदिष्य इद्वियाणि, उत श्चेष्ठ प्राणव्यतिरिक्ता 





। श्रुतः? भे ष्ठादन्यष्वेव प्राणेषु तद््यपदेशात्‌~दद्रियाणि दरैकं च 


` एवेति विशये प्राणशब्दवाच्यत्वात्‌, करणत्वाच्च सर्व॑ एवेरियासि | ॥ 
एवं प्रा उच्यत्ते-भ्रष्ठ व्यतिरिक्ता एव प्राणा इन्ियिणि 





+ पंचचद्रिय गोचरा” शृत्यादिभिहिं चक्षरादिषु समनसष्वेव | 


| द्िमशब्धो व्यपदिश्यते । 


 अअरगिके अतिरिक्त अन्य प्राण इन्िय वाची दै! इस पर कहते है कि-सभी 
प्राण इ द्वियवाची ह भोग के साधन होने सेये इद्धियवाची है! 





हसका समाधान कते हैँ कि~-शेष्ठ प्रणस प्रतिरिक्तप्राणही | 


॥ ्‌ इ द्वियवाची है, ष्ठते अन्य प्राणों ॐ लिए दही, इ्द्रियष्प से उत्ते 


मिलता है-'दन्ियं भ्यास है तथा पचि उनके विषय है" इत्यादि वाक्य ` 


भँ चक्षजादिदसञौर मनकी इग्रिय कहा गया दै) 





शंका की जाती ह कि-सारेही प्राण इन्द्ियवाची है अथवा षष्ठं 


, 


भेदभ्‌ तेरवेलक्षष्याच्च 1२।६।१६॥ ८. 

| -“"एतस्मालायते प्राणो मनः सर्वेद्धियाणि च“ इत्यादिषु | 
ह्न्दियेभ्यः प्राणस्य पृथक श्ववणात्‌ प्राणव्यतिरिक्तानामेवे- ` 
न्द्ियत्वमवभम्यते । मनसः पृथक श्रवणेऽपि तस्यान्यतरेन्द्रियान्तमाव 
उक्तः "मनः षष्ठानीन्दिपाणि “इत्यादौ । वेलक्षण्यं च चक्ष रादिभ्य 
श्र ष्ठ प्राणस्योपलम्यते, सुषुप्तौ हि प्राणस्य वृत्तिश्पलभ्यतं 
चक्षुरादीनां तु वृत्तिर्नोपलभ्यते। कायं च चक्ष्‌ वगिादीनां 
समनस्कानां ज्ञानकमं साधनत्वम्‌, प्राणस्य तु शरीरेन्धियघारगम्‌, 
पराणाधीनधारएत्वात्‌ इन्द्रियेषु प्राणशब्दण्यपदेशः तथा च धरुत्िः-““त 
एतस्यैव सर्वे रूपममवन्‌ तस्मादेत एतैनाख्यायंते" इति । रूपमभवन्‌ 


शरीरमभवन्‌-तदधीन प्रवृत्तयोऽभवन्नित्यथः । | 
 शद्रस परमात्मासे, प्राण-मन ओर इद्ियां हई, इत्यादिमे | 


इन्दरिणी ओर प्राणका थक्‌ उत्लेखं है जिसे कि~प्राण अन्व इन्द्रिया 


की प्रतीति होती है| उक्त वाक्य में मनका भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख है प्रर 
"सनः षष्ठेन्द्रियाणि इत्यादि वाकम में मनं की इद्धो से ही गणना कर ` 
गई है इसक्षे बहं पृथक्‌ वहीं सिद्ध होक्ता। इन्दियौं से प्राण कौ | 
विलक्षणता भी पाई जाती है, भुषुप्तावस्था मे एवासि प्रश्वासके रूपमे 
प्राण की वृत्ति पाई जातीदै पर इन्धियो की वत्ति नहीं पाई जाती, तथः 
न्नेन्रादि मन सहित इन्र्भा, ज्ञाने कमं का साघन करती भौर प्राण 
शरीर द्द्वियोकोधारणकरताहै। प्राणाधीन धारकताहोने से हीं 
दन्यो मे प्राण णब्दकाप्रथोगहोत्राहैःपेसादहीश्रत्ति का वचन है“ वें 
इद्र, प्रीण स्वरूप ह, इसीलिए इनमें प्राण शब्द का प्रयोग हौता है! | 
` शूप होने का तात्प है-शरीरस्थानीय होना, अर्थात्‌ मख्य प्राण के अधीनं 
ही इन सबकी प्रवृत्ति होतीदहै। । 


४ सज्ञामृत्ति कलुप्त्यभिकशरण~~ 
 पंामृत्ति क्लृप्तिश्तु निवृत्‌ कुत्‌ उपदेशात्‌ । २।४।१७ | 
भूतेनदियादीनां समष्टिसृष्टिः, जीवानां क्त सं च परस्मद । 


` ब्रह्मश, इत्यक्त पुरस्तात्‌ । जीवानांस्वग्द्ियाविष्ठानं च 
परायत्तमि्तिचानंतरं स्थिरीकरणाय स्मारितम्‌ ! यात्वियं 


 नामशूपव्याकरणालिमिका्रपंचन्धव्टिसुषिट सा कि समष्टि 


 जीवल्यस्य दहिरण्यगभंस्यव कमं, उत्हेजः भ्रभृतिशदीरकस्य 
 परस्यावादिपृष्टिवह हिरण्यमभंशरीकस्य परश्स्य ब्रह्मणः 
इदानीं चिन्त्यते | 
 भृतोंओीररईद्रियो की समष्टिं सृष्टि तथां जीवों का कर्सीत्वं 
परमात्मा के अधीन है, रेस पहिवैही कह चके] जीवों कौ जपनीं 
इन्छियों को बधिष्ठातृता भी परमात्मायत्ते है, इसे बतलाते हुए पुनः उक्त 
मतकोदह्ी दढ क्रिया ग्या) अब विचार किया जाताहै कि-जो बु 


नामरूपवाली प्रपंच व्यष्टि बुष्टि है, व्रहु समष्टि शूप हिरण्यगभं की छरति 
है, अथवा हिरण्यगभं के शरीरी परमात्माकी सृष्टिः 


८ कि युक्तस्‌? समष्टि जौनस्येत्ति, कतः? “श्रनेन जीवेनत्मिनाऽनु- 
रविश्य नामर्पेव्याकरवाणि” इति जीवकर्तत्वश्रवणात्‌, न हि ` 
परादेवता स्वरेनकूपेए नामरूपे व्याकरषाएीत्यक्षत, भ्रपितुस्वारभूतेन 
`: ीदक््पेण "नेते गोवेनाऽत्मना" इति बचनात्‌ | 


उक्त संशयं पर, समष्टि जीवकाही कर्सत्व समक्षम आतादह 





योकि~^जीव ल्प प्रवेश करके नामरूप को व्यक्त कंगा" इस श्रुति `: 


जीन कर्तसव ही प्रतीत होता है । परमात्मा स्वयं ही नामरूप में व्यक्त 
होने की च्छा नहीं कर सकते, अपितु अपने अंशल्प जीवसे ही, इच्छा 
 . करते है, एेसा “अनेन जीवेनात्मना” पद से परिलक्षित हौ रहा हँ 


तस्वेवं चबारेशानुप्रविश्यं परबलं संकलयानीतिवत्‌ 


“व्ाकरवाणि"इत्य्तमपुरषः कर्त स्थ क्रियश्च प्रविशति लाक्षणिकः 


0 ` क्षयात्‌ । तैवम्‌-तत्रराजचारयोः स्वलूपमेदालाक्षणिकत्वं, इह तु ` 


2 लीवस्यापि स्वांशत्वेन स्वरूप्वातेत स्पे प्रवेशो व्याकरणं चात्मन 





एवेति न लाक्षखिकत्वप्रसंसः। न च सहुयोगलक्षणेयं तृतीया, ॥ 











५ ०५ 
कारक्विमत्तौ संभवत्त्यामुषपदविभर रन्या्यत्वात्‌ ! न च करशे ` 
तया, ब्रह्मकरत कयो; प्रवेशव्यकरणयो्जीवर्य साधकतमत्वाभावात्‌। ` 
ने चं जीवस्य कर्तत्वं प्वेशमात्रे पर्यवस्यति | नामरूपव्यःकर्शं तु | 
ब्रह्णण एवेति शक्यवक्त म्‌ , तवाप्रव्ययेन समानकर्ती.कर्व प्रतीतैः । 
जीवस्व स्वांशःवेन स्वहूपत्वेऽपि परस्वरूपव्यावृत्य्थैः (प्रेष जीवेन 
इति परत्वेन परामशः! श्रतो हिरण्यमरभं कर्त कैयं नामल्पव्यक्रिया । 
श्रतएव च स्मृतिषु चतुमुखकत्तं क सुष्टिप्रकरणे नामरूपव्याकरणं 
सकोत्थते-“नामरूपं च भरतानां कृत्यानां च प्रपंच च वेदशब्देभ्य 
एवादौ देवादीनां चकार सः" इत्यादी 

तके करते ह कि-यदिटेसाष्टै तो-“मुप्तवर्‌ के शूपं से घृसकंश्‌ | 
शत्रुख को सेनाकी स्षष्याका संकलन करूंगा शव्याडि वाक्षणिक ` 
वाक्यको तरह उक्तं वक्यगत नन्याकरवाणिः भे जो, उत्तम पुरुष 
(अह्‌) का एवं कतृ निष्ठ “प्रविश धातु का प्रयोग दहै वहुभी लाक्षणिक ` 
हमे जायेगा? एेसा नही होगा, क्योकि राजा मौर गप्तचर मे स्वरूप भेद ` 
होने से लाक्षणिकता है, पर उक्त वाक्यम तो, जीव के, अपे अंस स्वर्प 


होने से, उसके रूप से प्रवेश ओौर व्यक्तीकरण अपना ही कटुलावेगा ॥ "४ 


इसलिए ध्यमे लाक्षणिकता का प्र्तेग ही वहीं है । यह शष्ुयोगं क्षण ` | 
घाली तृतीया विभक्ति भी नहीं है जिससे कि-जीयके साथ रेसा अथं 


किया जा सके । कारक विभक्ति (अभेद भेंत्रृतीया) के संभव होने पर्‌ _ 


उपपद विभक्ति (सहाथ मे त्रतीया) की कल्पता करना व्याकरण नियम से 
अनुचित भी है। यहाँ करण निभित्तक तृतीया भी गही है, जिससे 
कि~ष्जीवके द्वार" एसा अथं संभवहो। ब्रह्य कर्तकं प्रवेश आरं 
अभिव्यक्ति मे, जीवं मे साधकता का अभावं है, इसलिए करण निमिन्तकं 


विभक्ति नहीं है। जीवक्ाकर्तस्वप्रवेश माध्रसेही पयैवितनहींहै | 


सकता, नामरूप कौ अभिव्यक्तिमे ्ह्याका ही क्तृत्वहयो सक्ताहै। 
नामरूप की अभिव्यक्ति कौ शक्ति जीवमे तो देखी नहीं जाती क्योकि 
ध्वा? प्रद्ययसे दोनो कायं एककेही द्वासास्पच्च होते है, ठेसा निश्विति 
होता दै। श्रह्यकाञंश होने षे, जीवकोब्रहयका अंश मान भी लिया 


( | जाय तौ भी उसकी, परब्रह्मभाव निवृत्तिके लिए "अनेन जीवेन पै 
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भिता अतलाई गर है, इसलिए हिर्प्यगभं (ब्रह्मा) कर्तक ही यह्‌ नमं 
रूप विक्रिया है एसा निश्वित होता है| जैसा कि-स्मृति में-चतुमं खः 
 कततुक सुष्टि प्रकरण मे-नामरूप के व्याकरण का उल्लेखं भी है-“हिरण्य 
गभे ने सृष्टि कै प्रथम वैदिक शब्दों के आधार परदेव भादि भूतों कै 
नामरूप तथा कर्तव्य विधि बृष्टि की; इत्यादि) 
| सिदन्तः-एवं प्राप्त ऽभिधीयते-“संज्ञामूत्तिक्लप्तिस्तु" इति तु 
शब्दः पक्ष व्यावर्तयति, संज्ञामूत्तिक्लृप्िः, नामरूपव्याकरणम्‌ तत्‌ 
धरिवृत्‌ कुवंतः, परस्येवब्रह्मणः, ` तस्येवनामरूपन्याक्ररणोपदेशात्‌ 
त्रिवृत्करणं कुवत एव हि नामरूपव्याकरणमूपदिश्यते-^ेयं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्विलोदेवता श्रतेन जीवेनाऽस्मनाऽनुप्रतिश्य 
नामश्पेव्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतभेकंकां करवाणि" इति 
| समानकततुकत्व प्रतीतेः । त्रिवृत्‌ कारणं तु चतुरमुखस्याण्डान्तवंत्तिनो 
न संभवति, त्रिवृतङ्ृतैः तेजोबन्ैहि भ्र्डमुत्पादते, चतुमंखस्म ` 
चाण्डे संभवः स्मयते-“तस्मिन्नण्डेऽभवंद्‌ ब्रह्मा सवलोक पितामहः" 
इति । श्रतस्तिदृतकर्णं परस्मेवब्रह्मणः, तत्समानक्वृकं नामरूप 
व्याकरणं च तस्येवेति विज्ञायते । | 
उक्त कथन परः सूत्र रूप सै सिद्धान्तं प्रस्तुत किया जर्ता 
` &ै-“संज्ञामूति “त्यादि । सूत्र मेतु शब्द पूवं पृक्ष के निराकृतिका 
पूवक है । सं्ञामूतिक्षलृप्ति जर्थत्‌ नामहूप क्रा व्यक्ररण उसको त्रिवृत्‌ 
करते हए पख्रह्य सेह संमवदहै, उसी बे नामरूप व्याकरण, 
 च्रिवृत्‌ करते इए बतलाया गया है-“इस देवता ने षंकल्प किया कि-जो 
यह्‌ तीन दैवता दह इनमें जीवात्मह्प से प्रविष्ट होकर साम ह्पकी 
 मभिनव्यवित केर. आर इनं तीनों कौ तीन-तीन श्प तरै व्यक्तं 
क" इत्यादि मेँपरन्रह्य की ही समानं कर्त॑तां बतलाई गई है । 
ब्रह्माण्डसे होने वलि चतुम ख ब्रह्यामें त्रिवृत्‌ करणकी क्षमतान्हीहै, ` 
वृत्‌ कृत पृथ्वी जलं भौर तेजकेहीतो ब्रह्माण्ड की उसत्ति हई है, 






















क गम्ोसि लति पिद हवे पतामह रा | 
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हौ कां है तथां उसी के धमान, नामर्प व्याकरण भी उन्हीं की 
कायं है। 


कथं तहि “रने जीवेन" इति संगच्छते “श्राट्मनाजीवेन 
सामानाधिकरण्यात्‌ जीवं शरीरं परत्रैव जीवश्ब्देनाभिधोयते 
यथा~-^तसेज रक्षत्‌" तदपोऽजत्‌ “त श्राप रएेश्चन्तण्ता 
भ्रन्नमघृजंत"  तेजप्रभतिशरोरकं परमेवब्रहमायिधीयते । श्रतो | 
जीवसमष्टिभूतहिरष्यगभंशरीरकस्य परस्येवब्रह्मणः कमं नामरूप- 


व्याकरणम्‌ | 


(प्रण) अनेन जीवेत" की संगति कैसे होगी? (उत्तर) “आत्मनं 
श्रीतेन'' इस समानाधिकरण वाक्य घे, जीव शरीरी परक्रम दही जीव शब्द | 


मे.कहा गया, प्रतीत होता है ! जैसेकि-“उस् तेज ते इच्छा की" इत्यादि भे | 
तेज आदिके शरीरी परकरहया काही, उत्लेख है। इसलिए जौव समष्टि 
भूत हिरण्यगम के शरीरी परब्रह्म ही नामह्प व्याकरणकेकर्ताहै। . | 

एवं च “्रविश्यनामरूपे व्याकरवाणि” इति प्रविरतिउत्तम- | 
पुरष्वानिलष्टौ भृष्याथविव भवतः । प्वेश्व्याकरणयोः | 
समातकतुकत्वमप्युपपद्यतै) घतः "ेयं देवता"त्यादिवाक्यस्यायम्थः, । 
इमाः तेजेऽबन्तसूपाः चिस्रो देवताःअरनेन जीवेन-जीवसमष्टिविशिष्ठेन 
न्आत्मानाभनूप्रविश्य नासन्पेव्याकरबाणि-देवादिविचि्रसुष्टितन्ना- | 
तमधेयानि च करवाणि । तदथ॑मन्योन्यसंस्गप्राप्तानभिषां तेजोबन्नानां 
विशेव॒षृष्ट्यसमर्थानां तत्सामध्ययिकंका निवृतं करवाणि ` 


दति ) श्रतः परस्येवब्रहमणः करमेदनामरूपव्याकरणम्‌ । ` 


 तथा-~“श्रवैश करके नामरूप की अभिव्यवित कग” इस वाकयं | 
भे “प्रविष्य” पद से ही उत्तम पुरुष (चै) का बौध सहजसूप से हो जत्ता | 


ह । परदेश भौर अभिव्यक्ति ये दोनो समानकफत्तुत्व का बोध कराते ह 


 कतूमुख कत्त.क मुष्टि प्रकरण के, नामहूपन्यक्तीकरण के उपदेश से ज्ञात | 
होता दै कि-यहु देवादिकों कीविचित्र मृष्टिचतुगुखके शरीरी परब्रह्मकी 
ष्टी हति ६1 "सेयं देवता" इत्यादि बाय का अथं है कि-दमाः-तेज जननं | 


# } २ द "कः, 


` थ्वी हप तीन देवता “अनेन जीवेन" -जीवसमणष्टि विशिष्ट आत्मा 
वाले इनमे प्रवेश करफै नामरूप की अभिन्पवित करूंगा अ्थात्‌-देवादि 
विचित्र सृष्टि ओौर उनका नामकरण करा । नामरूप की अभिव्यक्ति 
म, एक दुरे भ संगं हीन, विशिष्ट कार्यं स्वनाम असमर्थं इन तीनों 
। कोः पृथक्‌-पृथक्‌ कायं सामर्ध्यंकै , लिए तीन तीन कर्णा | इसपे सिदध 
होतार कि-लासरूपाभिव्यक्तीकर्ण कम, परब्रह्म पर्मात्माकादहीहै। 
अ्रथं स्यात्‌-तासरूपव्याकरणस्य भिवृत्‌करशेतैककर्त कत्वास्परः- 
माद्मकर्तं कमिति न॒ शक्पतेवक्तम्‌, त्रिधृतकरशस्यापि 
 जीवकर्स.कलत्वशंभवात्‌। म्ररुडषृष्ट्युत्तरकालं हि चतुमुंखघुष्टि 
जीवेषु विवृत्कररण-प्रकार उपदिश्यते-“यथा तु खलु सोभ्येमास्तविस्लो 
` देवता; पुरुष प्राप्य त्रिवृत्‌ लिवृककेका अवति तन्मे विजानीहीति" 
 श्रस्तमशितं त्रैधा विधीयते त्स्य यः स्थविष्ठो भागस्तत्युरीष 
मवति योमध्यमस्तन्मांसं योऽखिष्ठः तन्मनः" इत्यादिना 1 तथा 


















श्रयते । “सेयं देवतेमास्तरि्लो दैवताः, श्रतेनजीवेनात्मनाभनुप्रविश्य 


 नामशूपेष्याकरोत्तासां विवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌ “इति । तत्राह-- 
 . ` शका) एसा हमने मान लिया कि-नामहूप अभिव्यक्ति ओर 
तिवत्‌ करण परमातसा की कृति दै, तिवत्‌ कर्ण; एकमात्र परमासा की 
 हीङति हैरेसा नदी मान सकते, त्रिवृत्‌करण,जीव कर्तक भी हो सकता है 
' ब्रह्माण्ड सृष्टिके बाद चतुमूंखं ब्रह्मा ने अपने यष्टि जीवों में त्रिवृत्‌करण 
का इस प्रकार उपदेश दिया-हे सौम्य! ये तीनीं देवता, पुरुष को प्राप्त 
कर कैमे तीन तीन हो जाति है यह्‌ मूक्चसे सभश्नो, लाया हुआ अन्त तीन 
 भागोमे विमव्तदहोजाताहै, उसका स्थूल भागं पूरीष, मध्यमं भाग 
मांस ओौर सूक्ष्म भाग मन बन जाता है ।"हुदयादि, हसी के पूवं के वतय 
जंसे-“अग्निमे जो रक्तिमा है वह्‌ तैजकी, जो धवलिमा है वह्‌ जलं 
गि तथा पयामता पृथ्वीकीहै।* इत्यादि मे चतुमुखमे दृष्ट अनिन 





वेस्मिस्नपिवाक्ये “यदश्नेरोहितं तैजसस्तद्शूपं यच्छुक्लं तदपां | ॥ {| 
घ्ए तदन्नस्य ' इत्यादिना चतुमुखसुष्टयाग्न्यादित्यचंद्रविद् त्यु | | | । ष ५ { 
 तरिवृ्करण' प्रदर्यते नामरूपव्याकरणेत्तरकालं च चिवृ्करण ` 
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मौर विदत्‌ मेँ त्रिवृत्‌ करण दिवलाया गया है । नमं श्य अभिव्यक्तिके 
बाद भी चिवत्‌ कर्णा का वणेन भिलता है-ध्यश्चै देवता, दीनो दैवताय 


मे जीवात्मा शूप के प्रते करके, नाभरूप को अभिव्यक्त कर तिवत 
करते ह “इसका उत्तर देतै ह~ 


वासादिं भौमं यथाशन्दमिततरशेश्च ।२।४।१८॥ 


यदुरनण्ठरृष्टयृ्तस्कालं चतम दसृष्टदेवततादिदिशेषोऽयं 


“तासां विवृतचिवृतमकेकामकरोत्‌" इति, तिवृतकरणोपदेश, इति 


तम्नोपपद्ते प्रन्नसरितिं तरेधा विधीयते इह्यत्र॑ सांससनसौ 
पुरीषादण त्वेनाणीयस्त्वेन च व्यपदिष्टयोः कारणानृविधायित्वेनाप्य 
तैजसस्वप्रयंगात्‌ श्रापः पीताः इत्यच्पि सून्प्राख्योः | 


स्थविष्ठाणीयसोः पार्थिवल्वतेनसत्वभ्रसंमात्‌ । व॒ चैवमिष्यते, 


मांसादिभोसपिष्ते पुरीषवन्धासमनसी श्रपि भौमे पार्थिवे इष्यते | 
“श्रन्नसकषितं नेषा" इति प्रक्रमात्‌ । यथाशब्द. दतरयोदतःदतरणोरपि | 
"प्रापः पत्ता "तेजोऽशितम्‌'' इति पर्याय्योयंधाश्न्दं विकास | 
इष्यते । "प्राप: पीतास्त्रेधा विधीयते” इत्यपामेव त्रेधा परिणामः 
शब्दात्‌ प्रतीयते तथा-^तेजोऽशितं न्धा विधीयते इत्यपि तेजस 
एव गेघा परिणामः शब्दात्‌ प्रतीयते, श्रत: पुरीषभांसमनांसि 
पृथिवी विकाराः मूत्रलोहिवप्राणाः शअरब्विकासः, श्रस्थिमजावाच- 
स्तेजोनिकाराः, इति प्रतिपत्तव्यम्‌, “श्रन्नमयं हि सौम्यमनः, | 
प्रापोमयः प्राणस्तेजोमयीवाक्‌ “इति वाव्यशेषाविरोवाद! शतः 
“तासां चिवत्‌ निवृतमेकंकामकरोत्‌ ` इतयुक्तास्विदृकरण प्रकारः 
“ध्रन्तमरितम्‌ इत्यादिना न प्रदश्यंते, तथा सत्ति मनप्राणवाचां | 
तऋाणामप्यणीयस्तवेन तैजसत्वात्‌ “श्स्नमयं हि सोम्यमनः" 
 इ्यादिर्विरध्येत प्रागेव विवृतानां पृथिव्यादीनां पुरुषं प्रानाम्‌ | 
| श्रसतमरितम्‌" इल्यादिनेकेकस्य बेधा परिणामे उच्यते । अरण्ड- 


्‌ ( ६६४ ) । 
ष्टः प्रागेव च॒ तेजोबन्नानां त्रिवृत्करणेन भवितव्यम्‌, 
्रिवृत्कृतानां तेषां कार्यारिम्मासामर्थ्वात्‌ । भ्रन्योन्यसयुकतानामेव 
हि कार्यारम्भसामथ्यंम्‌, तदेवं हि च्रिवृत्करणम्‌। तथा च स्मपंते- 
` पतात; पुथग्‌ भूताप्ततस्ते संहत्ति विना, नाशक्नुवन्‌पजाः 
 कछलष्टुमसमाभम्य इृत्ल्नशः, समरत्यान्योन्यसंयोगं परस्परं समाश्चया, 
महदा या विशेषान्ता भ्रंडमृत्पादयंतिते" इति । अतएव च-~'श्रनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामलूपेव्याक येत्‌"तासां त्रिवृतंचिवृनमेकेकाम- 
करोत्‌ पाठक्रमोऽथंक्रमेण बाध्यते ! श्ंडान्तवत्तिंष्वग््यादित्यादिषु- 
 श्रिवृत्‌ कर्णप्रदशनं श्वेतकेतोः शुश्वषोरंडान्तवं त्वेन, तस्य वहिष्ठ 
 . वस्तुषु विवृत्करणप्रदशंनायोगात्‌ त्रिवृत्ृतानां कर्येषुश्रग्यादित्यादिषु 
क्रियते ¦ | ८ 1 
























विभक्तौ जाता है" इस वर्णनमें मांस ओर मतको, पुरीषस, अणु ओर 
अभीय कहा गया है, जो कि-कारण के अदुकूल कयं है, यदि सृष्टिक 
बाद च्रिवृत्‌ करण मानंग तो, जल भौर तेज भी दसके कारणं माते 
 जावेगे । “पिये हृएु जल” इत्यादि में मी, सूत्र भौर प्राण, शूप स्थूल प्रौर 
सूक्ष्मम, पृथ्वी मौर तेज, कारण स्प्‌ से उपस्थित हौ जगे । इषलिए 
उक्त बात नहीं कहं सक्ते । माघ आदि भौम ही कलव, अर्त्‌ पुरीष 
की तरह्‌ मासि भौर मन भी भौम दही कटलावेगे, “अन्तं त्रेधा" से ठेसाही 
 म्रतीत होता है। एेसे ही “आपः पीताः “तेजोऽशितम्‌” इत्यादि में कष 
गए विकारो को भी उक्तं वेदोक्त रतिम ही मानना होगा । “पिया हज 
ल तीन रूप का हो जाता है" इस येद मंत्र से तीन रूप वाले परिणामं 

स्पष्ट प्रतीति होती है । उक्त वेदिक नियम के भनुसारनपुरीव-मासि-मन 
पाथिव विकारः मूत्र-रक्त-प्ाण-जलीय विकार, अ्थि-मज्जा-वाणी-त॑जसं 

र है। “हे सोभ्य] यह मन अन्नमय है जलमय प्राण तथा . तेजोमयी 
| वणक तित पार ५ 





` जोयह कहा कि-ब्रह्माण्ड सृष्टि केवाद चकुमुख द्वारा चृष्ट, 
देवता आदि का ^तासां त्रिवृत्‌" | इत्यादि ये त्रिवृत्‌ कर्ण का उपदेश 
क्रिया गया है । यहु बाते असंगत है, क्योनि ~“ भक्त अनर तीत मागो ` 


ह निविरष स्वि हेली 








\ १६५ .; 
1 “उको प्रत्येक कौ तीन तीन किया" में कही गया तिवत्‌ करणका | 
प्रकार “मक्त अन्न" के प्रकार की तरह नहींहै, यदि उसी प्रकारका 
मानेंगे तो, मन्‌, प्राण अर वाणी कूप अति सूक्ष्म तंजसरूणं कौ “हे 
सौभ्य! मन अन्नमय रहै" इत्यादि से विरुढता हौमी पहिलिसे ही तीन सूपं 
मे विभक्ते पृथ्वी आदिके पुरूष रूप को प्राप्त हौजनि पर “भुक्त अन्न 
आदिकाहीत्रेघा परिणाम हीता है, यही उक्त प्रसंगमे कलम भयाद) 
सुष्ठि के पूव ही, पृथ्यी जल तेज आदि कीत्तीच रूपों भै विशक्तिहो 
सकती है. यदिवेप्रथपरसेहीतीन स्थौ मे धिभक्तन रहै पतो, उमे 
कार्यारम्भ की क्षमता नीह सक्ती । एक द्रे खे मिलकर ही उनम | 
कायं की क्षमता संमव है । इन तीनों का पारस्परिक सम्मेलन ही विवृत्‌ 

करण कटलाता है वसा ही स्मृतिकाभी मततहै-श्े सारे भतत विभि 
प्रकार की शक्ति वलि पृथक्‌ पृथक्‌ है, उन सवकी संहति के विना, प्रजा | 
कौ सृष्टि संभव नहीं है, म॑हृत्तत्व से लेकर विशेष तक, परस्पर संयुक्त 
हकर पारस्परिक अध्यस्त जहयाण्ड का उद्पादन करते ह| "ब्रह्य, | 
जीवास्मारूप से प्रविष्ट होकर नामरूप भ अभिव्यक्त होता है, उने, 


र 


प्रत्येक को तीन तीन किया" एसा वेदोक्त पाठ्यक्रम, उक्तस्मार्तवर्थ- 


करम से बाधित होता है । ब्रह्माण्ड मध्यवती अन्ति मौर आदित्य आदिक ` 
त्रिवृत्‌ करण का जो उपदेश है, उसका कारण यह है कि-शुश्रुषु श्वैत्केतु 
के लिष शष्ट के पूवंवत्तीं चिवत्‌ करण का उपदेश सुबोध्य न होगा, 
इसलिए उसे च्रिवृतं छत भूत कायं आदि का तरिवृत्‌ूकरण वत्तलाया गया | ` 
इस प्रकार समञ्चने से, वेदोक्त पाट्यक्रम की संगति हो जाती है । | 


स्यादेत्‌ 'श्रन्नमरितम्‌'' श्राप: पोताः “तेजौऽश्तिम्‌" इति 
तरिवृ्ृतानामन्नादीनानेकेकस्य तेजोदन्नात्मकत्वेन त्रिरूपस्य ` 
कथमन्तामापस्तेज इत्येकेकरूपेण व्यपदेश उपपद्यत इति-तव्ाह- ` 
(शंका) हमने ठेसा मान लिया कि-उपदेश की सुबोधता के लिए | 
एेसा किया गया, परंवु च्रिवुत्‌ इत अश्च आदिके जो तीन तीन्‌ रूपहै, | 
उनका जो "अ्चमशितय्‌”' आपः पीताः” तेजोऽशितम्‌” इत्यादि मे अन्न- | 
 जल-ओौर तेज नाम से पृथक्‌ निदेश है, उसकी कैसे संगत्ति होगी? इसका ` 


(अतर कत दः 





|  { ९९4 )} 
वेशेष्यातत्‌ तदुवादस्तद्वादः । २।४।१६॥ 
वेशेष्या-~-विशेषश्चाकः । त्रिवृतकरण नं विषपेऽन्येकंक- 


| स्मिन्त्नाद्याधिक्यातत्रतानादिवादः। द्विरक्तिरध्याय समाप्ति 


` द्योतयति ¦ 


युच्रस्य कैगेष्य का अथं है, विशेष भावं अर्थात्‌ वैशिष्ट्य भिवत्‌ 


करण द्वारा, प्रस्येक तीन खूप होते हए भी, एक-एक में, अश्न जलं तेजं 


आदि भाव की अधिकता है, इसलिए उन्है अन्न आदि नामो से निद्श 
किया गया है । पद की द्विरुक्ति, अध्याय समास्तिकौयोतिकादहै। 


॥} ह्ितीय छध्यायं समाप्त 1} ` 











1 व 





तृतीय अध्याय 
प्रथमपाद 
१ वदन्तर शतिपल्यधिकरसः- 
तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहतिसंपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ ।३।१।१॥ 


पतिक्रान्ताष्यायद्रयेनर्चिखिलजगदेककार्णं निरस्तनिखिलदो. 
षगंधपरिमितीदारणुरुखागरं सकनैतरविलक्षं परह्य, मुमु 
भि्णास्यतश्ा वेदता प्र्तिपादयंतीत्ययमथंः स्मृतिन्याय- ` 
विरोषं परिहारं परयक्प्रतिक्षेषवेदांतवाक्यपरस्परविरोधपरिहार ` 
रूपका स्वल्प संशोधनैः तद दुधंष रत्वहैतुभिः सह स्थापितः, 


श्रतोऽध्णायद्रयेन ब्रह्मस्वरूपं अहि्पादतम्‌ \ उत्तरेरेदानीं तसपाप्टयु- = ` 
पायंः सहं प्राक्षिप्रकारश्चिन्तयितुसिष्यते। तत्र तृतीयध्याये 


 उपायभू्तोपाकन विषया वचिन्लादत्ततं । उपासनारभाभ्यहितोपायश्चं 
पराप्यवस्तु व्यत्तिरिक्तवेतृष्ण्यभप्रप्यतृष्णाचेत्ति, ततसिद्धयर्थं जीवस्य 
लोकान्तरेषु संचरतौ जग्रतस्वपतःसुषृप्तस्थमूर्खतस्य दोषाः, 
परस्यब्रह्मणस्तदरदहिततता, कल्यारूगुणाकरस्वं च ब्रथमद्वितीययोः 


पादयोः प्रत्तिपाद्चन्ते | । 
पिद्ले दो अध्यायौ पे, समस्त जगतके एक सात्र कारम्‌; निर्दोष 





असीम उदार गुणो के सागर, सवते विलक्षण, परन्रह्य ही मुमुक्ष्‌जौके 
उपास्य सू्पसे वेदांत वाक्य के प्रतिपाद्य रहै, इस सिद्धान्त की स्थापना 
केलिए, स्मृति ओर तर्का विरोध केरते हए, विरोधी पक्षो का परि- 


६ ` ह्ार-तथा परस्पर विरोधी वेदांत वाक्यों कौ संगति दिखलते इए उक्त ` 


` सिद्धान्त की विशुद्ध रूप से स्थापना की गई1 इससे निश्चित होता है 


| ९ (क) | 


 किडनदहो अध्यायौ मे रहय का स्वहूप बतलाया गया। इसके बाद अब 
उन परमात्मा की प्राप्ति कै उपाभौं ध, प्राम्ति कै प्रकार पर विचार 
कस्ते ह । इसत तृतीय अध्याय मे, उपायं रूप उपासना पर विचार किया 


गया है! उपासना मे सवेप्रथम, प्राप्तव्य से भिन्न वस्तुओं मँ वितृष्णा 
आर प्राप्य के प्रति तीत्र भ्रावेगतये दो हितकर उपाय बत्तलाएु गुह 


इन दोनोंकीपुष्डि केलिए, प्रथम ओर द्वितीय पाद ये, लोकान्तरं 
संचरणशील जीव के, जाग्रत-स्वप्न सुषुप्ति बौर मूर्छा लादि अवस्थाओीं 
चे संबंधी दोष तथा परमात्मा में दोषो का अभाव तथा कल्याणमय गुणों 
 कीरस्थिति का प्रतिपादन किया षया है। 
` तत्र देहात्‌ देहान्तरंगच्छ्रयंजोवो देहान्तरारंमहेतुभिभं त- 
` सूक्ष्मैः संपरिष्वक्त एव गच्छति उत न? इति चिन्तायां यत्र यप्र 
जीवो याति, तत्तत भूतसूक्ष्माणां सूलभत्वादसंपरिष्वक्तो यातीति 
प्रापम्‌ । पश्चादपि प्वपक्षबीजान्युपन्यस्य निरिष्यति । 
























करने पर ज्ञात होता है कि-नीव अर्हा-जहां जाता हैँ वहु-वहमं उसे, सारे 
` पूक्ष्मभूत सूलभहौ जति है, इसलिए वहु दन्हं साथ तहीं ले जाता। 
इसके बाद उक्तपक्ष कौ मूलं बातों का विश्लेषण करते हए खंडने 


 करगे। । 
1 सिद्धास्तः-तत्र सिद्धान्तमाह्‌-वदंत रप्रतिपत्तौ रंहति शंप- 
` रिष्वक्त इति । ^ज्ञामृत्तिक्लृप्ि"' इति मूर्ति शब्देन देहः प्रस्तुतः, स 

` तच्छब्देन परामृश्यते । तदन्तर प्रतिपत्तौ -देहान्तर गमने भूतसूक्ष्म 
संपरिष्वक्तो जीवो रंहति-गच्छतीत्य्थः । कुतः ? प्रश्ननिरूप- 

` णाभ्यां । पचाग्निविद्योयामेवं प्रश्न प्रतिवचने श्राक्चयेते-श्वेतकेतं 
 किलारणयं पांचाल: प्रवाहणः कमिर्णागन्तव्यदेशं, पुनरावृत्ति प्रकार 


पृषटवेदमपि पप्रच्छ-“बेत्थ यथा पंम्यामाहूतावाप पुरुषवचसो 





देवयानपिवयाएपथव्यावत्तंने, भ्रमूष्य लोकस्याप्रा्रं च वेत्येति ` 


कारणभूत सूम भूतो से परिपैष्ठित रहता है या नहीं? इष पर विचार ` 





{ ५६६ ) 
भवति: इति । तमिमं परिचमं प्रश्नं प्रतिन्न वंश्च बलोकमगिनि- 
स्वेन कपयित्वा” तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धांजुहवति, तस्या 
भ्राहुतेः सोमो राजा संभवति ” इल्यादिना-देवाख्याः जीवस्य प्राणाः 
भरन्निस्वेन रूपिते च.लो श्रदधाश्यं वस्तु प्रक्षिपति, सा च श्वद्धा 
सोमराजाख्यामृतमयदेहरूपेण परिणते, तं चामृतमयं देहं त एव 
प्राशः पजन्येऽग्नित्वेनरूपिते प्रक्षिपति, तच्च तत्र प्रक्षिक्मन्तं भवतति 
तच्चान्नं त एव पृरदेऽभ्नित्व सूपिते प्रक्षिपति, कच्च दच्च रेतौ 
भवक्ति, तच्चान्नं त एव योषायामभिनित्व श्पितायां प्रक्षिपति, तस्व 
ततर प्रक्षिप्तं गर्भो भवतीत्युक्तवा श्राह-“इति तु पंचभ्यामाहूतौ 

तायासापः पुरुषवचसो भवति "“ इति । एव पचम्धामाहुतो | 
हुतायामापः पुरुषशन्दाभिलप्यां भर्व॑तीत्यथैः एवमुक्त पूर्वाष्वप्या- 
हुतिष्वनुवत्त सानानामेवायां सुषक्मरूपाणासिदानीं पुर्षाकारत्वं ` 
भवतीत्युक्तं भवति । श्रत एवं प्रश्नप्रसिवचनाभ्यां देहु-हेतृभूतेः 
सूक्ष्मः संह तच तत्र यातीति गम्यते ! छ 

उस पर सिद्धति कहते है, “संज्ञामूत्ति" इत्यादि सुश्च मे मति शब्द 





देह का वाचक दै, इस प्रस्तुत सु म उसे ही" तत्‌” शब्द से बतलायागया = ` 


है । “तदनंतर प्रतिपत्तौ" का श्यं है किं-यहु जीव देहान्तर प्राप्त करने. 
पर सृकष्म भूतो ते संसक्तं होकर “रंहति भ्र्थात्‌ गमन करताहै। एसा 
भिय प्रण्नीत्तसो भेहो जता है) पंवानिनि विद्या के प्रसंगे, इससे 
संबंधित प्रष्न--उतर किये गए, पचाच राञ प्रवाहण ने आरुगिश्वेकेतु से 
कमं थोगिथों का भतिस्थान, पुनः आवृत्ति का बकार, देवान पितृयानं 
मागं का वणैन्‌, इत्यादि स्वगं आदि लोको मे जने कौ इच्छासे एदा 
धव्या तुम जानते हौ कि पांच जाहृत्तियों को प्राप्त करद्दी जीव कापुरुष 
नाम होता है?" इस द्वितीय प्रषने कै पृष्धने पर चलोकको अनिनिरूप | 


वतलादे हृए कहा कि दस अग्नि से देवता लोग शद्धा कौ बाति देते = ` 


` है, उस हृति से सोमराज उत्पन्न होते है" इत्यादि सेबतलायाग्रया | 
दैक चरूप अनिन सवतरथमश्द्धाको बहुतिहोतीदैब्दीषश्वदडा 


{६ &€०५ 


अमृतरूपमे परिणतहो जातीदहै, वे प्राण उक्त अभ्निकूपसे कल्पित 

` पर्जन्यम निक्षिप्त होकर वर्षार्प में परिणत होतेह ।वेही पृथ्वी रूप्‌ 

अग्निम निक्षिप्त होकर अश्र रूप मे परिणत होते है, ठह अन्न, जीवं के 

देह रूप अग्निमे प्रक्षिप्त होकर वीयं रूप से परिणत हो नाताहै, उक्ष 

वीयंकोअग्निरूपस्वी योनिं मंते धारण कर्‌ गर्भाकार म परिणत 

करती है। “इस प्रकार पांचवीं आहुति को प्राप्त कर ही कहं परुष नाभ 

धारी होतार अर्थात्‌ इस पांचवी आहति को प्राप्व जल ही वहू पुरुध 

नाम वालादहीताहै। इस प्रकारके प्रश्नोत्तरसे नात हता है किदे 

` कै उपादानरूप भूतसूक्ष्म क सहयोग से ही जीवदखव स्थानों से 
पाताहै। | 





रस 








| ननु "भ्रापः पुरुषवश्वसः'' इत्युक्ते श्र्पायुरवाकारपरिणामं 
 _ म्रतीतेगंच्छता जीवेन तासामेव परिष्वंगः प्रीयत, दतः 5 
सर्वेषां भृतूषमाणां परिष्वंग इति? तवाह- 6 ~ 
“बलही पुरुष पद वाच्य हता द" दस कथनदेतौ, जलदीष्ी ` 
पुरष्रकार पररिणित बठलाकर उस्षका ही ह्ययं मावे बता; 
फिर जन्य सूक्ष्म श्रुतो के साह्यं की बात कैसे संचो 











गः) ईका 


` त्रयात्मकत्वात्त्‌. मुयस्स्वात्‌ ।३।१।२ ` 
वु श्ब्दश्चोद्यव्यावर्तयतति, देहारभकाशायपकषिवलानः नं 
देहारंभसभवः 1 देहाद्यारंभाय हि-"तासां चरिवृतं त्रिवृततमेकंकाम- 
८ करोत्‌” इति ` त्रिवृत्करणम्‌. । वे वलानाम्ां शरदं ` तु तासां 
 भूयस्त्वात्‌। देहे च लोहितादिभयस्त्येनारंभकेष्वपां भूयस्त्वं 
ति | १ 
सूत्रस्य तु णब्द उक्त त्कंका साधान करना है ! दिहस्प का 
का णेव जल दही देहरचनामें संमथं नहीं हो सकना देहास्भमे ती “उन 
नो भे परत्येक को तीन तीन करता है" एसा भि वृत्‌ ठ 


ता ३) कवलः ल त्‌ करणी, कारण 
त्ता ह । केवल जलकाही 


चो वंन मिलता है वह्‌, उसकी बहुलता का = . 














ध ६श्द्‌ ¢ 


ही योततक है, दैह्‌ सै स्वीयं आदि, जच सूपे ही, बाहुव्य से होते ई 
सलिए जकलके बाहुल्य का वर्णन किया गयाहै। 






परिष्वकस्य गयनवितति अस्यते उक्करामति 


॥। 


क म॑नि" इति । स्मयते च-"मनः 


पि शरीर ष्दवाप्रोत्ति ` 


यचाप्युकरामरीद्वरः गृहीत्वैतानि संयात्ति वायुगंन्षानिवाशयात्‌" 
दूष् ¦ च र्‌ 
भूतमुकमागासपि गति रस्युपगंतेन्या । 


इश्च भी भूत सूक्ष्मा चसक्छ गसन ज्ञात देष 
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ल्त कौ भी उनक्ने साथ गदि जाननी होगी । 

श्ग्यादग वभुः तिदेन्त भाक्तत्धति २।१।४॥ | 
“यत्रास्यपुरुंषस्थमृतस्याभ्निं वागप्येति, वतिं परशः 

चक्ष रादित्य इत्यादिना प्राणानां जीवमरणकाले श्ग््यादिष्वष्ययं 

श्रवणात्‌ न तेषां जीवेन सह गमनमिति रतिश्व्तिर्यथा नयेति चेत्‌ 


न भ्रारत्वातु-परम्यादिष्वप्ययश्रवणस्य । कथं भाकल्वं? ' प्रोषधीर्लो- 
| भाति वन॑स्पतीन्‌ कशाः इत्यनपियद्भिः लौमादिभिः सह्‌ ध्रवशात्‌ । 
श्रतश्चक्षुराच्चप्यशरुतिरधिष्ठीवृदेवहोपक्रमणपरःा ' | 


ते तसुत्करान्तं प्राणोऽनूक्क्रामति. 


है कि उत्करण करते . 
` क अनुगमन बहलया गया ह-“उसके उत्क्रमणं 
 अनुत्करमण करते ह" स्मृतिमें भी जेक्े जीव 
मनक सहित पांडोः ज्ञानेन्द्रिय को आकृष्ट 
दधिपत्ति जीव किस सकय श्रीर्‌ ग्रहण कदताहै ` 
डता ३, उतत ससय इन द्रल्द्रिथो फो अपने सथ | 
प, जैवे कि-वाथु कधं कोले जाता है" दृध्यादि। 
का कभी स्वतः ममन संभव नही है, इसलिए उनके | 


५ 


ध "सृत पुरुष की वाणी अभिनिको, प्राण्‌ बां को, नेत्र सूयं को प्राप्त 
होते है" इत्यादि भे तो, जीव कै सरण कालम, अगिन आष्िकी प्राप्ति 
बतलाई शई है, जिसे, जीव के साथ समन करने बालौ शति अन्यथा 

 सिददहोती है? देखी शंक! नहीं करनी चादिषु यहं श्रुति तो गौण है, वलोम 

, ओषधिमे, केण वनस्पति भ, इत्यादि भौ श्रुति के साथी उक्तक्र्‌ति 

` कापाठहै इसलिए यहु भी गौणदहै। चक्षु आ्दिके सीन होने कौ बात 

पौ, केवलं उनके बधिष्ठातता देवताओसे देहं से, वर्ह्गिंमनं कौही 
बोधिका है 


 प्रथमेऽधरवरणा्िति चेन्न ता एवं हि उपपत्तेः 1 ३।१।१॥ 

 यदुक्तमद्मिः सृक्ष्माभिभ्‌ तान्तरसंसूष्टाभिः परिष्वक्तौ जीवो 

गच्छतीति प्ररनप्रतिवचनाभ्यामवनस्यतत इति, तन्नोपपद्यते, 
चलोकाश्िविष्ये प्रथमे होमे श्रयं होभ्यत्वाश्चवशात्‌ 
““तस्मिन्नेतस्मिन्नम्नौ देवाः श्र्धाजुहवति” इति श्रद्ध बहोभ्यत्वेन 

















त्राभिधीय॑ते, कुतः? प्रश्न प्रतिवचनोपपसे 
जौ यह्‌ कहा कि~प्रष्नोत्तरो ते श्राह द्येतादहै कि--श्र्यान्य भृतौ 
कै शंसत सूक्ष्मं जल ही जीव फे साथ गमन करतादहै, सौ बात समक्त 
¦ हौं आती वैयोकि-द् लोक रूपी अशिति में प्रथम हवने के रूपमे लकी 
हवनौयतां नहीं सुनी जाती । जीषर की मनोवृत्ति विशिषं ही श्रद्धानाम्ि 
` श्रसिद्ठहै, दसलिए जल वहषर होम्य नष्ट हो सकहा। यहु शंका 


 एेस्राही निष्वित होता है। 
(वेत्य यया पंचम्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवेति” इति प्रशं _ 
 व्रत्तिवचनोपक्रमेहि धद्धादलोकाग्नौ होम्यत्वेम श्रता, पत्रयदि श्रा 
श्ब्देनापो सोच्येरन्‌, ततोऽ्यथाप्रश्नोऽन्यथा प्रतिवचनमिति श्रषगतम्‌ ` 
श्या । “इति तु पंचम्यामाहृतवापः पृरुषव्॑सः"' इति प्रतिवचन 





1 । श्द्धानाम जीवस्य भनोवृत्तिविशेषल्वेन प्रसिद्धा । श्रत ` 
पस्तत्र होभ्या इति चेत्‌, न॒ यतः ताः श्राप एव श्रदाष्बदेत ` 


उपयुक्त नहीं है, जल ही यहां धद्धा शब्दं ते उत्लेष्यं है, प्र्नोत्तये के ` ` 


{ ६० ) 


नियमनं च घद्धाया श्रष्सवमेव सूचयति वेत्य यथा" इति हिं 
प्रष्नमतः प्रकारः “इति तु पंचभ्याम्‌" इतीति शब्देन परिहारे 
निगम्यते । शद्धासषीमराजवर्षाधिरेतोगरभरूपेणापां परिशाममुक्तवा 
हि एवमापः पुरुषवचस इति निगम्यते । धद्धाशब्दस्य॒चाप्ु 
वैदिकेप्रयोगो दृश्यते-“श्रपः प्रणयति श्रद्धा वा श्राप” इति । 
शद्ध जुहृवति तस्या श्राहुतेः सोमोराजा संभवति" इति सोमाकारेण 
 परिणामश्चापामेवोपपचते श्रतो भूतान्तरसंसुष्टाभिरद्मिः 
संपरिष्वक्तो जीवोरहृतीत्युपपन्वम्‌ । | 

“क्या तुम जानते हौ कि-पांचवीं आहुति को प्राप्त, पुरुषवाची वह 


कंसे होता है? “इष प्रष्न के उत्तरके प्रारंभे ही द्.लोकाशिनि के हवनीय 
पदाथं के रूपमेंश्द्ाका उल्लेख किया गयाहै। यदि उक्त प्रसंगे ` 


शद्धा का अथं जल नहीं करेगे तो अन्यथा प्रशन का अन्यथा उत्तरहोगा, ` 


| | जो क्रि-असंगति होगी । (पांचवीं आहूति मे पुरुषवाची होता है" इस ` 


उत्तर कै कथन से श्रद्वा ही जल रूपक्षे प्रतीत होदी हैँ! वेत्य यथा | 
द्स्ादिप्रएन कै प्रकार का स्वप, “इति पंचम्याम्‌" वाक्यके दति" ` 
शष्ट है परिहर किये जानै पर ही स्वष्ट होता ह । धद्धासोमरान-वर्षा- ` 
शक्ल थमं याहि श्प भे जल का करवशः परिणाम बतलाकर, उस जक 


को ही पृरषवाची बतलाया गथा है श्रद्धा शज्द का जलनीमसे व॑दिक्‌ 
प्रयोग भी भिलता है “जप का प्रणयन करने वाली श्रद्धा ही जल है" 
त्यादि । शध्रद्धाका हवन करते है, इस आहुति से सोमराज होते है" 





दसभै लल का दोमाकार परिणाम सिद्ध क्रिया गथादहै, इसलिषं यहं | 


पानना वाहिए कि~अन्य भृतौ रे संरक्त होकर~जल विशिष्ट संसक्त जीव; | 
गमन करता ह । | 


भ्रं ततवादितिवेननष्ट,दिकारिरतां प्रतीकैः । २।१।६॥ 


यत्‌ पुनरक्तः श्रविः संपरिष्वक्तो नवो योतिं इत्थयमथं 


-एतस्माद्ाक्यादवगभ्यत शति, तन्नोपपद्यते, श्रस्मिन्‌ वाक्ये जीवस्या ` 


ध श्रवणात्‌ । श्रत्राहिं शराय एवान्वु्यवस्यंविरेषा . हीभ्यतवेनं | 




















` शरुताः, नेतु जौवस्वत्परिष्वक्त इति चेत्‌, तन्न इष्टादिकारिणां 
प्रतीतेः, प्रस्मिन्नेववाक्ये हि उत्तर ब्रहयज्ञानविधुरेष्टापूर्तदत्तकारिभो 
` दलों प्राप्य सोमराजानोभवंत्ि, पुष्यकर्मावसाने च पुनरामत्य गर्भ 
 प्र्नवंतीत्यच्यते" श्रथ य॒ इमे ग्रा इष्टपृत्तदत्तमित्यूपासतै ते 
धूममभिसंभवत्ति “इत्यारभ्य पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चंद्रमक्त- 
मेष सोमोराजा तददेवानामत्नं तं देवा भक्षयति “तदिमिस्थायत्‌- 
, संपातमुषित्वाऽ्थंतमेवाध्वानं पुननिकत्तन्ते यो यो हयन्नमछ यो 
रेतः सिचति तद्भूय एव भवत्ति “ इति । भ्रत्रापिदयुलोकाग्नौ 
“श्द्धाजुह्‌ वति तस्या श्राहृतेस्सोमो सजा संभवति ” इति तदे- 
कार्थत्वात्‌ श्रद्धावस्थदेहविशिष्टः सोभरूपदेहविशिष्टो भभतीत्यु- 
क्तमिति गम्यते । देहस्य जीवयिशेषणतेकं स्वरूपस्य वाचकः शब्दो ` ` 
विशेष्ये जोव एव पयेवस्यति, भरतः संपरिष्वक्तोजीवो यातीघ्युपदयते। 


इवत वाक्य भें प्रतीत होता है, सो यहु कथन अपगत है, कथोकि--दस दाक्य 

भतो भीष का उत्ले्हीनहीहै। एस प्रसगे तो, केषसञअलदही 
अस्था विशेष श्रद्धा आदि. हुवनीय द्रष्यके श्यं कष्टा भया है, उषसे 
मन्वत जीव कातो उस्लैख है नहीं । इष्यादि शंका नहीं कनी चाहिए 
उवत प्रसंग मे इष्टपूत्त करने वालों का वेणंन किया मया है, इस वाक्यं 
 कैशेषाशमेही कही गवाह कि-ब्रह्मज्ञान से रहित, केवल इष्टापूर्त 
 -कैरने वलि पुरषध लोक मे जाकर सोमराजां होते है भौर पुण्यकर्मो की 
`  कमा्ति हौ जाने पर, वनः गभ में अते) कंते ह कि- "जो ग्रहुस्थं 
. ` भ्रथभहष्टपूर्तं ओर दल, इत तीन कमं कै उपासक & वे धूमं 
` दक्षिणायन भां कोत्रप्त हौतैदहै“ पित्नृलोकक्षे अकाश, से चन्र 

 लौकेकोौष्राप्त हौतिर्हयेहौ सोमराज, देवताओं के अस्त, इन्हे ही 


पर श्क कर पुनः उसी मंसे लौट अतिङ) जौ जो प्राणी अस्वं खाकर 
 सिचन्‌ करते है, उन्दी मे इनका ज्म होता है} इत्यादि यह्‌ 
भौ चुके रूपो जग्निमे “शरद्धा की आति वैते है इषं हति 





पुनः जो यह कहा कि-नलों से संसक्त जीव के गमन का शथंही | 








दैवता मक्षण करते ह ८ भव तक पुषयक्षीण नदौ होते ब तकत चन्दलोकं = | 





( €०४. ) 

से सोमशजाहोतिरैः इ प्रसभ मेंउक्त यथं कौट प्रतीति हौनेसे 
श्रद्धावस्थ देहु विशिष्टही, सोमरह्प देहु विशिष्ट होता है, देखा श्रात्त 
हता ह+ यह देह, जीवका ही विशेषण & देहकाचक शब्दं भी. अपने 
विशेष्य जीवमें ही पर्यव्भित होगा यह्‌ स्वाभाविक है; इसलिए जीवं 
भूतसूक्ष्म से संसक्त होकर दही गमन करता है, यह्‌ बात संगतहो 
अती टै । 

ननु च“ ते देवा भक्षयति" इतति देवभक्ष्यमाणत्वयचनात्‌ 
“सोमोराजा" इति न जीत उच्यते, जोवस्थानदनीयत्वात्‌ । 
तत्ाह- 

(शंका) “उसे देवता खाते है" एतै देवत्वं ॐ भक्षणत्वसे ज्ञात 
हता है वि-“ सोभोयाजा' जीवे कै लिए सहं कहा गया है, क्योकि 
जीव कौर भध्य पदाथ नही है । इसका उत्तर देते है- 

भाक्त बानात्यदित्वात्तहि दर्शयति ।२। १।७॥ 


वाश्ब्दश्चोदय' व्यावर्तयति । इष्टादिकारिणोऽनास्मचित्वात्‌ 


` सर देवानां भोगोपकरणल्वनेहामुत्र च व्ततेदहष्टादिना तदारा- | 


घनं कुव्ुपकरोतति, प्राराधनप्रीतेदेवेदत्तममुलोकंपराध्य तत्रतत्मान- 
भोगः तदुपकरण' भवति “ यथा प्रथुरेषं स देवानाम्‌" इत्यनात्म- 
विदो देवानामुपकरणत्वं दर्शयति श्रृतिः । स्पृतिरप्यात्मविदां 
बरहमप्रा्िमनार्मविदां च देवभोग्यत्वं दर्शयति “ देवान्‌ देवयजं ` 
धान्त मदभक्ता थाति मामपि इति । प्रतो जोवस्य देवानां भोगो 

पकरणत्वानिंप्रायमन्नैत्वेन म्ष्वत्ववर्चनं श्रतस्तद्भाक्तम्‌, तेनतप्तिरेवं 
च देवानां मक्षणमित्तिं यते नवं देवा श्रशनन्ति ज पिबभ्ति एतं 
देवाभृतं दृष्टवा तृप्यन्ति” इति } तस्मादभूतसूकषमेसंपरिष्वक्त' जीवो 


। रहुतीति सिडम्‌ । 


८ सूत्रस्थं का शब्द तके कां समाधिं करता है । यलं करे बालौ 
| आल्मन्ञषका जमाव रहता, दइसलिएुवे दस सौक ओर्‌ परलोकमै 


८.1 


` देवताभौके भोष्यहोते है। इस लोक मे, यङ्ग करके उनकी अराधना 
` केरते हुए उनका भोग साधन करते है, भाराधना से प्रसन्न देवताभों 
से प्राप्त पर्लोक मे उनके अनुरूप भोगोपकरण होते है! जैसे कि- 
 . भ्यहु देवताथों का पशु है” इत्यादि ध्रुति, अनात्मविद पुरूष को 
` देवताओं का उपकरण बततलाती है । स्मृति भी आत्मविदो की ब्रह्य 
प्राप्ति तथा अनात्मविदो की देव भोग्यताका वर्णन कस्तीहै ष्देवोकी 
आराधना करने बाले देवताओं को प्राप्त करते है, ओर मेरे भक्त सक्ष 
प्राप्त होते है ।“ इस प्रकार जीवोंको, देवों का भोगोपकरण बतलाने के 
 लिषएदही भक्षणीय अन्न बतलाया गयारहै, जोकि गौण कथन है । देवताओं 
 कौीतृप्तिही देवताओंका भोजन है जैसे कि-~षवेदेवतान खातेन 
पीते, वेतो प्रमत्त पदार्थं कोदेखकर ही तप्त हो जातें ह ।' इत्यादि 
 सेसिद्ध होता है कि-जीवात्मा भृतसूक्ष्मा से संसक्त होकर ही गमनं 
 करताहै। 


२. कृताल्ययाधिकरण 


४ ; कृतात्वपेऽनुशयवान्‌दुष्टस्मृतिभ्यां यदेतभनेवंतच्च ।३।१।५। 





। |  .  कैवलेष्टापूत्त दलकारिणां धूमादिना पितृयानेन यथा गभं 
कम॑फलावसानेतन पुनयवर्चनं चाश्चातं “पावत्‌ संपातमुषित्वायैतमे 
 वाध्वानंपुननिवतन्ते" इति । तत्र प्रत्यवरोहम्‌ जीवः किमनुश्यवान्‌ 
प्रत्यवरोहति उतनेति संशण्यते । कि युक्तम्‌? कर्मणः कृत्स्तस्योपभृक्तं 
त्वात्‌ नानुशयवानिति प्राप्तम्‌ । श्रनुशयो हि उपभुक्तशिष्टंकमं 
तच्च कृत्स्नफलौपभोगे सति नावशिष्यते । “यावत्संपातमुषित्वा 
इति वचनात्‌ छृत्स्नोपभोगश्चं ज्ञायते । संपतंत्यनेन स्वगं लोक 








किचेह करोत्ययम्‌, तस्माल्लोकात्‌ पतरेत्यस्मे लोकाय कर्म॑णे" 





मिति सम्पातः कर्मोच्यते । श्ुव्य॑तर चं "प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्‌ 


र 


( १५७ 

लौ केवल इष्टापुत्तं ओर दत्त क्सो का अनुष्ठान करते रहै, वे 
धूम आदि पितुमागं से यन करते है, ओर कर्मफल के समाप्त हौ जाने 
पर पुन्‌ः लौट आते हैँ एेसा-- “जब तक पुण्यक्षीणं नदं होते तब तक 
भोगने के काद उसी मा्गष्ठे लौट आति है" कया भया । इस पर संशय 
होता कि-सौटने काला जीव, सानुशय लौटता है अथवा सही? विवेचना 
से आहं होता है कि-जन वह्‌ समस्त क्सो को भोग चकत्ता है तब अनुशय 
रहित होकर लौटता है! उपभोगे बचे हृए कमं को श्रसुशथ कहते है 
वहं छधुणं फल सौग के बाद तो घच्‌ नहीं सक्ता । “यावत्‌ संपतमुषित्वा 
श सयुं भणी त होता द्वै । जिससे स्वगं लोक की प्राप्ति होती है 
` षे हौ सपा कहते है । इसी प्रकार की द्सरी धरति भीटै- 
"जीये ददः जह जो कु शुमाशुभ कमं करता हैः उस कमक रेषो 
जाने पर, उन कर्मो से प्राप्त लकौ से पुरः षहीं लौट आता दै" इत्यादि । 





सिद्धान्तः शएवंप्राप्तेऽभिधीयतै-श्रनुशयवान्‌ प्रत्यवरोहति- 


इति । करतः ? दृष्टसपृतिभ्या-घुतिस्पृतिभ्याभित्यथः । श्रुतिस्तावद्‌ 
“ तद् इहं रमणीयचरणा श्रभ्यागो ह यत्ते, रमरीयां योनिमाप 
चेश्त्‌ ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनिं वेश्ययोति वा, प्रथय इह क्पूय- 


चरणा प्रस्याशो हु यते कपुथां यौति प्रपयेरन्‌ शखयोनिषवा 


शूकर बोल वा चाण्डाल योनि वा" इति प्रत्यवसान अतिश्वयते । 


 श्रमुम्बाह्लौकात्‌ प्रल्यवरूढेषु स्मणीय कर्मा रमणीथां ब्राह्मणादि 
थोनि प्रतिपद्यन्ते; कपुयचरणाः, कत्सित कर्माणः कुस्सितां श्व. 
 शूकश्चाण्डालीद्ि योनि प्रतिपद्यन्त इति प्रत्यवशूढानां पृण्यपाप- 
कर्मयोगं दशयति । स्मृतिरपि- “वर्णाश्रमाश्च स्वेकमंनिष्ठा प्रेत्य 
 करमंफलमनुभूयतः शेषेण विरिष्टदैशजातिकुलसूषायुः श्र तविन्त 
शुखभेधसौ जन्म प्रतिपद्यन्ते विश्वंचोविपरीता नश्यंति हि" इति । 
तथा -- “ततः परिवृत्तौ कमंफलशेषेण जातिरूपंवशंबलमेधाप्रज्ञ = | 
दरव्याछि धर्मानूष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते तच्चक्रषद्‌, उमयोलेकयोः ` 
सुखं एव वहति" द्रति 1 | | 


#। ४ ॥ 


उक्त घंणय पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैँ कि-जीव सानुशयं लौटतां 

है पेष श्रुतिस्मृति से निश्चितहोतादहै) श्रुति जसे “इस लोकम जो शुभ्‌. 
कमं करते हवे शीघ्ही शुभ, त्राह्मणक्षत्रिय-वैश्य योनियों को प्रप्त 
करते रहँ । जो अशुभ्रकमे करते दवै शीघ्र ही, शूकर-कूकर-चांडासे आदि 
अशुभ योनियं को प्राप्त कस्ते है ८" ठेवा सानुशय प्रत्याक्त्तन का वणेन 

` करती है) परलोक से रमणीय शुभ कर्मोँसेयुक्त लौटने पर ही शुभं 
` ब्राह्मण आदि जुम योनियं प्राप्त होती है तथा अशुभं कर्मके आचरण 
से शूकर भ्रादि योनिँ प्राप्ते होती है, इत्यादि लौटने वालो को ही पुण्य 
पाप कर्मो को बतलाया गयः है । स्मृतिमें इसी प्रकार कहते हँ किवं 
सौर श्राश्चम कर्मो का सलीरमप्ति पालन करने वाक्षे, मरणोपरान्त कर्मंफलो 
 काश्ननुभन करके अत्त में विशिष्ट-देश-जाति-कुल-हप-आयु-विद्यः-धन- 
प्रतिष्ठा-सुख-भादि से युक्त होकर जन्म लेते हँ । इससे विपरीतं 
आचरण क्ररने वाले विपरीत नष्ट फलं प्राप्त करते है |” तथा- 







` प्रज्ञा-घन-घमं के श्रनुष्ठान आदिको प्राप्त करते है, पेसा करतेहृए ` 
वै दोनों लोको मे धुल प्राप्त करते ह" इत्यादि । ५ ४ 
 . '्पावतुसंपातम्‌' इति फलदानप्रवृत्तकमं विगेषविषयम्‌, “यत्‌ ` ; । 
` किवेहृकरोल्ययम्‌' इतीदमपि तदतिषयभेव । ्रभक्तफलानामकृत- =` 
 प्रायश्वितानां च कर्मणां कर्मान्तरफलानुमवाल्नाशोऽप्यनुपपन्नः 1 
| श्रतोऽमुलोकं गताः सावुराय एव यथेतमनेवं च पृनर्निवच्तन्ते- ` 
| ्रारोहृणप्रकारिण प्रकारान्तरेण च पुननिवर्चन्ते इत्यथैः, भ्रा रोहणं 
दहि धूमरा्रिषस्पक्षदक्षिणायसषण्मासपितलोकाकाशचन्रक्रमेण । 
` श्रवरोहणं तु चन्द्रमसंःस्थानादाकाशवायुधूमाघ्नमेच क्रमेण । तवा- 
कृाशावदोहणा्यथेतम्‌, वाथ्वाद्प्राप्तेः पितृलोका्प्राघत श्वानेवम्‌ 
भ्यावेत्‌ संपातम्‌ " श्रुति का तात्मयं हैकि-जो कमे, फल देनेके 
किए उन्मुख है, उन्हींका भोग होगा, “यक्किचित्‌ कयोध्ययम्‌ * श्रुति 
` भीयही बातत कहुतीदहै) जिनकमोःका फलन भोगा गयाहौोतथावे 


प्रायश्चित्ते भौ विनेष्टत्‌ हो पये ह, उनका, भन्य कर्मोके फएलभोभ 
पेना होना असंभव दै । इसलिए चमत पृष का सानृश्य आरोहण ` 








“उसके बाद लौटने पर्‌ शेष कमेफलानुसार जाति-हय-वणं - बल-मेघा-- ` ` 








८ ६०६ ) 
भौर सानुशयं अवरोहण होता है, पसा ही मानना चाहिए ¦ आरोहण के 
अनुसार या प्रकारान्तर से भी अवरोहण होता है श्ररोहण क्रमशः धृम- 
रा्िं-कृष्णपक्न दक्षिणायन-पितृलोक-आकाश-चन्द्रलोक तक होता है। 
अवरोहण चद्रलोक से-आाकाश-वायु-धुम -मेव क्रमं से होता है । आकाश 
आदि मेँ तो अवरोहण समान होता हैः किन्तु वायु आदि मे अवरोहण का 
क्रम बदल जाता है, उसमें पितृलोक आदि की प्राप्ति नही होती 


चररादिति चेन्न तदूुपलक्षसाथे ति काष्रपलजिनिः ।३।१।६॥ 


“रमणीय चरणाः" कपूयचरणाः” इति न चरणशब्देन पुण्य 
पपरूपं कर्माभिधीयते, चरणशब्दस्य लोकवेदयोराचारे प्रसिद्ध :, 


लोकिकाः खलु चरणमाचारः शोलंवृ्मिति पर्थायानभिभन्यते,. 
वेदे च "यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि यान्यस्प्राकं | 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि “ इति चर्णकमंर्णः भेदेन व्यपदि- 
शेते, रतः चरभात्‌शीलात्‌ योनिविशेषप्रालिः, नानुश्यादित्ति 
चेत्‌, तवर, चरणर.तिः कर्मोपलश्षशार्थेत्ि काष्णजिनिराचार्यो = । 
मन्यते, केवलादाचारत्‌ सुखदुःखप्राष्यसंभवात्‌ । दुखदुःवेहि 


पुण्यपापरूपं कमफले । 


^ररणीय चरणाः, कयूय चेरणाः'' इत्यादि मे चरस शष्द से पाप 


पुण्यरूप्‌ कमं अभिधेय नहीं हैः चरण शब्द कौ तो लोक आौर वेदं में आचार 
 सक्पसेदीप्रभिद्धिदहै। लोग, प्रायः चरण शब्दको, अजचार-श्षील-कुल 

आदि का पर्यायवाची सानतेहँ। वेदम जेसै-ध्जो निर्दोष करमैदहवेही 
आचरणीयं दहै “जो मेरे धुचरितं है, वे हीतरे लिए आचरणीय हैः 


|  . इत्यादि चरणौर कमं दोनोंकाभिन्नख्पसे उल्लेव है। यहूनही | 
| ` फहु सकते कि-चरणसे ही योनि विशेष की प्राप्ति होती दहै । चरणविषयक | 
| श्रुति, कर्मोपलक्षणाथेक है! रेस जाचाये काष्णजिनि की मन्यतादहैकि | 
| केवल अचार ही सुख-द्ल्व कौ प्राप्ति संभव नहींहै) चुखदुःकलतो, 


| ध  परापुपूष्यल्प के्मकेहीफलदहतेदहै। 


ग्रानथक्ष्यमिति चेन्नतदपेक्षत्वात्‌ ।३।१।१०॥ 


एवं तहि अफलत्वादाचारस्य स्पृतिविहिक्तस्यानथंकयभेवेत्ति 
चेत्‌-तन्न-तदपेक्षत्वात्‌ पुण्यस्यकमणः । भ्राचारवेत्‌ एवं पुण्यकथंस्व- 
` धिकारः “सध्याहीनोऽ्युचिर्नित्यसनहुः सवंकमसु" “श्राचारहीनं नं 
पुनंति वेदाः” इत्यादि वचनेभ्य श्रतश्वरणश्र ततिः क्मोपिलक्ष- 

 साथति कार्ष्णाजिने भिप्रायः । 
यदि कहँ ?क~ेसा भानने से तो, निष्फलत्व हेषु स्मृति शास्चोक्त 
` आचार निरथेकहो जवेगेःसो बात नहीं है, क्योकि- सारे पुण्यकर्म 
सदाचार सापेक्ष ही होते है । जेषे कि-“संध्याहीन अपवित्र व्यक्ति ससी 
कर्मो अयोग्यं मानाग्या है“ आचारहीन कोवेदे भीपृविच्र नहीं 
 करपाते" इत्यादि वचनोंसे एेसा हौ निश्चत होता है। इसलिए चरणं ` 
श्रुति क्मफलक्षणाथैक-ही हैः हेसा काषण्णाजिनि का जर्भिप्रायद्वै। 







 सुङृतदृष्कृते एवेति तु बादरि : ।३।१।११॥ 


 भ्पुस्यं कर्माचरति" पापं “कर्माबरति इति कर्मणि चरते 
प्रयोगात्‌ प्रथञ्निर्देशस्य च प्त्यक्षश्रतिसिद्धाचारानुमिततभ धि 
1 विषयत्वेन गोषलीवेदन्यायेनीपपत्तः । मुख्ये संभवति न संक्षमः 
|  : न्याय्येति सुर्रतदुष्कृते एव॒ चरणशब्दाभिधेये, इति बादरिराचार्यो 
` मन्यते। त्र बादरिमतमेव स्वमतम्‌, भ्राचारानुषिदधर तिदित 
| संध्यावंदनादेः क्मन्तिराधिकारसंपादनं फलमिति तु स्वीकृतम्‌ | 
|  श्रतः सानुशया एव प्रत्छवरो्हति । 

. . भ्पु्य कमे का अचर्ण करता हैः, प्प्‌ कमं का आचरण केरत। 
है" इत्यादि कर्माचरणके प्रयोग से, कमं के अथंमें व्वर' धातुक] 
 प्रयोग-भोवलीवदे न्याय (सांडजंसेगोसे भिन्न होतिहुएशी मो जाति 
काहौनेसेगो शब्दस पुकारा जतारहै) के अनुसार-उचित ष्टी प्रतीत 
होत है मस्याथसे दही जव कायं चल जाय, तो लक्षणां करना न्याथ्य ` 

है, इसलिए जब पपश्रौरपुण्यसेही जब चरण शब्द अ्भिषेयहै' 















( ९११ ) | 
तब लक्षणा से अथं करना उचित नहीं है, ठेचा बादरि आचाय कामत 
है 1 यह्‌ बादरि का मतं ही अपना मत है! आचारानुमितं श्रूतिविदहित- 
संध्यावंदन आदि कमं का जो, अन्यान्य कमो सें अधिकार संपादन रूप- 


फल स्वीकारा गया है, वही उचित है । इससे सानृशय अवरोहण ही 
निश्चित होताहै। 


अविष्टादिकार्यासिकरणः- 
प्रनिष्यादिकारिणामवि च श्र तम्‌ ।३।१।१२॥ 


केवलेष्टापूर्तदत्तक,रिणश्चद्द्रमसं गत्वा सानुशया एव निव- 
तन्तं इत्युक्तम्‌, इदानीमनिष्टादिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छंति, 
नेति चिन्त्यते, ये विदितं ने कुर्वंन्ति, निषिद्धः च कुर्वंन्ति, त 


उभयेऽपि पापकर्मणोऽनिष्टादिकारिणः । #ि युक्तम्‌? तेऽपि चमसं 
गच्छतीति, कुतः? तेषामपि हि तद्गमनं भ्र तं “ये वेकेशास्मात्लो- ` 


 क्ातप्रयंत्ि चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति” इत्यविशेषेण सर्वेषामेव ॥ .। 


मति श्चवणात्‌ } 





केवल इष्टापुत्त' मौर दत्त कमं करने वाले ही चाद्धमसी गति को 


प्राप्त कर सानुशथ लौटते है, यह्‌ बतलाया गया } अव अनिष्ट आदि 


के करते वाले की चान्धमसी गति होती हैया नही? इस पर विषास्तेहै। 
जो शाखं विहित कमं नहीं करते ओर जो शास निषिद्ध कमं करतैहै, 
वे दोनों ही पापकमं करते वाले, अनिष्टकमी है| कहु सकते दहै कि 


वेभी चा्रमसी गतिको प्राप्त होते हँ उनकी भी वसी ही मति सुनीजाती 


हैजोभी इस लोकसे जाते, वे सभी चन्द्रमसको प्राप्त होते है. 
इत्यादि में सभी की गतिका व्ण॑नहै।' 


एवं तहिं सुकृतदुष्कृतकारिणोरुभयोरप्यविशिष्टेव गतिः स्यात्‌ 
नेत्याह । | 


( ६ होगी ? देखा नहीं होता, यदी वलते है ` 





एसा मानने चे तो पाप गौर पुष्यकारी दोनों की हो एक सी. गति ( ( 


` संयमने स्वनुभूयेतरेषामा तेहावरोहौतदगतिशर्शनात्‌ ।२।१।१३॥ 

तु शब्दः शंकाग्यावर्तथति, इतरेषाम्‌.भ्रनिष्टादिकारिशां 

चनश््रावयोहावरोदहौ संयमने-यम शासने तस्पथुक्त यातना ्रनुभूयैव, 

नान्यथा । कुक्तः ? तदगतिदर्शनात्‌-दृश्यते हिं पापकमला यभवेश्य- 

तया तद्गमनम्‌ “ श्रयं सोको नास्ति त पर इति मानी पुनः 

पूनवंशमाषय्यतै मे” वैवस्वतं संगमनम्‌ जनानां यमं सजानम्‌ 
ट्त्याद्विषु । 

त शब्द शंका का समाधान करता है, अनिष्ट कम करे 

वाले लोगो का, चन्रमा मै आरोहण तमी होतादहै, जब करिवेय॒षके 

` शासनम नारङौय यातनाभौं कौ अनुभूति कर चकते है । अन्यथा उनकी 

` चन्दधभक्ती भरति संमव नहीं ह । उनकी गति कारेसाही वर्णन मिलता 


नेव लोग वार बारमेरी अधीनता प्राप्त करत ह" लोपौको यम ` 

` कादर्शन ओर्‌ यमालये मे जाना पडता है 1" इत्यादि । 4 

स्मरति च ।३।१।१४ 

स्मरति च सर्वेषां यमवश्यतां पराशरादयः “स्वँ वैतै वशं 
याति यमस्य भगवन्‌ किल्‌" इत्यादिषु । 


पराशर आदि, सभी कौ यमवश्यता बतलाते दह~ ध्ये समी यवकी 
वश्यता भ्रष्ठ करते है" इत्यादि । 


1 (  श्रपि स ।३।१।१५॥ ध 





पापकमंणां गंतव्यत्वेन रौरवादीन्‌ सप्त नरकानपि स्मरति । 
णापकमं करने कालोंके लिए रौरव जादिसातनरकोकाभी 
 गंतव्यस्थानकेसूपसे वणन करतेहै। | 

तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः ।२३।१।१६॥ ५ 
तेष्वपि ससु यमाज्ञयैव गमनादविरोषः 1 श्रतोऽनिष्टादि- ` 







। है“ जौरा सोचते है कि-दुश्य लोक ही सवकं है, परलोक कुमी 





कारिणामपि यमलोकं प्रप्य स्वकर्मानुरूपं यातनाश्चानुभूं पश्चात्‌ ॥ 
चंद्रावरोहावरोहौ स्तः । 


उन सात रौरवादि सरकोमे भीयमंकौजज्ञा सेही गमन होता 
है! इसे तिशिवत होता है कि-अनिष्टकारी भी यप लोक्‌ को प्राप्त कृर 
अषते कर्दनुर्पं यातना कमै सो्गेकर बाद में चन्र प्रर आरो 


अवरोहण करते ह । 


उान्तः-इति श्प्ते उच्यतै-- 
इस मत पर सिद्धान्त प्रष्टु करते द 
विद्याकर्मणोरिति ठै प्रकृतत्वात्‌ \ ३।१५७॥ 
तु रब्द. पक्षव्याशृत्ययंः प्रनिष्टादिकारिणापपि चंतरप्र्तिरस्ती- 
त्वेतन्नोपपदयते । कुतः?विदयाकमंगौरिति विकर्मणो; फलमोगार्थत्वाद्‌ 


 दैवयान पितृथाणयोः । एतदुक्तं मवति-प्रनिष्टादिकारिणां यथा विधा | 








भी चाद्रमसी गति हत्ती है, है देता कथन उपयुक्त नहीं है, विद्या भौर | 1 





 चिधुरत्वात्‌ देवयानेन पथा गमनं न संभवति, तद्वदेव, इष्टापूर्तदत्त- ` 
` विषुर्वात्‌ पितृयानेन वचंदरगमनमपि न संभवति, इति । देवयान । 
पितृथाणयोः विद्याविषयत्वं पुष्यकमविषयत्वं च कथमवगम्यत इति ` 
चेत्‌-प्रकृतत्वात्तयौः । प्रेता हि देवयाने विद्या, पितृयाणे चकम ` 
“यददत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्वद्धातप इत्युपासते” इत्युक्तवा = ` 
"तेऽविषमभिषंभवन्त्यचिषोऽहुः इत्यादिना = देवयानवचनात्‌। = ` 
“प्रथ य॒ इमे भ्राम इष्टापूरेदत्तमित्युपासतेण शइत्युत्तवा- ` 
“ते धूममभिसंभवंत्ति" इत्यादिना पित्यान वचनाच्च “ये वेके 
 चास्माल्लोकास्यंति चंदरसेव ते स्ये गच्छंति" इत्येदपि वचनं “य॒ 
 इष्टादिकारिखः ते सर्वे" इति परिशंयम्‌ । | 1 
| सूत्रस्य तु शब्द उक्तं भत का व्यावर्तक है । असमिष्टकारियौकी | 














+ 1 कम ॐ फलस्वषू्प ही देवयान गौर पितुयान, माग से गति होती 


| ५. 
= कथनं यह है कि-लैे कि-अनिष्टकारी, अव्यासमनिदया कौ उपासना कै 
बिना देवयान मे नहींजा सकते, पसे ही~ष्टापुर्सदत कमं ॐ धिनः; 
पितृयान मागे से मौ वाग्यतौ गत्ति अक्तभव है । यदि कष क्षि- हैवथानं 
ओर पित्रयान की विया विषयतां ओर पुण्यकं शिषयता कशे ज्ञात ह 
` दोनो शास्ते हौ वर्णन किया गयां है । देवयान के सिए उ्लसना आर 
पितृथान क लिए कमं का हौ उल्ल है । “जौ उन्हँ इस प्रकार जाने है 
भरण्य में जोश्रद्धा पूवक तप करके उपासना करप है" मे अचिरादिगर्ति 
कौ प्राष्तकर, दिवसाभिमानी देवता को प्राप्तं करते है इत्यादि क्षै 
देवयान का तथा जो ग्राम र इष्टपुर्तदान से इनकी उपासन, करते है" 
षह धूममा्भं को प्राच्त करते है" दत्यादि सै पितृयनि का उत्तेखं किया 
गया हं । “जो कोई इस लोक से जाते ह, वे एव चान्दमी गति ही प्राप्त 
करते है" इस षचने को भी "जो हृष्टाहिकारी दैवे सब" इत्यादिक 
` पष्ट ही समल्लना बाह्टिए। 
नंच पापकर्मणां चद्भमना्नवे पचमाहुत्यसं भवात्‌ शरीरारभ ` 
एव नोपपद्यते, “पंचभ्यामाहूतावापः पृरुषवचसो भवति" इतिहि 
 शरीरारभः शरूयते, सा चाहृततिश्वंद प्राप्तिपूषिकेति दरितिम्‌, भरतः ` 


०. 















;  तक-यदिपापकरने बालोकी चाद्मसी गतिनदहौमौोपर 
` परि ञहृतियोकोभीतप्राप्त हीगे, फिर उनका शरीयस्थ भीनहोगा 
` वयोकि-“वांववीं माहृति प्राप्त कर पुरुष नाम वाला होता है" रेता 
 शरीरारभका वणेन मिलतताहै, दस कट प्रप्तिपूजिका आहृततिष्टी 
 दिखलाई। गईहै इसलिए शरीरासभके लिए, उनका भी चदारोहण 
. अवरोहण स्वीकारता होगा । दस तक का परिहार करते ह 


। भ वृतीयोपलन्धः ।३।१। १८॥ 


मे 


पृतीयस्यानस्य शरीरारंभाय न पंचम्याहुल्यपेक्षा, कुतः? 
 तयोपलब्धे, | वृतीयस्थानशष्देन ` केबलवापकषर्माण उष्यन्ते, तैषां 
रभे प्माहूत्यमपेक्त्वमुपलभ्यते "वेत्थ वथा केनासौ लोको न 


भतिवते 'शरयेतवोः पथोकतरेण च्‌ ` 


 शरीरारंभायव तेषामपि चंदारोहावरोहाववश्याभ्यपेत्याविह्यत भार 4 





॥ ९१९ 


तानीमानि ल दाण्यसकृदावत्तोनिभूतानिभवंत्ति जायस्वश्चियस्वेत्येतश्‌ 
तदीयं स्थानं तैनासौ सोको न संवृते इति वतीय स्थानस्य 
लोकः रोहाव हारै लोकां दंपु्तितचनादश्य इतीयं 
स्थातव्य सदींसच्छार त पंकमाहुव्यवेश्ा । 'पंवथ्वाहतौः" द्वि 
चा पंकलाजितिसंववत्यं वुर्षवेवह्सवहैतुखखता्रं प्रधिपादयति 
तान्यन्तियाश्यज्ति प्रदधारलःक्रवणाह््‌। 

तृतीय स्थातीयपपीके लिए पाचि जहुक्तिणो की अपेक्षा नहीं 


होती वैसा शस्यते काशा जह्ना ह । पृतीय स्वा शच्च कतल ५।५ 
करते कालो कः ही उष्य द, उत्क दिषु पद जहुठिणों कौ नके 
ए 











दन्‌ किया गया हुक्का घुम जाह हु कि-यहु चश्लौक 
? व्हद्‌ श्रत कैः उतर शरै-" इ 


तव्‌ स्थात का उल्ल का मवा द्वः असद चकक 


कै गयनानकन का सथाद शुक्तः द दलं ददतत तत्यीण स्वानीमकीं, 
 शदीयरं मै, पंषाहूति अनपेष्ठा ज्ञान हेती है | "पंदस्यामहुताकवापःः' ` 
दत्थ डि भृति तो केवल पदाभि संदी जतत कौ ह, पुष्क स्वष्पका 
सथुस्पाषएक सिद्ध करती दै, जन्य कारणा का परतिकेद भी नहीं करती । 


भूति यै रेखा कोर निष्यवात्सक शब्द भी महु है 


स्वर्थैतेऽि व लीके ।३।१।१६॥ | 
पुण्यक्ंणासपि कैषाचितपंचमाहूत्यनपेक्षया रेहारंभोलेके ` 


स्म्थते प्रौपदीवुष्ट्य श्प्रभृतीनाम्‌। 
ल्मृचियो से-पुष्य करने सोमे गी, किसी किसौका देहारंष, ` 
पावा दयो के विन्‌ व्लाया भया है, द्रौपदी धष्टच््‌.स्न आदिका 


दसी प्रकार काद) 
दानाच ।३।१।२०॥ =. ` | 
श्रतावपिद्रग्यते केषांचित्‌ पंभाहुत्यनपेखयादेहारंम 








वास्ताने जरै बाले | 
स्वील भसे किथी भी मनत श्राकां कानान्हीं 
वदनै जीते कौ चीरी शति होती, दवै दरसल श्च लोक 





{ ६१६ ) 


सतवेषां भूताना ब्रीपयेव बीजानि भवंति श्रांडजंजीवजभुद्भिजम्‌" 
दति, एवमुद्भिजस्वेदजयोः भूतयोः पंचमाहतिमंतरेरोष्पततिरश्यते 1 
` श्रुतिक्ते भी किसी चिसीका प१चआहृत्ति के बिना देहारंभ 
 दिखलाया गया है-“इन भूतो मे तीन ही प्रकार के वीजं होते है अंडल, 
जीवज ओर उद्भिज” उद्भिज स्वेदज की उत्पत्ति, पांच आहूधियोँ कै 
बिना ही दिखलाई गई है ! 7 | । 
ननुस्वेदजानामत्र न संकीत्तंनमस्ति '्रीष्येवं बीजानि" इति 
वचनात्‌ तत्राह- ८ 
यह स्वेष्वों का तो त्ले्ठ ही नहीं ट शवीण्डेवक्नौषाधि" पश्च 

ष्टी उत्लेख टदै? इका समाधाने करते है- | 


। | । ध पृतीयश्ब्दावरोधः संशोकलस्थ ।३।१।२१॥ 












` पापकमंणां चंप्ापिनेसंभवत्ति। = ` | ८ 
1 “अण्ड्जंजीवजगुद्‌मिजम्‌'' भे कही गह तीसरी उद्भिज प्रष्टि 
` हीस्वेदजका भी, उत्लेवहो जाता्ै। इस विवेचन से निषचितत 
होता है कि-कैवल पापं करने वालो की, चान्द्रमसी गति हीं होती । 
|:  ४-तस्स्वाभाव्यापत्यधिकरणः-- ` 

` तत्स्वाभाव्यापत्तिरपपशयतेः ।३। १।२२॥ 
इष्टादिकारिणोभूतसुकष्मपरिष्वक्ा; सानुशयाश्चन्रमसोऽवरोह- 
 तीत्युक्तम्‌, भ्रवरोहृप्रकारश्व “भ्रथैतमेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते 





र्भभवति, भभ्रभूतवा मेषोमषति, मेषोभूला ` प्रवति" इति 




















 संशोकजस्य.स्वेदजस्यापि ` “भराडजंजीवजमुद्भिजम्‌” इत्र 
_ वतीयेनीद्भिजशब्देनावरोधः संगरो विद्यत इत्यः 1 ्रतः केवल 





 मथेहमाकाशम्‌ भराकाशादवायु, वायुभू तवा घूमो मवति, धूमोभू्वा = | 


वादि रतौ = | 





{ ६१७ ) | 
देवमनुष्यादिभाववदाकाशादिभावः, उत्‌ तत्सादृश्यापत्तिमाच्रमिति ` 
विशये ्द्वावस्थस्यसोमभाववदविरेषादाकाशादिभावः श 

इष्टादिकारी, भूतसूक्ष्म से परिष्वक्त होकर सानुशय चंद्रमा से 
अवरोहण करते है, तथा अवरोहण का प्रकार “उसी मागंै सौटते 
है-आरण से वायु-वायु से धुस-धुमसे अश्र-अध्रसेमेषधहोकर वषत ` 
हस प्रकार बत्तलाया षया । इस पर संशय होता है कि-जीव, मनुष्या 
दष्क, तरर होकर आकाश्च आदि सैद्ोकर आताटहै अथवा, राका 
अदि सदृश्डप बनकर आता है?. इसपर ससक्षमें आता है कि 
श्रद्धादस्था मे जेसी सोमभावकी प्रप्ति होतीहिः वैसा ही भ्राकाशादि 
भावभीदह्येतादहै। | 
` सिद्धान्तः इति प्राप्ते तस्स्वाभान्याप्िरेवेतयुच्यते । 
तस्स्वाभाग्यापत्तिः, तत्स्ाहृदृश्यापत्तिरित्य्थः । कुत एतत्‌? उपपत्तेः 


 सोमभायमरनुष्यभावदौ हि . सूखदुःखोपभोगाय तदभावः, 


 श्रतरत्वाकाशादौ सुखदुःखोपभोगाभावाद्‌ तद्भावानुपपतेस्तदापत्ति ` 


८. वश्वनं तत्संसगङ्रततस्सादुश्यापत्यभिप्रायम्‌ । 


अभक्त संश्रय पर सिद्धान्त बतवलति है कि~-उतरकी स्वाभाष्यवलि 

का इत्ते है, स्वाभाश्यापत्ति का तात्वथं है तत्सदुणता प्रास्त सोमभावं 
धनृष्यभावादि कौ प्राप्ति भंखदुःख कै उपभोग केलिए ही होती है 
श्काशश्नादि मे सुखदुःख के भोग का अभावं रहता है, इसलिए तदापि ` 
था अालाणं आदि कहने कां अभिप्राय यंह्‌ है कि-माकाशं के साथं भिंलकररं 
भाष्ताशं आहिकाष्ां कूपधारण करतां ह 


५ चतित्निराध्किरणः--~ 
तौतिदिरेर विशेषात्‌ ३।१।२६॥ 


५ कारा प्रापि प्रमृति यौवदं बौहयौदिं भ्राधिकषितवत् | 
तैतिचिईं तिष्ठति, उत्तानियमं इति विशवे, नियमत | 
भीगादननियमः ) 



















४ ष 


पिद्धान्तः-इति प्राध्यतै उनच्यते-तातिचिरेख--इति । कुतः 
विशेषात्‌ उ्रत्र ब्ीह्यादि प्राप्तौ “प्रतोवैखलु दुनिष्पपत्तरस" इति 


विशिष्यक्व्छ निष्कपणत्वाभिधानात्‌ पुवन्रह्याकाशदिप्राष्षादवचिर्‌- 





लतिष्करमखं गय्यते! दुर्निष्व्रपतरपितिद्ान्दस्तः त शब्दलोपः 
` इतिंष््रपतर-इुःखनिष्करमणत रमित्य्थं 
` ` आकाश जदि प्राष्छिते लेकर धान्य आदिक प्राभ्ति तकजीवं 


थो ही समप व्यदरीय करता है, अथवा उसके स्मय का कोर नियम 


नहीं है? इस शंका पर विचार करे पर्‌ नियमकाकोदहैतु तौ समके 
 श्राा नहीं द्सलिए्‌ अनिद दी होश | 
षस परं सिद्धान्तस्प से (्तातिचिरेण सूत्र प्रस्तुत कर्ते है) 


इसका शाल्पम है कि- अधिक खय वहीं चव, तीहि जहि ्यप्रास्ति 


का जो उत्तरे §, उक्ते एेसा छ चात होतः है । “वड़े कष्ट से सि्लनां 


` हेता है" एेै धिञेषव कष्टदुरण निर्ध से सात होक है कि~-दकषकेपृवं 

के आकाशि भदिष्पका, बहुत बोडे समयमे, निष्क्रमण होजतादहै। 

: प्वुतिष्पपतरम्‌" इस शब्द मे वैदिक व्याकरण के अनुसार द्वितीय "तं" | 
 शष्दकफालोपहो गवा है, जिसे भयं होता है, द्रःखपूर्णनिष्कमण वाला। 






अध्यधि न तैप्ववदभिलायात्‌ ।३।१।२४॥। 
ध्रवरोहृष्तौ जीकाः ब्रीद्यादिसविन जायते इति श्र यतै~चेषौ 


। | शरी प्रवर्ति त ह ीहिथवा श्रोषथिवतसतयस्तिलमाषा जाय॑ते" ` 
| । र इतति | तै किमन्थेरभोक्ति भित्रीद्धिदिशरीरेर््ष्डिताम्‌ ग्रीह्यादीनां 





ष्यति उत ते भोक्त ब्रीह्यादिशरीय जायंव इति विशवे 


५ भ्यते" इहि अखनात्‌ देवो जायते मनुष्यो जागते इतिषद्‌ ब्रह्य" | 6 


०  हितरीरं एव 1 
लौहे चते जीद, धात्व जादि भावं से उत्त हैते ह ~~ शेष 








कर वैते हैः वे ही जौ-चादल-गौषधि-वनस्पति-तिल--उर्द हीं | १७ 





 पृमोगादेव समाप्तत्वात्‌, श्रनारब्धस्य “रमणीयचरणाः-” कपुय- ` 





( ६१६ ; 
ह्वै है” दछशरूति रै ज्ञात हौताहै। इष पर शंका हौतीषहैकि-नीहि 
` आदि श्रीरषारी अन्ध ओीकौसे अधिष्ठित त्रीहि जावि कै साथ संश्लेष 
मात्रह्ोताषै, अयवां वे स्वयं हीत्रीहि अदि ण्रीर में उपभोग करते ह । 
सक्षय प्र विचारे पर भजा्भेबेण पदके अनुसार तो, देवौ जायते 
मनुष्यो जयंत" इत्यादि की तरह, ब्रीहि भादि शरीरो नें ही जन्म लेते 
है दैसा निय होता है) = ५ 


सिद्धान्तः-~इति प्राच्तै उच्यते- च्रन्याधिषिठिते- इति ¦ जीषा- 
स्वरेणाधिष्िते ब्रौह्यादि शरीरे तेषां संश्लेषमात्रमेव । कुतः? पृवंव- 
दिलापात्‌-श्राकाशाद्मिधपर्गन्तवस्केवलतदमावाभ्िलापात्‌। यत्र 
हि भोकत्वमभिप्रेतम्‌ , तत्र तत्साधन भूतंकर्माभिलप्यते “रमशीय- 
चरणाः “कपूयचरणाः इति इह चाकाशादिकन्नाभिलष्यते 
कमं, फलप्रदाने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपभोग्यफलस्येष्टादैः कमः स्वर्गो- 


चरणाः” वक्ष्यमाणत्वात्‌ मध्येकर्माम्बराभावाच्च । धरत ` 
 श्राकोशादिं भाववतवद्‌ व्रीह्यादि भवे तजन वयतमौपचारिकम्‌। ` 





उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते है कि-नौन, अन्याधिष्ठितं हकरं | 


 शेलोवहाह। ब्रीहि भादिके शरीर मै उनका संसत मात्र होता 


. जह उनका केवल मोक्तत्व ही अभिप्रेत है, बहा उनके साधन भूत कमं 


|. चरणाः” शतिभ, उन्हीं की चर्व कौ गर है। हतलिए कोई एेसाक्मै ` 
भयते तटी भाता कि जिसके फलस्वरूप, जीवों का ब्रीहि भादि शरीरी 
हना माना जय आक्ञाश जदि भावके वचन की तरह ब्रीहिभा 


भाकाश से लेकर मेव तक, उनका केवल तदृभाव मात्र बतंलायागवयाहै, | 










` भौ ब॑तलाये है “रमणीयचरणाः, कपूयचरणाः" आदि । यष आकाशं 

 आदिकी तरह साधत शूप कमं कातो उल्लेखं है नह्य । वस्तुतः फलोन्मुखं = ` 
 स्वगौपभोभ्य, शुभ कर्मो की भुक्ितो, स्वर्गोपभोगसेही समाप्तहौी 

गात है जिनृकर्मोके फल आरभ दी नदीं होते, धरमणौय चरणाः कपु 


भावके दल करो भी, मौपारिक समसना बाय 


५ ६२० ) 
= श्रशुडभिति चेम्न शब्दात्‌ । ३।१।२१॥ 
तैतदस्ति-यदभ्याविष्ठते श्नीह्यादिशरीरे संश्लेषमात्रम्‌, भौक्त प्व 


हेत्वभावान्न गीहयादि भावेन जन्भ-इति योक्त व्वहेतुसदभावात्‌ 
` स्वर्गोपभौँग्यफलमिष्टादिकम वाशुद्धम्‌.पापनिघ्रम्‌ , अनीषोमीयादि- 


 हिसायुक्तहवात्‌ । हिसा च "हिस्यात्‌ सवं भूतानि” दति निषिद्धत्वात्‌ 


। पापमेव) न चाल पदाहंवनीयादिवदुत्सर्गापवादभावः संभवति 

| भिनन विषयत्वात्‌ । श्र्नीषोमीय्हिसाविधिहिंसायाः त्रतूपकार- 

कवं बोधयति “न हिस्यात्‌ “ इति तु हिसायाः प्रत्यवाय 
फलत्वम्‌ । | 

॥ ` ब्रीहि जादि अधिष्ठित जीन का संश्लेष मात्रही ह्येता है 

-भौक्तत्वके कारणंका अभावं होने ते, त्रीहि आदि जन्म नहीं येता । 










यह कथन ठीक नहीं है । वह पर भोग काकारण रहता है स्वग॑मे 
जिनका फलभोग होता है, वे यज्ञे आदि कमं ही, अशुदढ ओौर पापमिश्रित 

` रहते है, अग्निसोमीय यज्ञ हिसायुक्त होते है, “प्राणिमात्र की हिसा मत॒ ` 

रोग इत्यादि भे हिसा का तिषेषक्तिया है, अः ह्साक्ररना प्राषही 


। ह । यहा पर पदाहवसीयादि की तरह, उत्सर्गापवाक भावभी दीह 
|  प्कता, वयोकि बह विषय ही भिल्ल है । भगितपौमोय हिसा विधितो 
 हिसाकौ यज्ञोपकारताको ही बोधक है, ८ न हिस्यात्‌"' इत्यादिभंतो 
| श्रामान्यतः हिसा की पाप जनकता बतलाई गर्दै । 


श्रथोष्येत"प्रनीसोभीधादिषु विधितः | प्रतरसेततद्धिषरथं 









५ ॥ निपैघविधिरास्क्न्दति, राग ॒प्राघनिवयत्वात्स्येति । वैवम्‌हापि = 


 राशप्रापेरविशिष्टत्वात्‌ । 'प्वर्गकामौ यजेत्‌” इष्येवेमादौ हि 
कामिनः कतव्यतथा चाभाद्यपदेशाद्यागादेः स्वर्गादिसाघनत्व- 








मकषगभ्य कलरागत एव॒ यागादौ प्रवते श्रग्नीषोमीयादिष्वपि ` 
 वषाफ़लसाधनमूतस्यं थागादैर्पकारेकत्वं शस्त्रादवगम्य रागव । = 
त्ते लौषिक्यामपि हसाय केनचित्‌ प्रमाणेन दिखायाः स्वं | 





से मनुष्य स्थावर होता है" इत्यादि शससे सिंध होता है कि 


{९ ६२१ ) 


समीहित साधनध्वमवगस्य रागात्‌ प्रव त इति न कश्चन्‌ विशेष 

तथा निषयेष्वयिकमंसु “ शववर्णनिां स्वधर्मानुष्ठाने परम्‌ परि- | 
भितं सुखम्‌" इष्यादि वनात्‌ फलसाधनश्वमवगस्य रगदेव . ` 
प्रवृत्तिरिति ठैषामप्यशु द्धि युकतह्वम्‌ । श्रतं इष्टादीनां पापमिश्वत्वेना- 
गुद्धियुकानां स्वरगेऽसुभाव्यंकलं स्वर्गजनुभूगरहिसाशस्यफलं प्रीद्यादिस्था ` 
वरभापेतानुभूयते स्यादरमां च पापफलं स्मरति“ शरोर 

लैः कर्मदोर्याति स्थावश्तां नरः" इति । श्नतो ज्रीह्यादिभावेन 
मोमायानुशथितनो जायत इतिं चेत्‌। 








यद्धि फर कि-यण्नीषोतीय मादि हिसा काय॑भरै, जो लोमोकी 
प्यृत्ति होती है वह शस्त्र विधि सम्मत दै, अतः ५नरहिस्यात्‌ः' वाक्य | 
उस पध प्रवृत्तिका वाधक वहीं हये सकता, इस वाक्छमेषो, रगवशया 
स्वाभाविक हिसाकाही निरोध कियादहै। सो देसी बात नदीं है-- य्ह 
 भीरागके अिरिक्तं कौई विशेष बात नहीं है। “स्वगं कामोयजेत्‌” 
इत्यादि वाक्यो मे, सकाम व्यक्तियों केलिए्जो कचव्यर्प सेयागं | 
फा उपदे दिया रथा हैः जक्षत कि लोग, स्वगं अ्रप्तिकी कामनास्े 
ही, थाम आदि कर्मा ध प्रवृत्त होते है। अगिन सोमीयभादिरे नी, कल | 
प्राप्तिकोदही कामना शष्ती है। लौकिकी ह्तामे भौ, किसी बकी 
भश भै) अपनी अभीष्ट फलिद्धि मानकर ही,रागपूवैक हिसा प्रवृत्तिं | 
है, वैदिक हिसा भे, इसके विशेष कोद बातत नहीं समक्ष मे आती। वसे 
ही लिश्यकर्मो मे भौ “जपने घमनुष्ठान म सभी वणो को अपरिक्नितं | 
सूच होता ह" इत्यादि षै फल तरातता की अव॑ति होते पर्ही,सग | 
व लोगौं कौ स्वकं मेँ प्रवृत्ति होती है । निष्यकमं भी, सकाम हने | 
भशृ्ध ही समभे जावे | धज्नआदि, अनुष्ठान तो, सकाम होने कि, पष | 
अशु हद्दी, उनका फल स्वगं मे अनुभूत हो जाने पर, अवशिष्ट हसा | 
 कैफलकोभोगनेके लिए श्रीहि भादि.स्षावर शरीरो की प्राप्ति | 
~ हती है! जिनमे उक्त फल काभोगः हो जाता है स्थावर भावः पापके पर्ल 
 स्वर्पही दोक्षा हैः पेमा स्मृति का त्रमाणभी है-"शरीरिक कमं के ७) 
जीव्‌, 



















६ ६२३. ॥ 
चदतौक दे, भोगादुशामी होकर लीरते समय, जहि आदि स्थावर 
यौनियो मँ, उन्न होता हुता आत्ता है। ` 
तत्त, कुतः? शब्डात्‌- श्रग्नीसोमीयादेः संज्ञपतध्य स्वर्गलोक 
` प्रापि हबुतणा ह्विाखाभावः, शब्दात्‌ । पशोहि संज्ञपन निभधित्ां 
स्वर्गलोक प्राधिक्द॑वं शल्दधासनं्तिं “'हिरष्यशरीर्‌ ऊर्ध्वः स्वर्ग 
लोकपति" इत्यादिकम्‌ । श्रतिशयितभ्युदयसाध्तभूत्ोग्धापा रौऽस्प 
दुःखदोऽपि न हता, प्रत्युत्‌ रभखमेवरं । तथः च संच्रवसे-^त वा 
उ एतरिमिनधियते न रिष्यसि देवान इदेषि पथिभिः सुगेभिः । यत्र 
यंति सृष्टो नापि इष्कृवस्तत्रत्वा देवः सविता दधातु इति । 
 विकित्छकं च तादातविकाद्यदूलकारिणमपि रक्षकभेव वेदति 
` पूलयंतति च तज्ञाः | 
` जैसा तकौ उपस्थित किया गया, बात वैसी महीं है-उक्तं मत शास्र 


. ` उत्लेलः, शति ओ है “हिरण्य (स्वर्णमय) शरीर धारण करकैः, ऊर्ष्वनमभी 
` श्वर्गलोक पराप्त कर्ता "'हुश्यादि । अत्यंतं अभ्युदयं कौ साधन सपा क्रिया, 
` थोड़ी दुमदायी भी दहीतो उसे हा न्दी कहते धपितु वहू रक्षणही 
 , हि। वंदिकमत्रमे भी जैसे~"हे पशु इस प्रकारके बधते तुम मरते नहीं 
` भौरनहिसितहीषहते हौ, तुम सरल रीतिषे देवमागं को प्रप्त ह रहै 
हो) जहा पृष्यषान्‌ ही जतिः पापी नहीं जति, उप स्थाम मे सवितादेव 


तुमह पहटवाते । "स्यादि चिकित्सकं भीःविकिर्ता के समं रोगी को थोडा 





` विहृतं दुःख देते ही ह फिर भीःसमक्षदार लोग उद रक्षक कुकर पूजत है 
रतः सिष्योगोऽथ ।३।१।२६ 


। म्मत नदीं है । जन्बीसोमीय आदिजो हिसा की विधिदहै, वहस्व ` 4 ॥। 
सोक की श्रप्तिकाहैतु ६, इसीलिए उसे गहिसा शब्दे प्रवोगक्िया 
गया है। पणुके बिधिपुर वधकरते प्रर स्वलोक की प्राप्ति का स्पष्ट ¦ 














{ (श 


सिग्मायोऽनुश्यिनां श्र यमाणो ववा तद्छोगमात्रं प्रतिपादयति, 
वेद्‌ श्रीह्यादिभावौऽपीष्यथेः | | 


ल 


पिद श्णडि के जल्प की दात्ततो भौ्वारिक्‌ ही रहै, ब्रीहि लवि 

पवि दः वष्क्यो दै वाद"जीी श्च खाते हैमी रेदसिचन करते है 

वहुलं भै वह हते दै" इत्यादि श्रुति मे, दिखलाय कया है कि~ शुक्र 

श्िचनमावि से जीव का, रेत सि्वकके सथ जपा संषंध होता है, जीहि 
भावमभेभी वसा ही संश्लेष होत्ता है। 


योनेः शसेरम्‌ ३।१६२७॥ | 

ओोनि प्राप्तैः पंचादेवानुशयिनां शरीर प्रतिः, वदन व पुखद्‌ सौ. 
पमो स॒द्मावात्‌ । वतः आगाकाशादि प्रापि ब्रभृति तद्योग 
साश्रमेवेत्यर्थः 


कसं मोगादुशायी जीवो को, भोति सदी शरीर प्राप्ति होती है, 


तथी धुखःदुःख उपभोग होते है उक प्रथम आकाश आदिमे तो केवल 
जीका थोग भरातर होता है। 





1 9 पि क्षसोद्ह। 





द्वितीय पादं 


१ संष्याधिकरसा 
संध्ये सृष्टिराह हि ।३।२।१॥ 


८ एवं कर्मानुरूपगमनागमनजन्मादियोगेन जोग्रतौो जोवस्यं 
` दुःखि स्थापितं इदानीमस्य स्व्राकस्था परीक्ष्यते । स्वप्रमधिष्स्य 





र ` श्रयते-“न तञ रथा न॒ रथयोगा न पंथानो भवंति, श्रथारथान्‌ । 








रथयोगान्‌ पथः सुजते न तत्रानंदा मुदः प्रमुदो मवि, श्रयानंदान्‌ 
मृदः प्रमदः सृजते न लज वेशन्ता;  पृष्करिष्यः सर्व॑स्य भवंति 


किमयं  रथादिसुष्टिजीविनैव क्रियते, श्राहौस्विदीश्वरेण? इति कि 
युक्तम? संष्येसृष्टिजीवेनेति । कुवः? संध्यं स्वप्स्थानमुच्यते “संध्यं 
` ततीयंस्व्स्थानमिति वचनात्‌ । सा पु जीवेतैव क्रियते "सृजते स 
` हि कर्ता" इत्यादि हि । श्वप्रदृगजीव एव तत्र प्रतीयते 


` कर्मनुरूप आवाग्नन्‌ जन्म आदि योगै जाग्रत जीवको, दुःखं 

_ प्राध्ति बतला दी मरह । अब जीव की स्वष्नावस्था का विष्लेषण करत ह्च 
स्वप्न के विषयं मैश्रतिमभे कहा गथाह किन्तत्‌ तहु स्थम रथन 
` संम, न मागं होते है, अपितु, रथ, अश्व, मागं आदि की सृष्टिकरण। 
है) नवेद जनद, मोद ओौर प्रमोद ही रहते है, अपितु आनंद मौ 
` प्रमोकषकी सृष्टि करता है । वह छोटे बलाशय, पुष्परिणी ओौर नदियां 
भी नहीं होती) अपितु वेशात, पृष्फरिणी जौर नदियों कौ सृष्टि करता है| 
वही उका कर्ता ह 1” इस पट संशयं होता है धिच शुषि जीव कृत 
अथवा दरवरं कृते! विचर करम पर पश्व्य कत पुष्ठि जीवं इत ह जि 
षती १। संधि स्वप्न स्थिति को ही कहते है-“संष्यां तीया स्वप्नस्थानं ` 





प्रथ वेशान्ता पुष्करिण्यः लवन्त्यः युजते स हि कर्ता इति तत्र संशयः, ` 


( ६२५ ) 
है"इत्यादि । ` जो रचे सो कर्ता" इस वाक्य से स्वप्न कौ देखते वाला जीव 


ही, स्वप्न सृष्टि का कर्ता प्रतीत होता है।, 
^ निर्म्मदारं चैके पुत्रादयश्च ।३।६।२॥ | | 
। किच-एनं जीवं स्वप्रे कामानां मिर्मातारमेके शालिनोऽधीयते ` 
ध्य एषु सृक्षषु जागतं कामं कामं पुरषो निर्मिमाणः इति, _ 
पृत्रादयश्व तथं कास्यमानतया कामश्न्देन निर्दिश्यते, तेष्छासात्रम्‌ , 
पुव हि "सर्वान्‌ कामान्‌ ददतः प्रा्थंयह्व" “शतायुषः पृश्पीघ्ान्‌ ` 
वृणीष्व" दति पुत्ादय एव कामाः हृताः । भरतोरथादीन्‌ सौय: 
स्वप्ने घनति जौवस्य च शल्यसंकष्पत्थं प्रजायति धादे भतम, 
भतः उपकरणाद्चभावेऽपि पुष्टिरुपदरतै । | क 
५ री किती वेदक भालामे जीव को स्वप्यदृश्थ कामो 
 निमसिभी कहा सवा ह-“नाना प्रकार $ भोगोंका निर्माण करमे वाल्ला 
 पृदषसौोताह्भ्रा भमी जागता है" पुत्र भादि दही वर्ह पर्‌ काम्य वस्तुओ 
के रूपमे निदेश कयि गये है, केवल इच्छा थात्र ष्टी, उणा अभिघ्ाय 4 
नहीं है। उवत वाक्य के पूव फे वाक्यसेंक्हा चयादै कि-न्तमी कार्म ` 1 
| को इच्छानुसार मागि लौ "सेक वरधोकीथायु वा पृक्र्पौत्रोकयेरणाग 
। लौ" इनमें पुतरादिकोहीकामसूपसे बतलाया गया ह । सकते निस्नित ` 
|  हयोताहै कि-रथ आदि कौ स्वप्न रचना जीव ही करताहैजीवकी | 
| | सत्यसंकल्पता भी, भरूति के प्रजापतिवाक्य मे कही गई है । एसचिए विना ` ॥ 
|  पाधनकेमीजीवमेयुष्टिरचवनाकौक्षमताहै। ` `. - | 
 सिदान्तः-ईति प्राप्तेऽभिधीयते ` ५ 
 मायामा्न तु कातू्येनानभिषयक्त स्वर्पश्वात्‌ (३।२।३॥ = ` 
वु न्दः पकभ्यावत्तयति, स्व्रथपुपकिरिषयाय्यजातं 
 माबामात्र परं पृख्षसृष्टमिव्यर्थः । मायारष्दोहि ` भ्राश्वयंवाची ` 
` जनक्रस्य कुलेजातादेवमायेवनिभिंता" इत्यादिषु तथा दर्शनात्‌ । 


, वि शना त योगान पषात, सतेतसूसतवुः | 








भाव्यतया न भवतीत्यर्थः । “श्रथरथान्‌ त्रथयोगानुपथः सृजते" 
| स्वप्रदृगनुभभ्यतया तत्काल बाावसानान्‌.सुजत्‌ इत्याश्चयंशूपत्वमे- 
वाह्‌ एवं विधश्वरयल्पा सृष्टिः घत्यसंकल्पस्य परमपुदषःयेवोपपदत, 
नं जीवस्य, तस्य सव्यसंकल्पत्वादि युरतस्थापि संखारदशाथाम्‌ 
 का्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपसवाम्न = जीवस्व तथाविवार्वंयसुष्टि- 
रूपपदयते । ` | क | 
१. वु शब्द, पक्षता निवारक है । स्वष्नदृष्ट रथपुषररिणी आदि केवल 
 भायामात्रहलो कि~परमपुरुष की ही पुष्टिद । मायाशब्द आश्चयं 
` वाची है जैसा कि-“जनक कै कुल मै देवमाया कै ही खानों जन्व विया" 
` इत्यादि बावयौ से ज्ञात होता दै । स्वन्त प्रम मे भीन स्था" द्हषादि ` 





















न घाम वालौ दुलभ वस्ुएं है । यही दिलाया गथा है 1 “रथ चोड 
मां आदि कीं चुषटि क्ता द इत्यादि स्वन भे द्‌ ष्टनतभे वस्तु, 
उस कालजान्र मेही समाप्तो जाती है, यह्‌ जाश्वये कौ ही गत दै । 
ठेस श्राण्व्वमथी सृष्टि सत्यसं त्प परमाह्मा हासं हीं शंमवं ६, मीय 
द्वारा नहीं। लीव सस्यसंकस्प्‌ हीते हए भी; स्ंसारदशा भै उस बहू 
` गुण पूर्ण षष से अभिव्यक्त नही रह्‌ पतता इसलिए आश्वयेशती श्वप् 
 पुष्टिउपसेस्वयंसंभवनहींहै। 
“कामं कामं पुरषो निरभिमाणः इति च परमयुरषेवनिमितार 
माह.“ एषु सुप्तेषु जागति" तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रहमतदेवामृतमुच्यते, 
तस्मिनूलोका्विताः सवे त नात्थेति कडचन्‌ “इतयुपक्रमोपसंहारयोः 
परमपुरुषासाधारण स्वभाव प्रतीतेः । प्रथ "वेशान्तान पृष्करिण्यः 


पभन्ध्यः ५ सुजते श्लु | हि | करता र इति च॒ तयां भुलना 








परमाः त्मा के लिए ही, कहा चया है तथा^जौ यहं सोनेपरश्ीजागताहै" | 
वही परं विशु तस्व, परं रह्म अभृत कंहलाता है, उती मे सदनं लोक = 


ं जिन वस्तुओं का वणेन किया गवादयो साधारणं वृदो के प्रसुव , 


` व्कामं कायं पुरषो निक्िमाएः” इत्यादि वाक्व भौ, परमपुरुष = 


( 6९७ ) 
आधित रहते है, उसे कोई अतिक्रमण नही कर सक्ता" एतै इपक्रमीप 
संहार वाक्यो सेमी, परभपुरुष परमेश्वर के असाधारणं स्वभावः की 
 प्रदीति हौरी है, “दछेदे-होे कड भौर सरोवर नदी थहिकीजो स्वना | 

करता हैः हौ उसका क है" इस शरि पुवं सौर श्रुति का एकवाक्यता 
हवे ध, स्व्यं सुष्टि, पल्यपुरषकौ ही कति निदिवतं हती है । 

स्वाभाविमं वेलीवश्ययपषतपाप्मल्वा दिक, कुर्तस्न्नाभिच्वस्यत्‌ 
दुव्यतं साष्ु-- | 

निर्दोषता अददि धमं पदि जीके स्वााश्चिक्‌ गुन है ती स्वयं 
प्राशि कौ हीं ही पते इख पर कट 


पराभिष्यना्तं तिरोहित ततो द्यस्यक्ंधविपयपौ ।३।२।४॥ 


व सु शब्दः शंकान्यावृत्यथैः, पराभिध्यानात्‌-परमयुरुदसंकस्यात्‌ = 
श्रस्य जीबस्य स्वाभाषिकंरूपं तिरोहितम्‌" ्रनादिकमंधरम्वरथा 
छृपापरावध्यं द्यस्य स्वाभाविकं कट्याणर्पं परमफुकास्तियेधापयत्ति, ` 
ततः सदयसंकल्पादेवं हि श्रध्य जीवस्य बंधमोक्षौ शतत “वदा ह्येवैष 
एतस्मिपरषुर्येऽनाल्न्येऽनिश्केऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते श्रय 
सोऽभयं गतो भवति यदा ह्य वष एतस्मिस्नदमन्तरं कुरूते शं एस्य 

भयं भवति “षह्य वानंदयति" “मीषाऽव्यादवाठः पवत" इत्यादिषु | 


तु शञ्द शंका का निवारक है! पराभिध्यान अर्थात्‌ परं पुरषके. 

संकल्पे इस जीव का स्वानाविक शष तिरोहित रहता । अनादिकर्म | 
परम्परा से अपराध करने वाले इस जीव के स्वाभाविक कल्याणकवस्प | 
को, परमास्भा तिरोहिते कर देते ह, उस परमत्माके सस्यसंकल्पसेद्ी | 
`  जौब का बंधन मोक्ष होता रहता रेसा भृति कामत है-प्जबेकभीयह्‌ 
| जीव, अदृष्ट, निराकार, अकथ्य, स्वाश्रय, परब्रह्म प्रमास्मामे निभेधता 
।  पूर्क्र, स्थिति प्राप्त करता है, तथ बह अभयपद को प्राप्त करतेताहै। 

जद्तक यहु शोडाभी पर्मास्ास्े वियुक्त रहताहै, चवं ठक उसे भय 
होता रहता है" वंह पर्माह्मा ही सबको भ्रानंद प्रदान करते है “इन्हौ के 
` भयं बवन चलता है “त्यादि} ५ 


च कर यैः 
स प 6 = हि 








॥ {९९ ) 
भाव्यतया न॒ भवंतीत्यथः। “्रथरथान्‌ श्रधयोगात्पथः युजते" 
` स्वप्रदृगनुभाव्यतया तत्काल षाक्रावसानान्‌ सूजत्‌ इत्याश्चयंरूपत्वभे- 
 वाह्‌। एवं विधाश्वर्थरवा सृष्टिः सत्यसंकहपस्द परमधुरदःयेवौपपचचते, 
न जीवस्य, तस्य॒ सत्यसंकल्पत्वादि युक्तस्यापि रंषारदशायाम्‌ 
 का्स्येनानभिव्यत्तस्वख्पसान्न जीवस्य तथादिधाशचयसूष्टि- 
हूपपद्यते । 


तु शब्द, पक्ष का निवारक है । स्वष्तद्षट्‌ रथपुऽकरिणी आदि केवल 
माया मात्र हलो कि-परमपुरूष की षह्ी सृष्टि दहै । सायाशञ्द अश्चयै- 
वध्यी ह जैसा कि-५जनक ङे कुल वै देवसाया ने तवी सानौ जन्षं सिया" 
त्यादि वावयौ से क्ञात होक्त दै । स्वप्‌ प्रसमं भी न्न श्या द्रि 


भं जिन वस्तुजौ का वणन किया मयाद्य सारं वुदषीं दे भरतुमव 
` सेन घान्े वाकी दलम इस्तुवं हैः यदी दिलाया कथाद्ै) (स्व सौ 
भर्गं आहि की चषि करता है" इस्यादि स्वल्न भै इ ष्टमत यै कस्तु, 
: ` उस कालवात्र बही समाप्तं हौ जादी है, दह ज्वं को ह सत द 


एसी श्राश्वर्यंसथी शुषटि सत्यसंकल्प परमात्मा दास टी संख्व ह, जीभ 
द्वारा नहीं! लीव सथ्यसंकल्प हतै हए भीः संसारदका पर उसा कहू 
गुण पूरणं रूप से अभिव्यक्त नहीं रह्‌ णाता इशलिए आस्वयेध्ी सवप 


4 सष्टि उससे स्वयं संभव नदीं है। 








“कामं कारं पुरुषो निर्मिमाणः" इति च परमवुरदमेवनिमितार 
माह.“ एषु सुप्तेषु जायति तदेव शुक्र तद ब्रह्मतदेवामृतमुच्यते 

तस्मिनूलोकाःधिताः सवे तु व्येति कश्चन्‌ “इत्युपक्रपोपसंहारयो 
परमपुरुषासाघारण स्वभाव प्रतीतैः । अथ 'विशन्डान पृष्करिण्यः 
` क्चजन्त्यः सृजतेस हि कर्ता इति च तया धुत्यकर््यात्‌ 


[२ त मा कै लिए ही, कहा मया है तथाजौ य सोते पर भी जगता है" | ८ 
। परं अमृत कहलाता है, उसी भे संपू लोक 


| (“4 ९७ ) 

माभ्ितं रहते ई, उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर केता" ठेस उपक्रमोप 
संहार वाब्य खे भी, परमपुरुष परमेए्वर ऊ असाधारण स्वभावकी 
प्रीति ष्दी ६; शदोरै-खेरे कड कौर खरोकर तदी आह्निकौ जी स्वना 
करता हैः वही उसका क्ती है" इस श्रु पूवं आट श्रुति कौ एककाश्यक्त 
येम ध, ध्वप्य दुष्ट, पश्मयुश्दकीही कति निस्विह हीही है| | 

वाभाविभं चेल्लीवस्वयापहतवप्मत्यादिकं, कुतस्तन्नाभिग्यल्यत्‌ 
ध्यव सष | 

निर्दोषता सदिं धमं यदि जीष्धक्ते स्वाकलिक्र भूम है ती स्वयं 
प्राशिज्त कणौ तष्ट हौ पातै इ चर कट है-- 


धराधिध्यानातं तिंशहुतं तल दस्धवंधदिषथंणौ ।३।२ 


लु शष्टः शंकाष्यावृत्यथेः, पराभिध्यानात्‌-परमवुरसंकल्यात्‌ 
शरस्य जीनस्य स्वाभाषिकंरू्यं तिरोहितम्‌ । श्रनादिकमंपरस्पस्या 
` कृपापंराधस्य द्यस्य स्वाभीविकं कल्याणष्पं परमपुष्छस्तियेधोपयति, 
ततः सस्यसंकष्पादिवं हि अस्य जीवस्य बंघमोक्तौ धुतौ "वदा ह्येवैष ` 

` एतस्सिलदुश्येऽनाहमयेऽनिशकतेऽनिलयनेऽमयं प्रतिष्ठं विन्दते श्रय ` 
सोऽभयं गसो भवति यदा हो वेव एतल्मिस्तदमन्सरं कुरते रथ स्व 
भयं भवति “'एषह्य वानंदयति" “भीषाऽस्माद्वादः पवतेः" इद्यादिष । 


तु शब्द शंका का निवारक है! परासिष्यान अर्थात्‌ परं परषके. 

संकल्पे इस जीव कां स्वाभाविक श्प तिरोहित रहता है! अनादि कम 
रम्परा 8 अपराध करने वाते इस जीय कै स्वाभाविकं कल्याणय श्प 

को, परमात्मा तिरोहिते कर देते है, उस परम्म के सत्यसंकत्वसे ही 

` जीव का बंधने भोक्ष होता रहता ६, सा भृति शा मत है-"जद कमी यहु 
जीवः अदृष्ट, निकार, धफथ्य, स्वाश्च, परह्य परमास्य ते निता 

` युक, स्थित्ति प्राप्त करता है, सव वह्‌ अभ्रयपद कौ प्राप्त कर केत 

` जघ छक यह थोडा भी परमाष्मा से वियुक्त रहता है, हव तक पपे भथ 
होता रहता दै" यह्‌ परमात्मा ही सबको भानंद प्रदान करते है “टी के 

भयं से बवन लतत है “त्यादि ! 0 ¦ 


( ९९९ } 
देहयोगाद्वा सोऽपि ।३।२।५॥ 


सोऽपि तिरोभावो देहयोगहारेण वा भवति, सुष्ष्माचिच्छक्ति 
योग्वरेण वा, पृष्टिकाले देहूवस्थेनाचिदवस्तुचा संयोगाद्‌ 
भवति प्रलयकाले नामहूपविभायानहातिषुद्ष्मान्निद्‌ न वस्तुशेषात्‌ । 
ग्रतोऽनभिष्यक्तस्य रूपत्वात्‌ स्वप्र. जोवोरधादीन्‌ ` संकल्पमाक्रेण 
खष्टं श्वनोति । “कस्मावलोकाः शिवाः स्वे तदुनाष्येवि. कश्नन्‌ 
“दति सर्वेषु सुप्तेषु जागरणं स्वलोकाश्वयत्वमिल्याद्मो ह 
प्रमपुदषस्यंबं धंभवेति । चतौ जीवानामत्पाल्यकर्मानुगुणरलानु- 
समवायं ताबन्माचकालावस्लानान्‌ तदेकानुमाव्यानर्थानुत्पादधति 

नीवका स्वरूप तिरोभाव, देह्यो शौर सूष्यमटशक्ति हारा 
होता है । सृष्टिक समय, दह्‌ पं स्थित जड़ यस्तुकेषंणोगके होता है 
शौर प्रलय काल मै नापरूप्‌ से अविभक्त सृश्मातिसुक्म खड्‌ वतु के धो 
स होता दै। इसलिए निर्दषता प्रादि अनजिव्यक्त श्वरूपं वासा जीर, 
स्वप्न; संकल्प मात्रसे र आदि सृष्ठि करके टेसा संमव बही 
 भ्ठंसी भं संपूरणं लोक आश्रय पाते हैःउसे कोर अतिकरभण नहीं कर सक्ता" 
इत्यादि मजो विशेषता बतलाई सर हुः कह परसयुस्य परमास्सार्भेष्टी 
` संभव है । सूषक्ष्मात्तिसुक्षम कर्मो के अनुसार, फलों का भोग कसते के लिए 
तते ही समय घे समाप्त होने वाले, एकमात्र जीव फे अनुशव तथान. 
य वाले स्वाप्निक पदरथ, की, . परमात्मा पुष्टि करते है; एेधा ही दिशत 


सुचकश्च हि श. तेराचक्षते च तद्विदः ।३।२।६॥ 


 इतश्चस्वा प्राश्र्षानि जीवसंकल्पपूवंकाः, यतः स्वपरोऽभ्यु- 
` दयानभ्युदयोः सूचकः भुतैरवभभ्य "यदाकमसुकास्येषु स्कियं स्वेषु 
प्यति समृ तश्र जानीयात्‌ तरिमिनस्वपनिदरंने'"इति“प्रथस्वगे पुश 


कृष्णं कृष्णदंतंपश्यति स एनं हंति '"दत्यादेश्च । स्वप्राध्यायविदष्व 


स्वप्रे शुभाशुभयोः सूुवकमाचक्षते । सुचक्रघ्वं च स्वसंकल्पाय्तस्य ` 














{ ९€२& ) 


 नौपपधते, तथाचाशुभस्यानिष्टत्व च्छुमस्युसु चकभेव सृष्ट्वा पयेत्‌ 
प्रतः स्वप्रे घृष्टिरीश्वरेणेव कता । 


इसलिए भी स्वाप्न विषय, जीव के संकतिपित न॒ही हो सकते-कि 
श्रुति सै- अभ्युदय ओौर पतन के सूचक स्वप्नं का उल्लेखं है जसे कि- 
“जव किसी अनुष्ठान में संलगनव्यक्ति, स्वप्न में स्त्री का दशन करतां है 
तौ उससे उवकी समृद्धि समन्ननी चाहिए” तथा न्स्वप्न यदि, कालि 
दांत वालि कलि पुरुष का दशन होता हतो वही पुरुष स्वप्न दृष्टाको 
मारता है" इत्यादि । स्वप्नाध्यायके ज्ञातारं ने, स्वप्न को शुभाशुभ सूचक 
कहा है । यह्‌ वस्तु अपने संकल्प के अधीन नहीं होती, अश्ुभतातो किसी 
को अभीष्ट होती' नहः इसलिए शुम सूचक स्वप्न की ही भृष्टि करके स्वयं 
देखने की बात समञ्च मे नहीं आती । इसे स्वप्न सुष्टि परमात्मा की 
सिद्ध होती है। न 


२ तदमाशधिकरणः- 


 तथभावोमाडीषु तच्छ तेरात्यनि च ।२।२।७॥ ४ 
इदानीं सुषु स्थानं परीक्ष्यते । इदमाम्नायते“ तत्सु.“ 


समस्तः संप्रसन्नः स्वपरं न विजानाति श्रासु तदानाडीषु सृप्तो भवति" 
इति तथा-'श्रथ यदा सुषु भव्ति यदा न कस्यचन वैद हिता 


नाम॒ नाडयो द्वासप्ति सहल्ाणि हृदयात्‌ पुरोतततमभिप्रतिष्ठते ` 


ताभिः प्ष्यवसुप्य पुरतति शेते" इति तथात्र तत्‌ पुषः 


` स्वपिति नाम सता सोम्थ तदा संपन्नो भवति” इति । एवं नाडयः 


पूरोतत्‌ ब्रह्म च सुषुशिस्थानत्वेन श्रूयत, किमेषा - विकल्पः 


समुचयोवेत्ति विशये निखेक्षलप्रतोतेः युगपदेकस्यानवृत् र 
संभवाच्च विकल्पः। न 


अव सुषुप्ति अवस्था पर्‌ विचार करते है । ठेसी श्रुति है कि“ 


| ५ 1 जीव,जिस+समय इन्द्रिय संबंध से रहित होकर एवं पे प्रसनचता प्राप्तकर, 
| किसी प्रकार का स्वपन नहीं देखता तव इन नाडि भे सोता है" “नवं 
|  बहुसोता ह तब उस समय वहु किसीके विषयमे कुख नहीं जानता, 





 बेहत्तरहजोर हिता नाधि जो करि-हृदय क पुरीत स्थान चे निकलती ह 
उन्ही के हारा चलकर वहे पुरीतत मँ जाकर विश्राम करता है (पुरष 
जिस समय सोया समक्षा जाता है, उस्न समय वह सद्ब्रह्म से संसक्त रहना 
है “इत्यादि वाक्यों मे-साडियां, पुरीततं ओर ब्रह्म को सुषुप्ति स्थान 
बतलाया गया है । अव संशय हता है कि-तीनोंही सुषुप्ति स्थल ह 

अथवा इसपर से कोर्ईृएकहै? निवार करने पर एेषा समक्षम आता है 
 कि-एक हौ समय भै अनेक स्थानौ मेँ रहना तो संभव है नही, तीनों एक 
दुसरे भे सापेक्ष भी नही प्रतीत होते, इसलिए इनमे से किसी एकहीमें 

स्थिति षो सकती ६1 1 
लिद्ान्तः-इति प्राप्ते उनच्यते-तदमावः, इति । तदभाव- 
स्वष्ताभावः सुु्िः नाडीषुपुरीतस्यात्मनि च भवति, एषां स्थानानां 
समृश्वय इत्मथंः। कुतः? तच्छं तेः त्रयाणा स्थानत्व धरुतैः। न च 
कार्यभेदेन समुच्चये संभवति, पाक्लिकवाधगर्भविकल्पोन्यथ्यः । 
संभवति चच प्रासादवद्वापयंकवन्नाडयादीनां कार्यभेदः । 
त्मनाडीपुरीतलीौ प्रासादलद्बास्थानीयौ, ब्रह्य तु पयंकस्थानीयम्‌ । 

` भ्र््रहौव साक्षात्‌ सुषुधिस्थानम्‌ । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त कहते द कि-स्वप्न का जभाव ही निद्रा 
 सुषुप्तितीनीं स्थानो होती है, एेसी श्रुति कौ विज्ञप्ति है। कायं ये भेद 
दोन सही समुच्चय नहीं होता, एककायेता होने सेही समुच्चय 






संभव दैः किसी एक की कल्पना करना उचित बही है । पेसाकरमेसे ` 


पाक्षिकं बध होगा । इन तीनों मे महल, साट, गोद कासाभेदहै। माड़ी 
 ओौर पुरीत को महल भौर खाट समक्षना चाहिए तथा ब्रह्म की गोद 
`. मेँ ही शयन समन्नना चाहिए । ब्रह्म ही साक्षात्‌ सृषप्ति स्थानहै। ` 


अतः परनोधोऽस्मात्‌ ।३।२।८॥ ॥ 







गच्छामहे" इत्यादिषु । = 





4 यतो | ब्रहोवं साक्षास्युषपतिस्यानम्‌, अतः-्रस्मात्‌ बरह्मणः एषां ` | | 
वानां प्रबोधः श्रूयमाण उपपदयहे-'स त अरागम्यन विदुःसत |. 








{ ९९१. ) 

जैसे कि-ब्रह्मकोही साक्षात्‌ सुषुप्ति स्थान कहा गया है वेसे, 
बरह्मपे दी, जीवोंके जागरणकी बात भी कही गर है। “सत्‌ ब्रह्म के 
निकट से लौटने पर, जीव नहीं ममन्न पताक सत्‌के पाससेभ। 
रहा हूं “इत्यादि । | 
३ कर्मानुस्मृतिशब्ध्विध्यायिकररः- 
सएव तु क्ानु्तिंशब्दतिधिभ्यः ।३।२।९॥। 

कि सुषुप्त एव प्रबोध समये उत्तिष्ठति उतान्य? इति संशये 
ग्रस्य सकलोपाधिषिनिमक्तस्यन्रह्मणि संपन्नस्य मुक्तादविलक्षणस्वेन 
प्राचीनशरीरेष्दरियादिसंवंवाभावादन्यः । १ 

क्था सोने वालाही, जागताहैषया कोई भौर जागता है? इस प॒र 


विचारने से, समक्ष म भाता है क्रि-सुपृष्त व्यक्ति जव सपुरं उपाधियोतै ` ` 
रहित ब्रह्म से संसक्त रहता है तो वह गृक्त पुरुषसे तो किसी प्रकारकम | 


है नही, म्योकि-वह श्ाक्तन शरीर इद्रिय यादि से रहित हो जाता है 1. 
` इसलिए जागने वाला कोई अन्य ही हौ सकता है । व ^ 
सिद्धान्तः--इति प्राप्ते उच्यते- “ख एव तु" इति । तुशब्द पक्ष 
व्यावत्तंयति, एवोत्तिष्ठति, कुतः ? कर्मानुस्पृतिशब्दविधिभ्यः कर्म 
तावतसुषुपेन पूर्वकृतं पुण्यपापरूप तत्जञानास्राक्तेन तैव भोक्तव्यम्‌ । 
प्रनुस्मृतिरपि-'य एवाहं सुतः स एव प्रबुद्धोऽस्मि" इति । शब्दोऽपि 
सुषुप्रबुद्धः स एवेतिं दशयति-"त इहं व्यघ्रो वा, षहो वा, वृको वा 





वराहो वा, कोटो वा, पतंगोवा, दंशो वा, मशको वा यद्यद्‌ मवंत्ति 


तथा भवंति'' इति । विधयश्च मोर्षा्थः सुषुतस्य मुक्तत्वेऽनर्थकाः यु: 


:.नं-नासौ स्वोपाधिविनिपुंकत भ्राविभू त स्वरूपः “तद्‌ यत्रैतत्‌ सुः” 
इति सृतं प्रहृत्य” नाहं खल्वयमेवं सप्रत्याह्मानं जनात्थयमहम- 


` स्मीतिनो एवेमानि भूतानि विः 


 पृ्यामिः" इति वचनात्‌ । मुत्स्य च-'धरं ज्योतिद्पसंपयस्वेन स्पे. ` 





मर वाणीतो मवति नाहम मोगयं ` 





{ ६११ } 


शाभिनिष्पद्ते" सतत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः “स स्वर- 
 इभवत्ति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” “सवं हि पश्यः 
पश्यति सव॑माप्नोति सवशः” इति सवंज्ञस्वादि श्रयते । भ्रतः सूषुप्तः 
 संसरघेव प्रायस्तसर्वकरणो ज्ञानभोगा्यशक्तो विश्वामस्थानं परमा- 
 स्माममुपसंपदाश्वस्तः पुतनर्भोगायोचतिष्ठति । 


उक्तं संशय पर सिद्धान्त बतलाते ह कि-वही उत्ताहै। त्रु शब्द 

उक्त तक का निवारक है । कमं-अनुस्मृति-शब्द ओर विधिसे, उसी की 
उठने क्री बात सिद्ध होती है। सुषप्त व्यक्ति को जवं तक वल्व ज्ञान नही 
होक, तव तक, पृण्यपापश्प पूर्वकृतं कमं, उसे भोगने दी पड़गे, ठेसी 

` कर्षसबधी व्यवस्थाहै। ““जौर्चैसोया था, वही तै उठ श्राया “ एेसी 
 सगनै वाले व्यक्ति की पूर्तानस्मृतिहोतीदहै।सोना गौर जाग्चा एकही 
 व्यक्तिका होता है, एसा श्रुति शब्दोंसेभी ज्ञात होता है, जैसे कि-“नो 
यो सोने ऊ पूवं, व्याघ्-सिह्-वक-वाराह-कीट-पतंग-मच्छर आदि देखे 
जात है, जागनै बाद उनकी वेने ह अनुश्रुति होती है! इत्यादि सुषुप्ति 
रे द्री षटि षृक्ति हौजाती तो, सोक्षविधायक शास्त्रों की काध॑कता ही 
समष्ठदहौल्लातीद) यह्‌ जीव सुषुप्ति के समय, उपाधियौं से रहित 
आगच्रिभूत स्वप नहीं रहता । “जौव जिस समय सोता है" एेसौ उसकी 
सूषुभ्ति बलाकः“ उस समय वहं जीव” मँ ठेसाहूं“ एसी अनुभूति 
नहीं कर पाता दव्य मान पदार्थो को भी हीं जानता, विनष्ट पदार्थँको 
शमी सटी जानता, मेरी लिए भोग्य क्या है, उसे रेषा भान भी नही रहता" 







इप्यादि मे उसकी तात्कालिक परिस्थिति का विवेचन किया गया है } मुक्त ` 


 -स्पकी वर्मन इसे प्रकार किया गथा हैः“ परस ज्यौत्तिको प्रप्करर 
क्षपे ज्योतिर्मय रूप मे अभिव्यक्तहोता है।"' वहु मुक्त धुरुषं उस 
सदस्या सेभक्षण-कीडा-आओौर रमण करता हुआ विचरण करता है “वह 
` स्वच्छंददहौ जावा है, उसकी शशी लोकों मे अग्रततिहत गति ह लाती 
1“ "तत्वदर्शी सव कुचं देखता है ओर सब कुठ प्राप्त कर लेता है 









ष्ट होता है कि-सुषृप्त व्यक्ति संसारी होते हृए भी, सथस्त इद्धियों 








 दत्यादि मे सूक्तं परुष की ही सकंलता का उल्लेख किया मया । इसे 








कौ वैष्टश्र से रहित, विषयौ कौ उपलब्धि मौर मौग आदि वै असक्त | ५ 





( ६१६ ) 


हयेकर विश्वामस्थल परब्रह्म परमात्माको प्राप्तकर; | त्‌, 


ओर पुनः भोम के लिए उठ वैठता है । 
{धिकरण :-~ 
४ भुश्धेऽथं शंयत्तिः परिशेषात्‌ ।३।२।१०॥ 


सुगधमधिष्कत्य चिंतयते, किमियं गुच्छो सुपुप्ट्यादिष्वन्यतम्‌- 
वस्था, उतावस्यास्तरमिति विशये सुषुप्त्यादीनां ब्रह्पतमार्दस्थःखयेश् 


च्छु प्रसिद्धि उषपयपक्तेय्वस्थान्तस्कल्पते प्रमासाभावारलन्यततणा- 


वस्था ) 
अघ्‌ मूर्छ पर धिनार करति है, विषार हता कि यहु युष स्था 
मुषष्ठि जादि अवस्थाश्यकाही कोट प्रकार दव यथया, कोड स्थत 


थै? दस पर श्मक्चषमेंतो रेखा खाता है कि- स॒षस्वि आदि किसी 


एकमे ही, द्सका प्रन्तमव हो सकता है, इसकी पुथक कल्पनाकरते | | 
काको कारण समन्च भें नहीं भाता, यहु उन्हीं मे कौ एक अधस्थाहै। | 


सिढान्तः- षति प्राप उ्यते-"मुग्धेऽधंकतपन्चिः" ५ मुग्ध 1 


पुर्षे यातस्यावस्था सा मरणायार्धषपत्तिः । कतः ? परिरेषाहन 


तावत्‌ व्वघ्नजागगी, क्वानाभावात्‌ । निमित्तवेहष्यादाकारवंहष्याच्चे 


न सुषुकिमरणे निमित्तं हि गीरा श्रभिघातादिः । परिशिष्यात्‌ भर- 


णायार्घसंपत्ति मूर्छा, भरणं हि, स्वंप्राणदेह॑संबंधोपरतिः, शृक्ष्म 


्‌  श्राणदेहं संव॑धावस्थिति मूर्छा । 


उक्त षत पर सिद्धान्त कहते है किननूछा आधी ब्य है। | 0 


 वुरुष की जो श्रवस्था होती है वहमरण की आधी अवस्था होती 


स्वप्र भौर जागृति में तौ उसका अन्तर्भाव करनी सकते, ष्यौकिनदसमै ` 
 ज्ञानका अभाव रहता है) कारणकी विभिन्नता भौर मङ्तति कौ 
बिभिन्नतासे इषे सुषृप्तिभौरमरेणमें भी अंतभवि नहीकरसकते। 
सधिातिक चोट जादि मूरव्छाके कारण हीते है| इसलिये मृरच्छाकोसक््े | 
भिन्न द्री मानना चादि, वहु मस्णकी रद्ध अवस्था) मरणावस्था । 1 
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समस्त प्राणो सहित जीव का संबंध विच्छेद हो जाता है। मु मै, जीवं 
की, प्राणों की सूक्ष्म अवस्था सहित, देहस्थिति रहती है । 


५. उभर्थालगाधिकरण :-- 

नं स्थानतोऽपि परस्योभर्यालगं सर्वत्र हि ।३।२।११॥ ` 
दोष दशनाद वेराग्योदयाय जीवस्यावस्थाविश्ेषा निरूपिताः, 
इदानीं ब्रह्यप्राप्तितुष्णा जननाय प्राप्यस्य अ्रहूणोनिर्दोषच कल्याण 
 गुणात्सकत्व प्रतिपाद्नायारभते । तत्रजागरस्वप्नसुषुपतिमुण्धयुत्का- 
 तिषु स्थानेषु तत्तत्स्थान प्रयुक्ता जीवस्य ये दोषाः ते तदंतर्याभिभ 
` परस्य ब्रह्मणोऽपितन्नतत्रावस्थितस्य संति नेति विचायंते। कि 

युक्तम्‌ ? संतीति, कुतः ? तच्तदवस्थशरीरेऽस्थानात्‌ । 
 . अवस्थागव दोषों कौ अवमत्ि्षे वेसाग्यकां उदय होता है, इष 


लिषु सुषुप्ति रादि अवस्थां का वणन किया गया । अव ब्रह्य 
प्राप्ति कौ तृष्णा को बढ़ने के लिए, प्राप्य ब्रह्य, के निर्दोषता, कल्याण ` 







` सुषुप्ति-मूर्खा भौर मृत्यु आदि अवस्थाभौ कै दोष जीव में सचरित होते 
दहै वे सव परमत्माभेभी होते दथा नहीं? एसा संशय होता कष 
सकते ह किहोते ह कषोकि-~उन अवस्वानो, मै शरीर पै उसकीभी 
तो ध्थित्ि रहती है। 
` ननु “संमोगप्रा्िरिति चन्तं वैशेष्यात्‌" स्थित्यदनाध्यां च 
 (दृह्यादिषु परस्याकर्मवश्यस्वेन दोषाभाव उक्त, तत्कथमकमंवश्यस्य 
` परंस्यग्रह्मणः तशस्स्यानसंबंधाद्‌ शोष उच्यते; इत्यमच्यतेकर्माः 
ध्वपि देहसंब॑धमापादयन्त्यशुरुषाथं जननानि भवंति, इति । “देह- 
योगादा" इत्यत्रोक्तम्‌ तच्च देहसंब॑षस्यापुरषाथंत्वेन भव्ति । इत 
` रथा कर्माण्येव दुःखं जनयिष्यति । किम्‌ देदसंवंपेन, ध्रतोऽकरमवश्यत्वे 







स्वच्छया ततवेशेऽ्यदुरषाथंसंबंघोऽजंनीयः, एूयशोरितादि मन्जनं ॥ 





 गुणमयता भादि गणो के प्रतिपादन का प्रयास करते है । जाग्रत-स्वप्न~ ` 


॥ कषतयपि नानाविधाऽुचिदेहसंबंधोऽपुदषाथं एव, ब्रतस्तन्तियमनार्थ ^ 


2 


( ६३५ | | 


हि स्वेच्छाकारितमप्यवुरुषाथं एव । अतो यदपि जमदेककार शं 
सर्वं ञ्जत्वाद्किल्याणगुणाकरं च॑ ब्रह्म, तथापि ध्यः पृथिन्यां तिष्ठन" 
य श्रात्मनि तिष्ठन्‌" यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ “यो तैजधितिष्ठन्‌" इत्यादि 


वचनात्‌ तवतनत्रावस्थितस्य वत्तत्संवंधलह्पापुरुषार्थाः संति इति । 
प्रन होवा ह कि~-“संभोग प्रास्तिरितिः' तथा “स्थित्यदनाभ्यां च" 
दव्याटि सूरी सें जव, परब्रह्म की कमेवशता संबद्ध दोषों का अभावे 
बतला चकै, तष उन अवस्थाओं से संबद्ध परब्रह्म को उन अदस्याओंके 
दोषों से संसक्त केसे कहा जा सकता है? एसे कह सक्ते है कि-कर्मो मे, 
देह संध को स्थाप्ति करने पर, पुरुथाथं संपादन कौ क्षमता नहीं होती 
एसा “देदयोगाद्वा'' सूत्रसे सिद्ध करवृकेटहै। वे कमं देहृसंबंधित हने 
से अपुरषा्ं जनक होते दहै वे कमे ही जब दुःख अनक होते ह, इसलिए 
देह संबंघसेक्या होता है? जके कि-यह विवार समीचीनदहै, वैषेषही 


कर्मवश न होते हृए भी, विविध भअरपचित्रताश्रों जे संबद्ध शरीरसेसबधी 

होने से अपुरुषा (दुःख) होना स्वाभाविक हीहै। उस शसीरको 

 निथमन करने के लिए, स्वेच्छा से उसमे प्रवेश, करने पर, शारीरिक 
दुःखं फा संश्लेष भी अनिवायं होजाता है, पूयशोगित्त आदिमे, स्वेच्छा ` 
सेप्रवेश कश्नाभी तो, भपुरुषाथं (दुःख) है। यद्यपि ब्रह्म, जगत्‌ कै एक 


भात्र कार्ण, स्व॑ज्ञता अदि कल्याणमय गुणों करै भंडार हफिर्भी 


, “पृथ्वी मै" “आत्मा मेँ" वैत्रो मे "तेज में ' इत्यादि मै जो उनकी स्थितिं 
फा वणेन किया गया है, उससे उन~उन वस्तुओं से उनका संबंष्‌ निचितं 


हीतादहैजो कि जपुहषाथं (दुःख) दही दहै। 


सिद्धास्तः--एवं प्रापे प्रचक्षमंहि~“न स्थानतोऽपिपरस्य" इतिं । 


स 7. 


त पृथिव्यास्मादरिस्यानतोऽपि परस्यब्रह्मणः ध्रपुरषाथं गंघः संभवति! 


कुतः "उभ्यलिगं सवत्र हि"~यतः सर्वत्र शरुतिस्षृतिषु परं ब्य, 
 उभर्यलिगं, उभय लक्षणमभिपीयते । निरस्तनिखिल्नदोषतत्व कल्या- ` 
एगुणाकरतवलक्षणोपेत मिद्यर्थः “अपहुतपाप्माविजरो विगृयुविषषेकौ 
विजिधित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकस्पः “समस्त कल्याणगुणा. = ` 
. मकोऽ स्वशक्तिलेशाद्‌ धूतभूतसगैः" तेजो वलेश्वयं मदहैवबोभ्‌ | 





१ ६३९६. } 


 सुवीयंश्तयादि गुखेकरशिः, परः पराणां सकलान्‌ यश्च केलेशादयः 
संति परावरेशे “मरत रहितं विष्ण्वाख्यं परमंपदम्‌" इत्यादि. 
श्र तिस्मतिभ्यः, उभयलक्षण हि ब्रह्मावगतम्‌. 1 
उक्त मत पर सिद्धान्त बतलते है कि.पृथिती आदिमे स्थित रहत 
हृए भी, पशब्रह्म परमात्मा मे अपुरुषाथं की संध तक नहीं आती । श्रुति 
ओर स्मरृ्तियो मे, परब्रह्म को उभयलक्षणं वाला बतलाया गयाहै। 
अर्थात्‌ उनमेः दोषहीनता ओर कंश्याणगुणाकस्ता दोनों विशेषत्तायें 
हैँ । जसे कि-^वह्‌, निर्दोष, अजर, अमर, शोक-भूख-प्यास रहित, सत्य 
काम ओर सत्य संकल्प है" वह्‌ समस्त कव्याणमय गुणां से युक्तं, अपनी 
अंश रूप शक्ति से संपूण जगतं को धारण किये हुए है, तेज~-बल-देश्वये- 
विशुद्ध ज्ञान उच्छरष्ट वीयं ओर शक्ति रादि गुणो के एक मात्र पात्र, श्रेष्ठो 
कै श्रेष्ठ ह, उनमें बड़े छोटे किसी अकार केदोष नहीं है “समस्त हीन 
 . तायोसे रहित, विष्ण्‌ नामकं परंदेव हैँ" इट्यादि श्रुति स्मृतिं मं 
 -उभयगुणवाले ब्रह्म का उल्लेल है। 





भेदादिति चेन्न प्रतयेकमतदूबचनात्‌ ।३।२।१२॥ 


| यथा जीवस्व प्रजपतिवाक्यावगतापहतपाप्मलाद्यभयसिगस्यापि 
 दैवादिदेहयोगरूपावरथाभेदादपुदषार्थयोगः, तथान्तर्थामिरः परस्यापि 
 क्तोऽपहतपाप्मत्वाचभयतिगस्यतत्तदेषादि शरीद्योगह्यावत्याभेषाद्‌ 
धरषार्थयोगोऽवजजैनीय इति चैत्‌, तत्र, प्रत्येकमतद्वचनात्‌-“यं 
पृथिव्यां स्िष्डन्‌ “थ श्रात्मतिं तिष्ठत्‌" इत्यादिषु प्रतिपर्माथं “संत 

 । श्रतमाज्तर्थामतेः" इत्यन्तर्यामिशोऽपूतत्वकववनेन तत्र तत्र स्वेच्छया 
 नियमनंक्ुवंतस्तंत्तस्संबधप्रयुक्त = पुरषारथप्रतिषेधात्‌ । जीवस्य तु 
`  तैरस्वषटपं तिरोहितमिति "पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्‌” इष्यन्रोक्तम्‌ । ` 
यदि कह कि~प्रजापति वाक्य मे बतलाया गया है क्ति-जीवमे भी 





५ ` लिर्वोषता भादि उभय विष गुण विद्यमान ह, पर उसमे देव मनुष्यं आदि 











„ भन्तिथामी परब्रह्म के , भौ, उभयविष गुण होते हए भी अपुरूषायं होगा | ५ 





` दिहैयोगं कौ अवस्थाओं के भेदके, अपुरषार्थं भ्रनिवायं होता दै ।वैसेहौ ` ६ 


सुमहद तो दल रया शी ह सती दो 


( ६९७ ) 


ही ।सौ बातत नही क्योकि परमात्मा की प्रत्येक भै स्थित भौर 
अनासक्ति वतलाई गई है “जो पृथ्वी में स्थित होकर “जो शला 
स्थित हयेकर'' ““इस्यादि मेँ निदिष्ट पर्यायो मे “वही तुम्हारे अन्तर्यामी 
अमृत स्वप्‌ आत्मा ह" एेसे अमृतत्व निदंश द्वार, स्वेच्छा से नियमत 
करमे वासे परमेश्वर के, विशेष-विशेष दोषों का प्रतिषेष किया गथादहै। 
जीध का उ्यविध गुखो वाला स्वकू्पतो तिरोहित रहता है 
""पराभिष्यानात्त्‌ तिरोहितम्‌" सूत्र से यह बतला चकते है। । 
ननु स्येच्छया कुवंतोऽपि तत्तद्छस्तुस्वभावायत्तापुरुषाथ ` 
संबंधो श्रयजंनौय इष्यक्तम्‌ । तैतय॒क्तम्‌, नहि भ्रचिद्छस्वस्त्वपि 
स्वथाव्तोऽपुरताथेस्वल्पम्‌, कर्म॑वश्यानां तु कमंस्वमावानुगुण्येन 
परमपुरपससंकस्पादेकमेववस्तु कालमेदेनपुरषमेदेन च सुखाय | 
द्‌.खाय च भव्ति, वस्तुस्वरूपगप्रयुक्त तु तादरूप्ये सर्वं शर्व॑ंदा 
<> 9 


~ ~ - १ 
स्वस्य सुखायंव दुःखयेव वा स्यात्‌, न चैवं दृश्यते, तथाचौक्तं ` 


^तर्कस्व्गसज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम, यस्तवेकमेव दुःलाय ` 
सुखायेष्टगिमाथ च । कोपाय च यतस्तस्माद्स्तुवस्त्वात्मकं कुषः, 





तदेव प्रीतये भूरा न दुःखाय जायते । वदेव कोपाय यतः प्रसादाय =| 


च जयत, तस्पाद्‌ दःलात्मकं सास्ति ष च कवित्‌ सुखात्मकम्‌" 
दति । भ्रतोजीवस्य कमंवश्यत्वात्तत्तदर कर्मानुगुण्येन तत्तष्वस्तु संघ 
 एवापुरुषाथंः स्यात्‌ परस्य । तु ब्रह्मणः स्वाधीनस्य सएव 
संब॑धस्तततद्‌ विचित्रनियमसदूपलीला रसयेव ध्यात्‌ । | 

परमेश्वर स्वेष्छा से कायं करते हुए मी, वतु फे स्वभ | 


से आयत्त होने के कारणं उनका अपुख्षाथं अनिवायं हो जातादै,ेसा | 
कथन भी उपयुक्तं नहीं है । जडवस्तु भी स्वभाव से अपुरदषाथं स्वह्पनद्ी | 
होती अपितु कर्माधीन हौनेसे अपने ही स्वभावानुसार एकी वस्तु ` 
परमेश्वर के संकल्प भे काल भेद मीर पुरुष भेदसे सुखकर गौर दुःखंकर 
होती है। वस्तुओं में यदिसुलल मौर दुःत स्वामाकिकिहोतेतो,षभी 








होता नहीं । जैसा कि-कहाभी गया है कि~"हे द्विजोत्तम । पाप ओर 
 पृण्यही, नरक ओौरस्वगं नाससे कहेनातेहैँ। एक ही वस्तु सुखकर 
दुःखकर, ई्ष्याजनक ओर कोपजनक होती है, इसलिए उसका वास्तविक 
स्वरूप केसे जाना जाय? जौ वस्तु प्रीतिजनक होकर पूनः दुःखदायीहौो 
जाय सौर वही कोप ओौर प्रसच्चताकी भी कारणहो जाय तो उसमे पता 
चलता ह कि-न कोई वस्तु दुःखात्महैन सुखात्मक्र 1" इत्यादि वाक्यसे 
ज्ञात होता है कि-क्मधीन होने से, कर्मानुसार वस्तुभोका संव ही, 
जीवक लिए अपुरुषा होता द्वै तथा स्वाधीन परब्रह्यकेवेही संबंष, 


` विचित्र नियमन सरूप लीला रसके कारण होते है। 


 , अपिदंधसेक्े ! ३।२।१३॥ 


भरपि च एके शाखिनः एकस्मिन्नेव देहसंयोगे जीवस्यापूरुषार्थ 
` प्रस्य तु तदभावं नियमनरूपैश्वर्यायत्त दीश्िप्रयोगं च 
` स्वश्ब्देनाभिधीयते-"द्रासुपर्मां सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
परिषस्वजाते, तयोरल्नं पिप्पलं स्वादवत्यनश्न्लन्यो श्रभिचाक- 
` शीति” द्रति । 

धूति कौ एकं शाखा मंभी, एफदहौी देह संयोगे, जीवक 


` पुरुषाय भौर परमेश्वर मे उक अभाव भौर नियमन रूप देश्वयं से| 


अधीन स्वप्रकाश का विवेचन किंथा गया है “सहुयोगी, समान स्वभावे 
` बासेदो पक्षी, एकही वृक्ष परबेठ र, उनमें से एक पके हए कर्मकल का 
 `भोभकरताटै, दुसरा साक्षीरूपसे देखता मोात्रहै)" | 


 भ्रथ स्यात्‌-“्रनेन जीवेनात्माऽनुप्रविश्य नामल्पे ्याक॑ंरवाणि" 
“हुति ब्रह्मात्मकं जीवानुप्रवेशपूवकं नामरूपव्याकरणमिति 
ब्रह्मणोऽपि ब्रह्यालमभूतस्य देवमनुष्यादिकूपत्वं तन्नामभाक्तवं चास्ति 
ततश्च शव्राह्मणो यजेत्‌" इत्यादि विधिनिषेधशास्त्रगौचरत्वेनं 
 कमंवश्यह्वमवजंनीयमिति तत्राहु-~ 











 पाम्प को व्यक्त कला"? देसी ब्रह्मात्मकं 


प्रंका) पेखा होते हए भी मै दसं जीवात्मा प्रवेश करके | 4 
त्मकं अ्भि्यक्ति तदाक हेमे 





( ६१९ } 


देव मनुष्यादि के नाभरूपो वाली होती है तथा शब्राह्मण कौ यज्ञ केरल 
चाहिए” इव्यादि विधि निषेधास्वक वाक्यों से परमात्मा कौ क्माधीनता 
अनिवायं हो जाती है| इसका उत्तर देते है- 


श्ररपवदेद हि वल्रधानत्व त्‌ ।३।२।१४॥ 


देवादिशरीरानप्रवेशे तैव रूपेण युक्तमप्यरूपवेदेष तत्‌ ब्रह्म 
रय{हुक्वतुल्यनेव, जीववच्छरीरित्वनिबंधनं कमवश्यत्वमस्य न 
विद्यद्‌ इव्यर्थः ! कुतः? निर्वाहुकत्वेन प्रधानत्वात्‌ । शश्राकाशो हवै 
तामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरातदङ्रह्य" इत्ति शर्वानुप्रवेशेऽपि 
तारूपकार्यास्परत नामरूपयोनिवेहित्वमेव ब्रह्मणः प्रतिपादयति । ` 
ननु तच्छरीरकस्वेने तदन्तर्थासित्वे कथमरूपवर्दिति रूपसंबंघ र्वि 
तु्थत्वमुच्यते? इत्थं यथाजीव्य तत्तजन्य सुखदुःखभाक्तत्वेन 


तत्तदरूपसंबंधः तथा तदभावात्‌ प्रस्यारूपवत्वम्‌ 1 विधिनिषेध- ` 


 शास्तताण्यपि कर्मवश्यमेवाधिकरुवंन्ति तस्मादरूपतुस्यमेव परत्रह्य । 


५ ततश्चान्तर्थामिङ्पेणावस्थित्तमपि ब्रह्म निरस्तनिकिलदोषल्व ` 





= : बलि सुखदुःख के भोग से 





कत्याणगुणाकरत्वषटपोभयलिगजेव । | 
दैवा शरीरी भें अनूपे करते हए, उन उन स्पोसे मृक्तहोकष 
भी, श्वह्च, निश्चित ही निराकार की तरद्‌ ही रहता है, अर्थात्‌ उसमें जीव 
की सी कर्माधीनता नहीं रहती । क्योकि उसकी,निवहिक रूप से प्रधानता 
बतलाई गई ह । (भाकाश ही नामषूप का निर्वाहक है, ये नामं 
₹ रूप जिसमे ध्थिप्त है.वही ब्रह्म है""यह्‌ रति उसी तथ्य का प्रतिपादन 





करती ै। ब्रह्मसव मे प्रविष्ट हौकर भौ तामह्प जन्यकिसौभौ प्रकारके ` 
कार्यो से संस्पृष्ट नहीं होता, ओौरं उसकी नाम रूप निर्वाहिकता भी साध्य 
` होती है [भ्रण्न] देवादिकों के शरीरसे, अतं्यामी स्पसे संबदहोतेहृए 


= भौ उपे"्यस्पदद्‌ कैप कहा गया? (उत्तर) जैसे भि-जोव के कमो से होने । 








शास्ते भी, कर्मधीन के 8 











परब्रह्म की अरूपता हौती है । विधिनिषेध | 
८ लिए ही अधिकार बतलीतेदहै इसत्िएबहं | 
|  भषूपतृत्यहीदहै। इसलिए अंतर्यामी ल्पे अवस्थित हीते हृएमी, | 





| {र 3: 
 पैरक्रहय के-समस्तदोष रहस्य गौर कष्याण गुखाकरत्व, रूप दोनों लक्षणं 
सिद्ध होते है। 
ननु च “सत्य्नानमनंतं ब्रह्म" इत्यादिभिनि्िशेषप्रकारीक- 
` स्वरूपं ब्रह्मावगम्यते, भ्रन्यत्तु सवज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वजगत्‌कारणत्व- 
 सर्वास्तरात्मल्वसत्यकामत्वादिकं “तेति नेति" इत्यादिभिः 
| प्रतिषिध्यमानल्वे न भिध्याभूतमिल्यवगंतव्यम्‌, तत्कथं कल्याखगुणा- 
करत्वनिरस्ततिखिलदीषत्वरूपोमयलिगत्वम्‌ ब्रह्मण इति, श्रत श्राह 
(प्र्न) शत्र सत्य ज्ञास ओर्‌ प्रनंतस्वरूप ह इस्यादि वाक्यों से, 
निविकेष एकमात्र प्रकाणस्वषप, ब्रह कां ज्ञान हत्त है, उसी प्रकार 
अन्धघ्र-सत्यसंकलत्पता, सवश्चता, जमत्‌कारणता, स्वत्मिकता, श्रादिका 
` “नेति चेति" इत्यादि सै प्रतिषेध किया गया है, जिससे ये सारे गण भिथ्या 
सखेक्ञत होते हः चब कट्या गुणाकरत्व ओर निर्दोषत्व मादि दीनो रूपों 
बाला कंसे कहु सकते है इस पर कहते है 
 प्रकाशवच्चावेयर्थ्यात्‌ ।३।२।१५॥ 
। यथा “पत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्य" दृत्यादिवाक्ये वैयर्थ्यात्‌ 
` अ्रकाशसवरूपलवं ब्ह्मगोऽभ्वुपमस्यतते, तथा सत्यसंकत्पत्वसर्वनल्य- 
 शगर्त्कारणद्व सर्ात्मिकल्वनिशस्ततिखिलावि्चादिदोकवतवाचभिधा- 
 यिवक्यौवंयध्यदुभियलिगमेवं ब्रह्य । 
 श्रहू-सत्य ज्ञान श्रौर अनंतस्वरूप है "द्त्यादिं वकयौ कौं 
 काथेकताके लिए जैसे की प्रकाशरूपता स्वीकारी जातीदहैःवैसेही 
` सित्वसंकह्पता, सवंज्ञता, जगत्‌कारणता सर्वात्मकती, अविधा आदि दीर्घं 


॥ ॥  रहिव्य श्नादि कै बोधकं वाक्यो की सार्थकता के लिए, उभय विध लिगं 
बाला ब्रह्म मानना होगा 


भह च तस्मात्रम्‌ ।३।२।१६।। 
` हि च “स्यं्ञानमनंत" हत्यादिं वक्यं ब्ह्यणेः प्रकाशै 











वक्षपतामातरं प्रतिपादयति, ना्यत्सत्यसंकल्पत्वाविक वाक्यान्तराः = ` 


क प व म 





| श. 


| ( ६५१ )} | ५ 
 वगतम्‌ निषेधति, “नेति नेति” इति च निषेधविषयोऽ- 
नन्तरमेव वश््यते । 


सत्य॑ज्ञानमनतं ब्रह्य" इत्यारि वाक्य, ब्रह्य की प्रकाणरूपतामात्र 
का प्रतिपादक है सत्यसंकल्पता आदि के बोधक श्रन्यवाक्यो के विषय का 


काह) 


दशयति चाथो श्रपि स्मर्यते । ३।२।१७॥। 


दश्चंयति च वेदांतगखः कल्याणगुणाकरत्वं निरस्तनिखिलदोषत्वं 
च “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं दैवतानां परमं च दैवतम्‌ । स 
कार्णं करणाधिपाधिपो न चास्यकरिचसनित्तान चाधिपः, । न 
तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्‌ समरचवाभ्यधिकश्च दृश्यते । 


प्रास्य शक्तिविविधैय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्नियाच।यः 
 सर्वे्ञः सविद यस्यज्ञानमयं तपः। भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्य॑ः । एको ब्रह्मणः श्रानन्दः। यतोवाचो निवर्तन्ते 


रप्राप्यमनसा सह्‌ । श्रानंदं ब्रह्मणो विद्वास्नविभेति कुतश्चन । 
निष्कलं निष्क्रियं शन्तं निरवद्यं निरंजनं । "इत्यादि । 





वेदात वाक्य परमातमा की कल्याण गुणाकरता ओर निर्दोषता | 


का स्पष्टतः उत्लेख करते है- “वहु ईश्वयो कै ईष्वर परम महैश्वर, 
देवाधिदेव । कारणं ओौर इद्धिथोके भमी कारण जौर अधिपतिः 
उनका कोई कारण भौर जनक नहीं है । उनमें काथं ओौर कार्णनहींदै 
आर न कोद उनके समान यो धिक है| उनकी पराशक्ति स्वाभाविकी 


ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक प्रकारकीद्ै। वह्‌ सर्वज्ञ शौर सवंषिदष्ैः ` 


ज्ञानमय उका तपहै। उनके भयसे वायु चलतादै तथा सूं उद्य ` 


होता है! वह्‌ ब्रह ही एक मात्र आनन्द है । मन सहित वाणी उनक्तो न | 
पाकर लौट आती है । आनन्द ब्रह्मकोजान कर साघकश्िसी भ्ैनही 
डरता । वह्‌ परमात्मा धखण्ड, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष गौर निलेपहै | 








{ ६५२. } 


स्मर्यते च-“यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरं । विष्ट- 

 भ्याहुमिदं ृहस्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । मयाश्धयक्षेण प्रकृतिः (- 

` सूयते सचराचरम्‌ । हेपुनानेन कौन्तेय जगद्‌ हि विपरिवर्तते!  * 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाक्मतयुदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य 1 
 विभतेग्यय ईश्वरः । सर्वज्ञः स्वंकृत्‌ सवंशक्तिभ्षिनेवलधिभान्‌ । 
प्रभ्यूनर्चाप्यवृद्धिश्च स्वाचीनो नाधिमान्‌ वशौ । क्लमतंद्राभयक्रोध 
 कामादिभिरसंयुतः। निरदद्यः परः प्राप्तेनिर्दिष्येऽक्नरः क्रमः" । 

इत्यादि, श्रतः सवत्रावस्थितस्यापि ब्रह्मण उभयलिगत्वाप्तस्स्थान - 

यक्ता दोषा न परब्रह्म स्पृशन्ति ` क 


 स्मृतियां भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती हँ-“जो. मृन्च जज 
 . अनादि ओर लोकाधिपति जानतेहैंमैएकश्रंश से सारे जगत्‌ में व्प्राप्तं 
है । मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति इस जडचेतनमथ जगत का प्रस्व करती 
दहै, इसी से जगत का चक्र चलता रहताहै। उत्तसपुरष पस्मात्मा, 
जीवात्मा से भिन्न विशेष है वह्‌ ईष्वर चिलोक्तीका अन्तर्यामील्पसे 
भरण करताहै। वह सवै सवकस, सदंशक्ति, ज्ञान ओौर वलं एेश्वथं 
. वान, हास ओौर वृद्धिरदहित, स्वाधीन अजन्मा, वशी क्लेश, आस्य, भय 1. 

क्रोध ओौर कामादि रहित निर्दोष, अप्राप्य, अनाभिते आर नित्यं है ।'" त 

` इत्यादि, इन सभी प्रमाणो से सिद्ध होता किब्रह्म व्यापक हते हुए मं 1, 
दोनों प्रकारकेगुणोसे युक्त होनेके कारण, उत उन स्थानीयदोषोसे | 

अनस्पृष्ट ही रहत! है । 








अतएव चोपमा भू्ेकादिवत्‌ ।३।२।१९॥ ` ॥ 
( यतो नानाचिचेषु स्थानेषु स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणो न तत्‌ | 
प्रयुक्त दोषभाक्त्वम्‌, प्रतएव जलदपंणादिपर्िविम्बितसूर्यादिवत्‌ ध 
| परमात्मा तत्रतत्राऽ्वस्थितोऽपि निर्दोष इति शास्त्ेषूपमा क्रियते- = | 
शप्राकाशमेकृं हि यथा घटादिषुपृथग्‌ भवेत्‌, तथात्मैको ह्यनेकस्थो . 


( ९३ }. 


जलाधारेष्विवांशुमान्‌ । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवरिथत 
दृश्यते जल चंद्रवत्‌ ।''इत्यादिषु । 

परब्रह्म, अनेक रथानों मे स्थित होकर भी, उन स्थानोंङके दोषसे 
अस्पृष्ट रहते है, इनको शास्वों भे, जलदपैण सादि में प्रतितिषित सूर्यं 
प्रादि की उपमा से समञन्चाया गया है- “एही काश्च असे घट 
आदिमे भिन्नहोजाताहैतथाएकंही सूयं जसे विभिन्न अलाणयोंमें 
अनेक रूपों भँ प्रतििवितत हीताद्चै, वेसेदही एव ही पस्मात्या सर्वान्तर्यामी 
रूपसे रेक भूतो मे, जलाशया मेँ स्थित चंद्र की तरह है 1" इत्यादि । 


श्रत चोदयत्ति-इस दष्टांत को दूषित बतलाते है-- 


अंबुवदग्रहुखात्त्‌, म तथात्वम्‌ ।३।२।१९) 


तु श्ब्दश्चोकचदयोतयति । श्रंबुवदिति सपम्यन्तात्‌ वतिः1 ` ( 
ग्॑बृदपंणादिषु यथा सू्मुखादयो गृह्यन्ते, न तथा पृथिव्यादिषु 


 स्थानेष परमात्मा गृह्यते । श्रभ्नवादिषुहि सूर्यदयोभ्रान्त्या तचस्था 
व गृह्यन्ते न परमा्थंतः तत्रस्थाः इहतु “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 





““योऽप्युतिष्ठन्‌' “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌" इत्येवमादिना परमाथत एव ध 


परमात्मा पृथिव्यादिषु स्थितो गृह्यते । धतः सुयदिरम्बदपंणादि- 


परयुक्तदोषाननुषंगस्तत्रतत्र स्थित्यभावादेव । श्रतो न॒ तथात्वं 


दारष्टन्तिकस्य न दृष्टान्ततुल्यत्वमिव्यथः। 
सूत्रस्य तु शब्द उक्तं मत पर तेक प्रस्तुत करता है। अं बू्वद्‌ 


पदमे सप्तम्यंत वत्‌ प्रत्ययहै। उक्त वाक्यका अथं होताहैकिजल | 
` दर्पण आदि में जैसे, सूयं मूख जादि का प्रतितिम्ब देखा जातादहै, पृथ्वी | 
आदिमे, परमात्मा का वैसा प्रतिविम्बतो दृष्टिगत होता नहीं । ्रातिवश | 
ही जल श्चादिमें सूयं आद्दिकी उपस्थिति मान ली जाती, हैवास्तवभेतौो 
वै वह रहते नहीं। “जो पृथ्वीम स्थितहै" जोजल मे स्थितहै | 

` इत्यादि वणैनों मे तो परमात्मा की वास्तविक स्थिति ब्तलाईगर्दहै। ` 


^ सूयं जादिकी जो जलं जादि सने जनसपृष्टता हैष तो स्थत्ति के भावने 1 
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| है । परमात्माकीतो वसी है नहीं । इसलिए उपमा उपमेय की तुल्यता 
ने होने से उक्त द्रष्टान्त स्वीकार नहीं है। 


परिह्रति-उक्त वक्तव्य का परिहार करते है 


बृद्धि हासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसांमेजस्यादेवं दशैनाच्च। ३।२।२०॥। 


पुथिग्यादिस्थानोन्तभेविात्‌ स्थानिनः परस्यन्नह्यसः स्वरूपतो 
गुणतश्च पृथिव्यादि स्थानगतवृद्धि्ासादि दोषभाक्त्वमात्रं सूर्यादि 
दृष्टततिन निवत्येते । कथमिदमवगम्यते? उभयसामंञस्यदेवम्‌- 
उभयदृष्टांत सामंजस्यादेवमिति निश्चीयते । “आकाशमेकं हि यथा 
 धटादिषुपुथभ्‌ मवेत्‌''-“जलाधारेष्विवांशुमान्‌"' इति दोषवत्‌ स्वनेकेषु 
 . वस्तुषु वस्तुतोऽवस्थितस्याकाशस्य, वस्तुतोऽनवस्थितस्यांशुमतश्चो 
`. भयस्य दृष्टतस्योपादानं हि परमात्मनः पृथिव्धादिगतदोषभाक्स्व- 
 निवर्तनमात्रे प्रतिपाद्य समंजसं भवति । 
पृथिव्यादि स्थानों मे अन्तर्यामी होते हुए मी, परत्रह्म स्वरूप ओर्‌ 
: गृणे, पृथ्वी आदिं स्थानगत वृद्धि छापर दोषों से, कहने मात्र कोह 
संलग्न है, यही सू जादि के दुष्टास्तसे बतलाया मयादहै। “एक ही सूं 
` भिन्न जलाक्षारो मे सिन्न दीखतादहै'' एकी आकाश भिन्न षडे भिन्न 
भिच्चहो जाता दहै भ्ये दोनों दृष्टान्त, केवल परब्रह्म के, पृथिन्यादिगत 
व दोष संस्पणं राहिध्य सात्र के लिए प्रस्तुतं किएगएह। इस प्रकार हव 
दृष्टान्तो का सामंजस्यहो जाताहै। 
( घटरकादिष्‌ यथा बृदधिह्वासभाक्ष पृथक्‌ पृथक्‌ संयुज्यमानं 
 श्रप्याकाशं वृद्धिह्ासादिदोषनं स्पृश्यते, यथा च जलाधारेषु दिषन्ेष्‌ 





 दृश्यमानौऽशुमान्‌ तद्त्‌ वृद ह्ासादिभिनं स्पृश्यते, तथाभ्यम्‌ 
परमात्मा पृथिव्यादिषु तनानाकररेष्वचेतनेषुतचेतनेष्‌ च स्थितः 
^ तदगत्‌ वृद्धिहासादिदोष संस्पृष्टः सवं्वर्तमानोऽप्येकएवस्पृष्ट = ` 
 दीषरगंषः कल्थाणगुणाकर एव । एतदुक्त भवति-यथा जलाद्षु ` ८ ] 











ई. 
। 
# 








| प्रकारमिति शब्देन परामृश्य  तस्सर्वं प्रतिषिध्य सर्॑विरेषाधिष्ठ | ध 
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वस्तुत्तोऽनवस्थितस्यांशुमततो हेत्वमावाललादिदोषानभिष्वंगं 
तथापुथिष्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्यनौ दोषप्रल्यनीकाकारतया 
दोषहेव्वाभावष्तं दोषशंदंध, इसि । दशंनाच-दश्यते चैवं सर्वात्मना 
साचर्प्याभावेऽपि विवक्षिताशसाधर्व्यात्‌ दृष्टांतोषाद्ानं (सिहुडवं 
माणवकः" दत्यादौ। प्रतः स्वभावतीनिरस्वनिखिलाक्नानादि- 
दोषर्गधस्य समस्वकत्याण्गुणाकस्स्य पृथिध्यादिस्यानतोऽपि 
त दोष संभवः | 

धट करवा इत्यादि वदे छोटे पाच से पृथक्‌-पुथक्‌ स्थित आकाश 
जैसे वद्धि हास भादि दोषों स रहित देता है तथा-विभिन्न जलधारो ते 


प्रतिबिविवं पूयं जंसे-उगकै वृद्धि ह्वा आदि दोषो से रहितं होता 
वैसे ही यह्‌ परमात्मा, पृथिव्यादि विभिन्न अकार वाले अचेतनो ओौर 


चेतनो मँ स्थित र्ते हए भी उनके बृद्धि हास यादि दोषों खे रहितहै, ५ | 


सर्वत्र व्याप्त होकर भी एक गौर निर्दोष ओौर कत्याभ गुणों केभंडार 


| कहने का तास्पयं बै कि-जैसे-जलादि मे अवस्थित सूयं कारणे 


अभाव से चलादिगत दोषों से जनास्त रहता वैसे ही पथिव्यादिमे 
स्थित परमात्मा तदाकारम हुं दोषों से अनस्मृष्ट रहते ह । एसा 


व्यवहार भी किया जाता! हर प्रकार कौ समानतानहौतेहृएभी, ` व 


केवल भभिप्रै् संशमान्र समानता के आघार पर दष्यन्तं दिया जाता 
है-ध्यह बालक सिंह के समावहै दसचिए यह्‌ निश्विति होताहै 
कि-स्वभाव से निर्दोष समस्त कल्याणमय गुणों के भंडार परमात्मा, 
पथिब्यादि स्थानो में स्थित हकर भी उनके दषो रहित है) 


भरथस्यात्‌-"्र वावन्रह्यणोरपेमृत्तंवामू्तमिव च इति प्रकृत्य ` 


समस्तं स्थूलमुकषमरूपं प्रपचब्रहमणो रूपत्वेन परामृश्य तत्सर्वं 
प्रतिषिध्य “तस्य ह्‌ वा एतस्य पुरषस्यरूपं यथा महारजनं वासः" 


इत्यादिना श्राकारविशेषंचाभिधाय “श्रथात श्रादेशो तेत्िनेतिन ` 


छ तस्मादितिनेत्यन्यत्‌ परमस्ति” इति सर्वं श्तं ब्रह्मणः र 
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सन्‌ मामेव ब्रह, विशेषास्त्वेवंविधं स्वस्वूपयजानता ह्यणा 
कल्पिता इति दशयति, श्रतः कथमुभर्यालिगं्वं ब्रह्मण इति-्रताह्‌- 
` आपत्ति की जाती है कि-शब्रह्म के सूत्तं ओर अमूत दो रूप प्रसिद्ध 

है" इत्यादि भूमिका से, स्थूल. सूक्ष्म सारे जगते के, ब्रह्य काषूप्‌ 

वतलाकर्‌ “उस परमात्माका रूपं हृरिद्रारजित वस््के रसंयाप्‌ है" 

दत्यादि से आकार विशेष बतलाकर-५कहूा गया कि~-वहू एसा नही, ठेसा 

नही, इससे कोई उक्छृष्ट नही, इससे पृथक्‌ कुच भौर नही" इत्याद्धिसे 

 ब्रहमके सारे प्रकारो को इत्ति शन्द से बतलाकेर, उन सबका प्ररिषे्च कर 
यह्‌ दिखलाया गया है कि-समस्त विषयो का आश्रयभूत केवल त्‌ 


स्वरूप ब्रह्म दी है तथा पारी विशेषतां अपने स्वरूपकोनं जाये बाद ` 


श्रह्मसे कर्प! इसलिए ब्रह्य कौ उभयलिगता संभवः वहीं है। 
षका उत्तर देत है-- 


 भर्तै्तशवत्वं हिं प्रतिषेधति दतोन्नवीति च भुयः ।३।२।२१ 







| ` पृनस्तदेवानुन्मत्तः प्रतिषेधति । यद्यपि निदिश्यमनेषु केचन पदार्थाः 
 प्रमाणन्तर्‌ प्रसिद्धाः, तथापि तेषां ब्रह्मणः प्रकारत्वमप्रलञातमेष, 
इतरेषां तु स्वरूप ब्रह्मणः प्रकारत्वं च श्रजञातम्‌। श्रतस्तेषामनुबादा- 


 संभवादत्रैवोपदिश्यते। श्रतस्तन्तिषेधो नोपपदते । यस्मादेवं, 
तस्मात्‌ प्रक्रतैतावत्वं ब्रह्मणः प्रतिषेधतीदं वाक्यम्‌ । पे ब्रह्मणोः 


विशेषाः ्रहृताः, तद्‌ विशिष्टतया ब्रह्मणः प्रतीयमानेयत्ता “नेति 
 ' नेतिः इति प्रतिषिध्यते 1 "नेति नेति" नैवं नैवं उक्त प्रकारमात्र- 






` प्रकृता, साऽत्र इति शब्देन परामृश्यत इत्यथंः । 





विशिष्टं न भवत्ति ब्रह्म, उक्तं प्रकार विशिष्टतया ब्रह्मण इयत्ता 


जैतदुतपपदते-यद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतविशेप्व्वं "नेति नेत्ति"इति ` 
` ` प्रतिषिध्यत इति, तथासति भांतजस्पितायमानत्वात्‌ । च हि ब्ह्यणो 
विशेषतया प्रमाणान्तराग्रन्ञात्तं सवं तदविशेषरष्वेनोपदिश्य ` 


स प 


. एसा नहीं हो सकता-“नेति नेतिः" भ्रृतिसे ते ब्रह्य की वास्तविक ` ` 
विषेषता का निषेव किया गया है । यदि उक्त तात्पयं मानेगेतौशस्तरौ 
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पौ ्तिजल्पता होगी । जिन तिशेषमौँसे ब्रह की धिङेषतः वतलाई 
शई, उनके अतिरिक्त कन्हं अस्य प्रापण मेती उनी ज्ञातं ` 
होती नहीं, विशेषता वतलाकर उशी का निषेध करना तो पाणो कही 
कायं हो सक्ता है  यद्चपि निदिष्ट विशिष्टतायौ त, कुद अन्व प्रामागों 
मेभी प्रसिद्ध है त्तथापि अन्यं वाक्योंसेब्हमा की प्रकारता क्रत नही 
होती } र्‌ स अत्य प्यर्थे स्वव श्य यके प्रकार पसच 
बतलाया गथा है| इसलिए द्वाव ब्रह्मणो रूपं दल्ाहि वाक्य ष, 
अद्य कौ विशेषता बतलाने बति वान्यो फा अतुदद्‌ मात्र नहीं कह्माज 
सकता । यही सानन होगा कि-इस वाक्यै ब्रह्म की प्रकारताक्ा 
विशेषोत्लेख है । “नेति नेति" से उका निषेध नहीं द्ये दकता । जँ्ी 
इसकी विशेषता बतलाई मई है उसंपर विचारनेमेद्ो यही ज्ञाद हेषा 
है क्रि~“तेति नेति" वाक्य, परब्रह्म की इयता का ही प्रतिषेध कर्ता ह| 
जो ब्रह्य फी स्वाभाविक विभेषतायं दै उशक्चे ब्ह्यकी भो दिशिष्ट्‌ शपंसे 


प्रतीत होने वाली इयत्ता है “नेति नेति" सँ उसी का प्रतिषेध क्रिथायया 


 है। अर्थात्‌-ब्रह्म जेया विशिष्ट प्रकारका बतलाया गथा है उना मात्र | 


ही नहं ह “तेति येति" ते उक्ती का प्रतिषेष कियाद उक्त प्रकारे प्रस्तुत 


बरह्म फी विशिष्ट इयत्ता को इति शञ्ड सै बतलाया गयः & । ४ 
यतस्व निषेधान्तरं ब्रह्मणो भूयो मुणजातं ब्रवीति, अतश्च 

` प्रकृतविकशेषणयौभित्वमातं प्रतिषेधति । त्रवौत्ति हि भूयो एखजातं "न 

हथ तस्मादितिनेत्मन्यत्‌ परमस्त्यथनामयेयं सत्यस्यसल्यभिति प्रासा 





वै स॒त्यम्‌ तेषामेव सत्यम्‌ इति । अयमर्थः इति नेति यद्छह्य ` ` 
प्रतिपादितम्‌ तस्मदितस्मादन्यद्स्तु परं नह्यस्ति, शह्मणोल्यत = 
स्वरूपतो गुरतश्चौक्छृष्टं नास्तीच्यथंः । चस्य ब्रह्मणः सत्यस्य ` 
सत्यमिति नामधेयं । तस्य च निर्वेचनं-'श्राणा वै सत्यम्‌ तेषामेव ` 
सत्यम्‌" इति । प्राणशब्देन प्राणसाहचर्ात्‌ जीवाः पराृश्यत्ते, ` 
 तैतावत्सत्यम्‌, वियदादिवत्स्वरूपान्यथाभावरूप परिणामाभावात्‌- ` | 


तेषामेव  सत्यम्‌-तभ्योऽप्येष परमपुरुषः सत्यम्‌ । जीवानां 
क्मनुगुप्यन ज्ञानसंकोचविकासौ विचेते 1 परमपुरुषस्य त्वपहूतपाप्म- 





{ श्व | 


नस्तौ न विद्येत, श्रतस्तेभ्योऽप्येष सत्यम्‌ । भ्रतश्चैवं वाक्यरेषोदित- 
गुणजातयोगात्‌ "नेति नेति" इति ब्रह्मणः सविशेषत्वं ब प्रतिषिध्यते, 
प्रपितु पूर्वप्रकृतेयसामाचम्‌ । श्रत उभयसिगसमेव प्रत्रह्म । 


| निषेध के बाद भौ, ब्रह्म के अधिक गूणोंका वणेन किया गया दहै 
जिसे निशित होता है कि- ब्रह्म की प्रस्तुत, विशिष्ट दयतामावरकादह 
प्रतिषेध किया सया दहै । पुरः विशेष गृखों का वर्णन इस प्रकार का 
है-^नेति से जौ ब्रह्य का निरूपण किथा गया है उसका तात्पयं दै 
कि-उस ब्रह्म से कुछ अतिरिक्त धिच नहीं हैः उस ब्रह्य का नाम सत्यो 
का सत्य है अर्थात्‌ सत्यस्वस्प प्राणो में वही सस्यहै “इत्यादि । इस 
वाक्यका तात्य है कि “नेति नेतिष्सेजो ब्रह्म का प्रतिपादन क्रिया 
गथा है, उपसे कुल परे नहींहै अर्थात्‌ परमात्मासे कोई गुणोभे 
उक्ृष्ट नहीं है। इसीलिए वह त्यो कासत्यहै। प्राण शब्दस प्राणों 
कै सहुचारी जीवों का उल्लेख है अर्थात्‌ वे मी सत्य दहै । उनका आकाश 
 आदिकी तरह स्वरूप का अन्यथाभाव परिणाम नहीहोता इसलिएवै 
 , सब्रस्त्यरहैः उनम भी यह ब्रह्य सत्य ह! इससे निशित होताहै 
किन्नेति नेति" ब्रह्यकी सविशेषता का प्रतिषेध वहीं करता श्रपितु | 
प्रस्तुत इयत्तामात्र का प्रतिषेधक है । इसलिए वह्‌ ब्रह्य दोनों प्रकार की 
| विशेषता वाला सिद्ध होता ह। 


ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगोचरत्वेन तत्संवंधितया मूर्तामूर्ताि शूपानु- 
वादेन तन्निषेधासंभवात्‌ प्रकृतेयत्ताप्रतिषेध उक्तः, तदेव प्रमाणान्तरा 
गोचरत्वं दृढयति 


(८ ब्रह्म जब अन्य किन्हीं प्रमाणो से जेय नही हँ तब उन्हं पूर्तजमूत्ं 

` बतलाकर प्रतिषेध करना भी संभव नही है, इसलिए उक्त प्रसंग में इयत्ता 
का प्रतिषेध ही निश्चित होता, दस बात को अत्य प्रमाणो से 
| सिदध करतेहै। व 1 


 । तदव्यक्तमाह हि ।२।२।२२॥ 
` तत्‌-बरहम प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते ध्राह हि श्वं "न संदृशे ( 











( ६४& ) 


तिष्ठतिलूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्कौनम्‌” न चक्षुषा गृह्यते 
नापि वाचा “इत्यादि । 

वह्‌ ब्रह्म किच्हीं अन्य प्रमाधो सै काच्य नहीं ह, जैसा कि-शास्च का 
वचन है-“"इसका स्वल्प दृष्टि परथ पर आरूढ नहीं होता, कोई इसे इन 
नेत्र से देल वही उक्ता “चहु नैव ओर बाणी से ग्राह्य नहीं 
है" इत्यादि । 

हेत्वन्तरं चाह-प्रौर कारण भी वततत है 
अपि संशधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।३।२।२३॥ 


प्रपि च संराधने-सम्यक्‌ प्रीणने भक्तिर्पापन्ते निदिध्यासन 
एवास्य साक्षाक्तारः ) नान्यत्रेति श्वुतिस्मृतिभ्यामवगम्यते- 
“नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया नं बहुना शरुतेन, यमेवैष 


बृणुते तैन लभ्यः तस्यैष श्रास्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌" ज्ञानप्रसादेन = ` 
विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यति निष्कलंध्यायमानः" इति श्रुतिः! = | 

स्मृतिरपि-~“नाहं वेदैनंतसा न दनेन न चेज्यया” भक्तया ` 
ह्वनन्यया शकय श्रहमेवं विधोऽलंन, तुं द्रष्टुः च त्ह्येन प्रवेष्टु च | 


परतप" । इति, 





भक्तिपापननमेवोपासनं सं राधनं तस्य प्रोणनमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ | 
श्र॑तो निदिध्यासंनाय ब्रह्मस्वहूपमूपदिशत्‌ “द्र वाव ब्रह्मणः" इत्यादि 


शास्त ब्रह्मणो मूर्तामूर्तरूपद्वयादिविशिष्टता प्रागसिद्धां सानुवदितुं ` 
क्षमम्‌ । । | | 


संराधन अर्थात्‌ प्रेमामक्ति रूप निदिष्यास्नसे ही साक्षातृकार्‌ 


होता है, अव्य उपायों से नहीं एेखा श्रुति स्मृतियोसे ही निश्चित होती 
है। जैसे कि~वंहु परमात्मा, प्रवचन~बुद्धिया अधिक शास्ताभ्याससे 


लभ्य तहीं है, जिते वह्‌ स्वयं वरण करतें है, उसे ही वहं मिलते हैके. ( 


कपे कौ उसके समक्ष प्रकट कर वेते है "पले च्वानं प्रसादं इवायान्तं | 















ध ६. ५. + 
` शृंढदहोता है, लाद मे ध्यान करते-करते उस अखंड स्वरूपं का दशन 
होता है "दव्यादि श्रुति प्रमाण है| 

स्मृति मे भी जंसे-““नै वेह-तप-दान-यज्ञ आदि किसीसे भी दृष्ट 
नहीं हं एकमाच्र अनन्यं भक्तिसे ही मृन्ञे इस प्रकार देखा जा सकतादहै 
` एकमात्र भक्तिसे ही मूषे देखा या समक्न जा सकता 1 इत्यादि 

उक्त प्रकार को भरक्तिकू्पताको प्राप्त उपासनाकोही संराधने 
कहते हैँ । उस परमात्मा कौ प्रियता ही महत्व रसवो है एेसा हसं प्रथम 
ही बतला चके है । इस्त प्रकार के निदिष्याक्षन के लिए-ब्रह्य के स्वरूप का 
"वायि ब्रह्मणः इत्यादिसे उपदेश दिया गया है । यहु सास्त्रवचन 


निदिध्यासन के लिटमूर्च अगूर्तदो सूपौका वणन करता है, इसे 
अनुवाद माच्च तहं फहु सकते । 


प्रकाशादिवच्यावभेष्यं प्रकालश्च कभंण्यस्यासात्‌ ।३।२।२४॥ 


यत्तः साक्षाद्छरपरग्रह्मस्व रूपाणां वामदेवादीनां दशने प्रकाशादिवत्‌, 


धर्यश्व" इत्याहि । श्चस्वशरूपभूतध्रकाशानंदादिश्च तेषां 
आामदेवादीनां संयचनाके कमण्यभ्वात्तादुपलम्यते । तदवश्वाभ्य- 


। ्तत्संराधनानां तेषा मृर्तामूरतादिविशिष्टल्वमप्यविरेषेशा प्रतीयते 


द्यं 
षस भौ शयत्ता का प्रतिषेध किया गयां व्रतीत्तं हतां है कि 


 । वामदेव आवि ऋषियों के साक्षक्तार में अनुभूत प्रफाशादि अर्थात्‌ ज्ञान 
 सतंद श्ादिस्वह्पकी तरह, मूर्ध अभूतं आदिक विशिष्टतामी, भो 
किंब्रह्म की गुणरूपं है,ऽउसकी को विशेषता नहीं प्रतीत हौती- “वामदेव नै 
शष्यका दशन कर विचार किथाकि्महुी भनु हुमा था, एवं्ैष्ीसू् 
हमा धा । “दस प्रसंगे श्त होता कि्ह्य के स्वरूपमत प्रकाशं | 
धर्मि आदि वामदेवे आदिके साधनात्मक कमं म, अभ्याससेद्ी प्राप्त ` 





इतश्च प्रकृतैतावच्वमेव प्रतिषेधति, न मूर्तामूर्तादिविशिष्टत्वम्‌, ` 


` ज्ञानानंदादिस्वरूपवन्मूर्तादिप्रपंचविशिष्टताया श्रपि ब्रह्मगृएत्वा- 
वैशेष्यं प्रतीयते “तद ल्यश्यनुषिर्गासदेवः प्रतिपेदे ब्रहुमनुरभवं, 








ए । उक्ती प्रकार संराधन मे अभ्यस्त. उन लोगों के समक्त पूर्त अभूत 
आदि जगतास्मभाव समानल्प से अनुभूत होता है । 
उक्त ब्रह्मण उभयलिगत्वमुपसंहरति- 


उक्त ब्रह्य कौ उभयलिगता का उपसंहार करते है - 
अतोऽनंतेन तथाहि लिंगम्‌ ।३।२।२५॥ 

भरतः, उक्त हैतुभिन्रह्यणः, अनंतेलकल्याणगुशगणेन विशिष्टत्वं 
सिद्धम्‌ । तथाहि श्युभर्यलिगम्‌ ब्रह्योपपन्न भवति । 


उपर कै गए हेतुओ से.ब्रह्म की अनंत कल्याणगुणों कौ विशिष्टता 
सिद्ध होती है ओर इसी से ब्रह्म की उभयलिगता भो सिद्ध होती है। 


६ श्रहिशंउलाधिकरणः-- 
उभयन्ययदेशात्वहिकुण्डलवत्‌ ।२।२।२६॥ 


मूर्तामृततत्मिकस्य प्रचित्‌ प्रपंचस्यत्रह्मगोरूपत्वं "द्र वावब्रह्मणो ` 
क्पे" इत्यादिनौपदिश्यते “श्रथात प्रदेशो नेति नेति" इति 
मूर्चामूर्ताचिद्छस्तुरूपतथा शह्मण ष्यत्ता प्रतिषिध्यते । शन 


हयं तरमादितिनत्यन्बह्परमस्ति “इति ब्रह्मणोऽ्द ष्ट नह्स्तीति = | 
प्रतिपादितम्‌ । तष्टुपपादनायं “श्रथ नामधेयं सत्यस्य ससयमिति ` 





प्राणा प्र सत्य॑तेषामेष सत्वम्‌” इति प्राणशब्दनिषिष्टेभ्यश्वेत, =` 


नेभ्योऽप्येषं सत्यमिति कदाचिदपि ज्ञानादि संकोकाभावाहुक्तम्‌ । 


तथा-~'प्रधानक्ेतरज्ञ पतिगुंणेशः” “पति विश्वेशवरस्याल्मेशवरम्‌ ` 
भनित्योनिव्यानां बेतनश्चेतनानाम्‌ इत्यादि भतेश्वायमर्थोऽवगस्पतै! = 
 सस्याचिद्वस्तुनो ब्रह्मर्पत्वप्रकार द्दानीं चिन्त्यते, ब्रहाणौ | 

= सिर्दोषत्वसिष्यथंम्‌-किमस्याचिद्स्तुनो शह्मरूपत्वमहिकंडलन्यायेन, ` 
 तप्रभाप्रभावरोरिवैकजातियोगेन, उत जीवस्येव विशेषणविशेष्यतः = । 
याशाशिमाेन इतिं । इहै स्थाप्यमानं विरशेषएविगेष्यभावर्मगीक$तयं 













प्रकृतिश्च प्रतिश्चादुष्यंतानुपयेषात्‌" वदन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्यः 
इत्यत्र सूक्मधिदधिद्छस्तुविशिष्डदङ्रहमणः स्थुलचिदचिद्‌ 
 वस्तुविशिष्टस्योघत्तिरलन्थत्वं चोक्तम्‌ ६ 
मत्तं अमूर्त जगत्‌ प्रपच को, ब्रह्मकारूपं द्द्रेवावं ब्रह्मणी" मै 
`. बतलाया गया है । यथात श्रादेशो नेति नेति" श्रुतिं कि पूत्तं अमूर्त 
` नड्वस्तुरूप ब्रह्म की दयता का निषेध किया भा है! ठथा-^नरहिं 
एतस्मात्‌" श्रुति से हा गखा ह कि-उस् श्य ते उत्कृष्ट कुड भी 
नहीं है। उसके समथैन के लिए “अथवासधेयं सत्यस्य सत्यमिति" 
इत्यादि श्रुति सच प्राण शब्द श्य चेतन जीवो की अपेक्षा, परमासा की 
` सत्यता का प्रतिपादन किया शया है । परमात्मा को परम सस्य इसलिए 
बतलाया भथा है कि उसकी ज्ञान शक्तिकां कभी संकोच नही हौता। 
“प्रकृति पुरुष का भी वहू ईष्वर अर गुणाधिपति है “उस अगतं के पति 
ओर आत्मा फे स्वामी को" उस निर्व्यो कै नित्य चेतनो के चेतन को 


1 इत्यादि श्रुतियां मौ उक्तं तत्पयं की बोधिकारहैं। ब्रह्म की निर्दोषता 


सिद्ध करने के हए यहा, उसी अचित्‌ वस्तुं की ब्रह्मह्पता के प्रकार का 


` स्थापित करना होगा, इ पक्ष को स्वीकार करकै-पङृतिश्चप्रतिक्नादुष्टता 
` श्युपसेधात्‌'' ओर “तदन्यस्वमारस्मणशब्दाहिभ्यः' इन दो सूत्रों, 
धुक्ष वेतनभवेतन विशिष्ट ब्रह्म सै, स्थूलं चेतन अचेतन वस्तु विशेष कौ 

` उत्पत्ति भौर अनम्यता का प्रतिपादन कर धुके है| 


तिं युक्तम्‌? ब्रहिकऽलयदिति, कुतः? उभयव्यपदैशात्‌-"शहवेद 


धव॑म्‌ः' इति तादात्म्यव्यपदेशात्‌ “"हुवाहुमिमास्त्िक्लोदेवसाः "श्रतेन 


 कञीवेनात्मनाभनुपरविश्य" इत्यादि भेदव्यपदेशाच्च ब्रह: कूंडलमाव- 
श्रजुभाववत्‌ तस्येव ब्रह्मणः संस्थान विशेष एवाचिदवस्तुनि । 
त उपर का फौन सा पक्ष युक्तिपूणं ह? दस पर विचारे पे अकं डलं 


की तदह ही, बरह्म जर पत्तं अमृतं जगत का सव॑ध प्रतीत होता है । 
"वहू सबक ब्रह्मही है" रेपे तादार्म्यपरक अभेदके उत्लेदभ्रे तथां 





विचार करते है कि-इसंकी ब्रह्मर्पता श्रहिक्‌ं्ल की तरह, प्रभा भौर | 
 .  प्रभावान कौ तरह एक जातीय है? अथवा-जीव कौ तरह विशेषण | 
 : विशेष्यमूत अंशं भाववती ह लिशेषण विशेष्य भावं ही बह 








{ ६१३ $ 
घ्न तीनौं देवतां भ ्चात्मा शूपसे प्रवेशं करके" इत्यादि भेदके 
खध्लेख से, सपं के कुंडलमाव ओर सीषेसपाट भाव की तरह सारी जड़ 
वस्तुए, ब्रह्म की संस्थान विगेष रूप सिद्ध होती है । 
प्रकाशाश्यवष्वा वैजस्व्धाद्‌ । २।२।२५७॥ 
श्छ 1 
दा शल्हः वक्षष्यादुल्य्थेः, ब्रहमध्वषूपस्यवाचिदशूपेणावस्थाने 
भेदश्रुत्तयौ ब्रह्यमणोऽपरिणासभित्ववादिन्योऽपि बाधिष्ठाभवेयुः, श्रतो 
यथा तखस्व्वेन प्रखातदाश्रयौ रपितादात्म्यम्‌, एवमचित्‌प्रपंचस्य 
ब्हुशौरूपस्वचिद्यथंः । | 
पुव पक्ष के सिद्धास्तका निवारक सूत्रेस्थ वा शब्द है! स्वरूपतः 
ब्रहम ही यदि अचेतसं पदाथ के रूपमे स्थित मनि जवेगेतो भेद शौर 
अपरिणामता की प्रतिपादिका श्रुतिं निरर्थक हो जागी, इसलिए 
तेजस्विताशूप सैः प्रभा खीर उसके आश्रयका जैसा तादात्म्य होताहैः 
कैसी ही अचेतन प्रपंच को भी, ब्रह्मरूपता है । | 


पूर्ववद्‌ वा ।३।२।६८॥ 


वा श्वः पक्ष्व्यावृत्यथंः । एकस्यैव द्रव्यस्यावस्या = ` 
विशेषयोमे ब्रह्मस्वरूपस्येवाचिदू्रव्यरूपल्वात्‌ उक्तदोषादनिमोक्षः। 


अथप्रमातदाश्चय्यौखिाचद्छह्यशोरवहुत्वजातियोगमात्रम्‌, एवंत 
्रष्वत्वगोत्वत्‌ ब्रह्मापीश्वरे चिदचिदवस्तुनोश्वानुवत्त॑मानं 
सामाग्यनिौति सकलश्रुतिस्मृतिष्यवहारविशेधः ! 

| सूत्रस्य वा शब्द उक्तं दोनों पक्षों का निधारक द । यदि एकही 
द्व्य कौ अवस्था विशेष योगिता मानी जायंतोब्रह्म स्वकूपकीही 
अचिद्‌ वस्तु रूपता सिद्ध हो जावेगी, जिससे कि पूर्वोक्त दोषसे छटकारां 


नहीं मिल सकेमा । यदि प्रभा ओर उसके प्राश्य की तरह, अचेतन भौर 


रह में केवल, ब्रह्टश्व जातिमात्र का ही संबंध मानते हतो अश्वत्व श्रौर 
गोत्व आदि जातियों को तरह, ईश्वर एवं चेतन अचैतन वस्तु से अनुशतं 


 शास्त्रीयमतक बिष्है। ` 


1 ब्य भी एङ्‌ साभान्य जाति भातरं रह जायगा, मो कि-सभी भूति-समृति | 












पूववदेव “्रंशोनानाव्यपदेशात्‌" प्रक शादिवत्ुनैवंपरः" इति 

जोववत्‌ पुथक्‌ सिद्ध्यन्हंविशेषणत्वेनाचित्‌वस्तुनो ब्रह्मां शत्वम्‌ 

 विशिष्टवस्स्वेकदेशत्वेनामेदन्यवहासेमृस्यः, विशेषणविशेष्ययोः 

स्वरूपस्वभावभेदेन भेदव्यवहारो मृश्यः, ब्रह्मसो निर्दोषत्वं च 

रक्षितम्‌ । तदेवं प्रकाशजात्ति गुणशयोराणं मणिनव्यक्तिगुण्यात्मन 

` -प्रत्यपृथकसिद्धिलक्षणविशेषखतया यथांशघ्वम्‌, तथेह जीवस्थाचिद्‌- 
` वस्तुनश्च ब्रह्य प्रत्यंशत्वम्‌ । 


इसलिए पूवं मत के अनुसार “अंणोनानान्यपदेशात्‌” प्रकाशादिवत्त्‌ 
तवं परः इनदोपूत्रोंभे जौ की जेसी ब्रहमांशता बतला गहै वसी 
ही यह भी, ब्रह्म से भिल्ल न कहलाने योग्य अचित्‌ वध्तु की भी ब्रह्यांशता 
सिद्ध होती है) वि्षिष्ट वस्तुके एकदेश्ीयहोनेसे, मृख्यरूपसे अभेद 
व्यवहुर्‌हौतादहै, तथा वि्चैषण विकञेष्यमे स्वह्प का भेद होनैसे, 


सुख्यरूपसषे भेदका व्यव्हार होताः इस प्रकार ब्रह्म की निर्दोषता 
सुरक्षित हौ जाती है। इक्षसे निश्चित हौता है क्रि-जैसे-प्रकाश-ज्योति-गुण 

 , भौरशरीर जसे भणि-व्यक्ति-मौर गणी आत्मा को छोडकर अलग 

` दिके वही सकते, यद्ती इनकी अपक सिद्ध पिशेषताहै, हसीसे वे 


` अभि शादि अंश है वैसे ही, जीव भीर जड़ वस्तु की, ब्ह्मांरता ह । 


प्रतिषरेभत्छ ।६।२।१६। 


 म्सका एष सहूनजं श्रात्मंइनसेऽमरः "नास्यजसयैत॑त्‌ जयंति 
 हस्यादि्भिः व्रह्मणोऽविदधमंप्रसिषिधाच्चः विरेषणविशेष्यस्वेनेवांशा- 
 शिभाव इत्यर्थः । भतः सूक्ष्मविदंचिद वस्तुविशिष्टं कारण भूतं ब्रह्य, 


इ्थूलनिदविष्डस्तुवििष्टं का्॑भूतं श्रयति, कारणात्का्थस्या 
नेन्यहवम्‌ । काश्शूतश्ह्यविज्लातेन कायस्यज्ञाततेत्यादि स्व॑भुपपन्मं 


| ` बरह्यणो निर्दोषत्वं च रक्षितम्‌ । ब्रह्मणो तिरदोषत्तेन कल्याण 
गुणाकरवैन । चोभयलिगत्वमपिं सिद्वम्‌. - . ` 
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। दषम्बनमिवानलं अमृतस्य सेतु इति । श्रत्व परात्परमस्ति । ¦ 


ई ६५ &. 


` भ्व्रहु आत्वा महान्‌ भ्रज ओौर जरा मरण रहित है" इसकाःशरीर 

जरा से जीणे नीं हीता “इत्यादि वाक्योसे, ब्रह्मके अचित्‌ धर्मो का 
प्रतिषेध किया गथा है, जिससे अचित्‌ मौर ब्रह्यका विशेषण विशेष्य 
भावरूप अंशंशितभाव निश्चित होता है ! सूक्ष्म चेतन ` अचेतन विशिष्ट 
बरह्म कार्ण स्वरूप तथा स्थूच चेतन अचेतन विशिष्ट ब्गह्य काथं 
स्वरूप है, इसचिषए कारण से कायं कौ अनन्यता है । कारण ब्रह्य के जान 
लेनै से काये की जानकारी धादि सभी बातौंकासमाधानहौ जात्ताहै 
तथा निर्दोषता भी घुरक्षित हयो जातीहै इस प्रकार ब्रह्यकी निर्दोषता 
ओर कल्याण गुखक्ररता ये दोनों सिद्ध हय जाती है 1. 


७ पयाधिकस्छः-- 


परमतः सैषुल्मान्संवंधभेदन्यपदेशेभ्यः । ३।२।३०।। 


इदानीमस्मात्परस्मातूजगच्निमितोपादानरूपपरमका रणात्‌ पर- = ` 
बरह्मणः परमपि क्िचित्तस्वमस्तीति कैश्चित्‌ देष्वाभासेराश॑क्य 
निराक्रियते । श्रस्योपास्यस्य निर्होष्वानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणं- 
 गलाकरसव्येत्र । तशेयमाशंका यदिदं परं ब्रह्मोमयलिगं, 
एतःमा्निखिष्चजगत्कारणात्‌ परमपि किचित्तत्वमस्ति । कथम्‌ १ = ` 


“श्रथ य चात्मा स सेतुविधतिः” इत्यस्यपरस्य पेतुब्यपदेशात्‌ । सेतु ` 





शव्दश्य च सके कलान्तरं प्राधिहैतौ प्रसिद्ध रितोलत्यदतेग | 


 प्रा्यमस्दीति गम्यते । तथा-एतं सेतु तीर्वाडन्धः सम्नंषो भवति" ` 


इति तरिपव्यतया चास्याभिधीयते शरतश्चान्यतप्रप्यमस्ति । =| 
छन्मानव्यतदेशाश्व-उन्मितं परिमितम्‌, इद परब्रह्म "चतुष्पाद ब्रह्म" | 
षोडशकलस्‌" इत्युन्मानष्यपदेशात । स चायमुत्मानव्यपदेशःतेनवेतुना ` 


्राप्यस्यानुम्पिरश्यास्विां द्योतयति । तथा संबंघव्यपवेगश्च हेषु + 1 
तेतुमतीः प्रापकत्यप्राव्यस्वलक्षणोदुश्यतै श्रपृतश्य परं पितुं 









भेदेन च पयर व्यपदिश्यते-“परात्परं पुरुषमुपैति" परात्परं 

यन्महतो महान्तम्‌" इति च ¦ तथा-तैनेदं पुखं पुरुषेण सवंम्‌"' ततो 

यदुतरतरं तदरूपमनामयम्‌” इति । भ्रत एभ्यो हेतुभ्यः परस्माद्‌ 

सह्यणः परमपि छरिचिदस्छ्ीति भभ्यत इति । 

श्म जगत के नितित्तौपादान परम कारण ईस परनब्रह् से अतिरिक्त 

कोई तस्व अवश्यदै, देसी हैत्वाभास की दृष्टि प ४ शंका करके उसका 

निराकरण कर्ते हुए, ब्रह के उपास्यसरूप की निर्दोषता आर भ्रतिशय 
 केल्याणगुभाकरता की सिद्धि करते है) | | 

आशंका यह्‌ है कि-यदि यह्‌ ब्रह्म दोन प्रकारका, तो संपुणं जगत 

काकारण कौ ओौर ही ततव निंश्वित हेता है । “यहु जो आत्मा है, वही 

सव लोकों का विधारक सेतु है" दत्यादिसै किसी दसरे की सेतुताकादही 

` निर्देश प्रतीत होता है, क्योफि-लोकयै सेतु शब्द इस पार सेउसपार 

` तक पहुचाने वले, जाधार रूप पुल के अथं मै प्रयुक्त होता है, इसलिए 


कोईश्न्य प्राप्तव्य ही प्रतीत होता है तथाह सेतु को पार कर अन्धा 
भी अनन्धाहौ जता है देसी पार करने बाली बात स्पष्ट कही गरईहै। 






सन्मानके व्यपदैश्षसे भी ची बात निषित होती है उन्मित भर्थात्‌ ब्रह्य 
परिभित है जैसा कि~"प्रह्म चुष्पद है" सोलह फला वाला ह'" इत्यादि 
= छम्मानः बोधक क्यो सैज्ञात होता है। एिसा ` उभ्मावि का व्यपदेश तु 
हास प्राप्य अनुन्मित्त के अस्तित्वका लोतन करता है । इन वाक्यो में 
प्राप्य प्रापक तथा तेतु-धेतुमान का संबंध दिलाया गया है “जली हुई 
` लकड़ी के समान रगृत के सेषु को” तथा (वंह अभूत का सेतु है" त्यादि 








भीर की अपेक्षाभीप॑रको प्राप्त करता है "वहू परसै मौ पर ओरं 
महान्‌ से महान है" इत्यादि वाक्यो मे वततलाई गई है । तथा-“उ स्त पुरषं 
 । वाराहौ सब परिपूणं है, जो कि~अतिशय परवर्तो, नौरपः, निरामय है" 
।  हत्यादितते मी, परह्यसे मी क्रोरईषर है देसी प्रषीति होती है। 
।  सिढधन्त--एवं प्राघेऽमिधोयते- = 





शे ात होता है कि-पखह्यसे भौ कोद परहै। परसेपर कौ भिष्रता ` 











{ ६५७ ५ 
सामल्यत्ति, ।२।२।३१॥। 


तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति, यत्तावदुक्त सेतुव्यपदेशात्‌ 
परात्प समस्तीति तन्नोपपद्यते । न ॒ह्ययमनत्र किचितप्राव्यं प्रति सेषु 
रुच्यते “एषां लोकानामसंभेदाय" इतिं सेतु सामान्येन सवंललोका- 
यंकरकरत्वश्रुतेः । सिनोतिवेधातिस्वस्मिन्‌ सं चिदचिद्‌ वस्तुजातं 
प्रसंकोशंमिति सेतुरुच्यते । “एतं धतुं शीर्त्वा" इति तरतिश्थ 
पराक्तिवचनः । यथा "वेदान्तं तरक" इति । 


रं शब्ड उक्त पक्ष का भिवारकदहै। जी लोग यह कहते है कि-सेतु 
के उत्लेश्वभ्चै परभै भी किसी अन्यपर तत्व का बोध हौताहै, वह 
उनकौ मिथ्या धारणा । एस प्रसंग भें किसी प्राष्यके लिए सेतुका 


साधन कृप से उत्लेख नही किया गया है । “दस समरत जगत के असंभेद्‌ ` 
(असांकथं) छै लिप" इत्वादि वाक्यसेतुके समान पर्हमकीमी, 
सांकये निबारक्ता बतला गई है । जो अपने भे नेतन अचेतन समस्त 
को असंकीणं मावस बन्धन करेख्धेहौ सेतु कहते [षिघातुषेसेदु 
षाब्द बना है, यह्‌ धातु वंधन क्रथं का द्योतन करतीहै] शस सेतुकी 


पार करके “इत्यदि तृ धातु प्राप्ति बोधक है, जसे कि-^वेदातिं तरति" 
का सथं-' वेशं को प्राष्त करता है किया जाता है। 


बुध यर्थः पादवत्‌ ।३।२।३२॥ 


योऽयं “चतुष्पाद ब्रह्य" षोडशकलम्‌” पादोऽस्यविश्वाभूवानि” 
इत्युन्मानव्यपदेशः स बुदध्यथंः-डपासनाथैः । “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म 





““इत्यादिभिजंगत्‌कारणस्य ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नत्वावगमात्‌ स्वत ` | | 
उन्मितत्वासं भवात्‌ । जगत्कारणत्वं हि तस्यैव श्रयते । “तस्माद्वा = ` 


एतस्मादात्मन धराकाशः संभूतः” “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयति” 
इति, अ्रतो यथा-“वाक्यादः प्राणःपादः चक्षुः पादो मनः पादः | 
 । शाष्ति कद्णो वागिव स स 






{क -) 
जौ यहं ""वासादवालान्रह्य “पोऽशकलानाला'" इसके एक पादमं 
= पूणं विश्व है" इत्यादि मेँ उन्मानका व्यपदेण है वहु बुद्धि अर्थात्‌ 
उपासना के लिए है । “स्यंन्ञानमनतं ब्रह्य" इव्यादि पै जश्तके कारण 
ब्रह्म की अपरिजल्ित्चता प्रतीत होने से, उसका वास्तविक उन्मान संभव 
नहीं । ब्रह्य की नगत कारणता का भी रक्त प्रव मेँ स्पष्टं उष्छेदध ह 
शठस्‌ ्नहूम से आकाण हया “उसने कामना की अनेक हौकर अस्प सः" 
इत्यादि } “चाणीरूपपाद, चक्षुरूपपाद, प्राणहूपपाद मनरूपवाद “हृत्या 
मे वाणी आदिकोब्ह्यका चरण कहू गया है, वहु केवलं उपासन कै 
लिएहै; श्ही उक्त उन्मानकाभी तात्पथंदहै। - 


स्वथमनुन्ितस्यकथमुपासताथंतयाञ्धयुन्मान्‌ संभवः? तश्राह-- 


 , जबकह्‌ स्वयं अनुन्मितहैतो उपासनाङके लिषु उनकी ' उन्मात 
कंसे खभ है ? इसका उत्तरं दते र- 


स्थाम धिशेकात्‌ प्रकाशा्दिवतू ।३।२।३३॥ 





प्रतिपन्नवागादिस्थानविशषरूपोपाधिसेशत्तत्संवं धिऽयौन्पित- 
` स्वानुसंधेनं संभवति । यथा प्रकाशादेवित्ततस्य वातायनधटादि- 


स्थानभेदः परिण्छित्रानुसंधानेसतंमव इत्यथः । 

से फि-व्यापकं प्रकाश, क्िडकी घट आदि विभिन्न स्थानीौंपे प्रविष्ट 
होकर उव उत स्थानों काला कहुलाता है, उसकी उनवं खोज की जाती 
है, वैसे ही अनुन्मित विभू परमात्मा भी, वागादि ईन्दियो मे अनुस्यूत 
हन से, उन इच्छियों मे खोजा जाता है। | 


 उपपहोश्च । ३।२।३४\ 
` ` यदुक्तम्‌-“श्रमृतस्येष सेतुः" इति प्राप्यप्रापकसंवंषव्यपदेशात्‌ 
 प्रापकात्‌ परं प्राप्यमस्तीति, तन्त, प्राप्यस्यपरपुरुषस्य स्वप्राप्तौ 


स्वस्थेवोपायस्वोपपतेः । “नायमास्माप्रनचनेनलभ्यो न मेधयानत ` 
बहुना श्रुतेन, यमेवेषवृणुतेतेनलम्यस्तस्येष श्रात्ना विवृणुते 













॥ 1  त्रात्पथं है कि-किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रसंग में 


( ६५६ ) 


जो यह कहा कि-५“अमृतस्यं षतेतुः” श्रुति से प्राप्य प्रापकं संबंध 
बतलाया गया है जिक्षसे प्रापक सेत भिन्न, किसी अरन्य प्राप्य कीं प्रतीतिं 
होवी है। सो बातत नहींहै, भ्राप्य परं पुरुष स्वयं ही, प्राप्ति का उपाय 
बतलाया मया है, जसा कि-नयहू परमात्मा, प्रथ्वन-मेधा था विञ्चेष 
शास्याभ्यास से लन्ध नहीं है, जे यह्‌ स्वयं वरण कण्ताद्वै, रे द्री 
प्राप्त होता है, उसके समक्ष स्वयं अपने को व्य्तं कर देता है} इस 
वाक्य से परमात्माको प्राप्ति का अनस्य उपाय बततक्लाधा गय है| 


तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ।३।२।३५।। 


यत्पुनरुकत "ततो यदुत्तरतरं" परात्परं पुरुषम्‌ “रक्ष सात्वरतः 
परः इत्यादि भेदव्यपदेशात्‌ परात्परमस्तीति-~तन्नौपपद्यते-तशरैव = । 
ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिषेधात्‌-“वस्मात्परं नामरमस्ति निचिद्‌ | 
धस्पान्नाणीयो त ज्यायोऽस्ति कश््विद इति ! यथ्मादषरं परं 
नास्ति क्िचित्‌-न केनापि प्रकारेणपरमस्तीत्यथंः । तथा-प्रन्धवापि | 
“तद्येतस्मादिततिनेव्यन्यत्परमस्ति “इति ! इति नेल निर्दिष्टदे- ` ष 
तस्माद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्परं न ह्यस्तीत्यर्थः । तथा-"्त तध्येते श्वन्‌ 
तस्य नाममहद्धशः” इत्ति! तत्‌ हि जगदुपादनकारखतयाऽनन्तरमुक्तं | 
“सवे निमेषाजज्ञिरे वितः पुरुषादधि “ख प्रापः प्रदे उमे दमे" | 
इत्यादिना । “श्रदभ्यः संभूत दहिरण्यगसं इत्यष्टौ इत्ति च जगत्‌ | 
कारणं पुरुषमेनं प्रत्यभिज्ञापयति । | 1 

ओौर जो यह्‌ कहा कि- “ततो यदुत्तरतर'* पसा्परं पुरुषम्‌ “अक्यत्‌ 9 
परतः परः'' इत्यादि भेद प्रक वाक्यों से, परब्रह्म से पर किसी अन्य तत्व ` 
की प्रतीतिहौतीहै,सो यहु कथनमभी श्रासकदहै, क्योकि उपी प्रसगे, 
परमात्मा से अन्य किसी शेष्ठ परतत्त्व का स्पष्ट निषेव किया मया. 


है-“जिनसे भष्ठ को दूसरा नहीं है तथा जिनसे सूक्ष्म ओर बृहत्‌ भी ` | 
कोई दूसरा नहीं है'' इत्यादि, इसमे जिनसे धणष्ठ कोई दूसरा नहींहैका 








( ९६ } 
भी भजैे-^न हि एतस्मादिति नेति श्नन्यत परमस्ति” कहु गथा, जिसका 
तात्पयं है कि-इस ब्रह्म की अपेक्षा, कु ओौर श्रं ष्ठ वहीं है । इसी प्रकार 
अभ्यत्र भी जंसे-“कोई भी उसका शासक नहीं, उसका नाम ही 
महद्यश है” इस्यादि के बाद ही उसे जगत्‌ का उवादान कारण बतलाया 
गया है-५उस पुरुष से हौ समस्त काल ओौर विधृत उत्पन्भ होते ह “उस 
` परपास्माने इन स्वगं ओर अंतरिक्ष दोनोसे जल का दोहून किया 
“नल से हिरण्यगभं हुआ" इल्यादि । सभी श्र तिर्थां परं पृष्षके ही जगत 
कापर कारण बतलाती है| 
“ततो यदुत्तरतरं" इति किमुच्यत इति वेत्‌? पूर्वत्र-“वेदाहमेवं- 
पुरुषं महान्तं श्रादित्यवणं तमसः परस्तात्‌, तमेव विदिष्वाऽचि- 
मल्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽनाय'' इति परध्यक्रह्यणो महापुरुषस्य 
वेदनमेवामृत्वसाधनं, नान्योऽमृतत्वस्य पन्या इत्युपदिश्य 
. तदुपपादनाय “यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्नाणीयोन ` 
ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ दृक्ष इव स्तब्णोदिवि तिष्टत्येकस्तनेदं पूर्णं 
पुरुषेणसर्वम्‌ "इति पुरुषस्य परत्वं, तद्‌ व्यतिरिक्तस्य परत्वासंभवं- = 
च प्रतिपा्य-“ततोयदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य एतद्विदुरम्‌तस्तै ` 
भवन्त्यथेतरे दुःखभेवापियंति” इति पृवेक्तिमर्थं हेतुतो निगमयति 
`  -यदत्तरतरं पुरुषतत्वम्‌, तदेवारूपमनामयं यतः, ततो य एतत्‌ 
„पुरुषत्वं विदुः, त एवामृता भवंति, भ्रथतरे दुःखमेवापिय॑त्ति इति । 
अन्यथोपक्रमविरोधोऽनन्तरोक्ति विरोधश्च । “परात्परं पुरुषपुपत्ति 
` दिव्यम्‌" इति पूरवंत्र शग्रक्षराव्‌ परतः परः इति श्रक्षरत्‌- 
| ग्रग्याङृतीत्‌ यः परः, समष्टिपुरूषः तस्मात्‌ परो योऽदुश्यत्वादिगुणकः 
:  सवज्ञः परमपुरुषः, स एवेहापि परात्परः" इति समष्टिपुरुषात्‌ 
परतेनोच्यते। ` 
` यदि कहौ कि~^ततोयदुत्तसतरं" काक्या उत्तर दोगे तोसुनो- 
उक्त प्रसंग के पूरव मे ही-अंधकार से रहित भदित्यकौ तरह ज्योत्तिम॑य | 
स मापः ५ उसे जानकर भृत्यु का अतिक्रमण | 
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करता है, मोक्षधमं में जनेके लिए इक्र अत्तिरिक्त कोई दूसरा भागं 
नही है" इत्यादि मे, महापुरुष परब्रह्म संधी वेदन को ही, अमृतत्व 
भ्ाप्ति का सावन रूप, अन्यतम मागं बतलाकर उसके सपथैन के लिए 
“जिसकी अपेक्षा उक्छृष्ट याः अप्कष्ट कुं अौर नहीं है तथा जिससे 
अतिसूक्ष्म या महान्‌ भी कुं ओीर बही दै वह वक्ष की तरह स्तब्ध अकेला 
ही स्वगं मे स्थित है, उस वुरुष से ही यह सारा जगतं परिपणे है" इत 
प्रकार पुरुष क्ण परता शौर उसे भिन्न किसी अन्यकी परता को असंभव 
बतलाकर “ततो यदुत्तरतरं” इत्यादि वाक्य मे उसी पूर्वोक्त कथने लिप्‌ 
पुनरुत्लेख करते हए कहते ह कि“ वह्‌ परब्रह्म परमात्मा आाकार्‌ र्पति 
ओर सबं प्रकारके दोषों से रहितषहै, णो इस परब्रह्म परमाह्मा को जानति 
दवे अमर हो-जति है, इस रहस्यं छो न जानने वाले अन्य लोग दुःख कोही 
प्राप्ते होते है" स्यादि । उक्त प्रम की ठेसी संगति करने से उपक्रम से 
विषश्डता होगी तथा परवर्ती वाव्यसे भी विपरीतता होगी ¦ ' अक्षरात्‌ 


 - परतः परः मे" अर्थात्‌ यव्याङत प्ति से प्र जौ समष्टि पुरष है उससे : | 


भी पर या उक्छृष्ट अदृश्यतः आदि गणो से विशिष्ट सर्वज्ञ परपुरषं को | 


` ही" 'परात्‌ परं “इत्यादि वाक्ष्यै, परात्‌ जत्‌ समष्टि पुरुषसेषर्‌ 
भर्त क्रष्टठ बतलाया गथा है | 


भनेन स्वेगतत्वगायाभ शब्दादिभ्यः । ३।२।३ ६॥ 


श्रतेन ब्रह्मणा सवंगतत्वम्‌-सवंस्यजगतोव्यापत्वम्‌ , राया. 
शब्दादिभ्य-सवंन्याक्िवाविशब्देभ्योऽवगम्यमानघस्मात्रं नास्तीत्य- 
 वेगमयति । ब्रायामरशब्दस्तादेत्‌ “तेनेदं पूर्णं पुरषेण सर्व॑म्‌ “यच 
 किचिज्नगघ्यस्मिन्‌ दश्यते धूतेऽपि वा, श्रन्तवेहिश्च तत्सर्व | 
व्याप्यनारायणः स्थितः” नित्यं विभुं सवंगतं सुमुकषम्‌, यद्‌ भृत्तयोतनि 
परिपश्यति धीराः “आदिशन्दात्‌" बहप स्वम्‌" प्रातौवेदं स्वम्‌" 
इत्यादयो बृहन्ते । श्रत ददं परं ब्रहैव सर्वस्मात्परम्‌ । 
`  स्वैब्यापकता के बोधकं आयामं आदि शब्दों स ज्ञत होता है 
| कि~सारा जगत्‌ बरहम परिव्याप्त है । देसी सर्वगत की प्रतीति, 
|  ब्ह्मसेभिन्न अन्य वस्तुक भभावका भतिपादन करती है । अयाम शब्द 





( श्प ) 


का व्याख्यान जैसे-"सारा जगत उस पुरुषसे ही पूरणं है" इस जगतम | 


जौवूष्टुभी दृष्ट श्रूतहै, नासयण उत समी भे बाहूर भीतर व्याप्त है 
'धीरलोग-नित्य, विभु, सवगत, श्रतिसुक्ष्म, उस्र भूतयोनिं कौ भलीरमाति 
"देखते है ।'" इत्यादि "यह्‌ सब कृष ब्रह्म है" यह्‌ सब कुं आत्म्य है 
 इध्यादि वाक्य ही, सृत्रस्थ आदि पदसे अभित्रैत दहै । इसं विवैननसे 
` निध्ितं हता है कि-परब्रह्य ही सबसे रेष्ठ है । 


छ फएलाधिक्ररणः 
फलमत उपपत्तेः ।३।२।३७॥ 
उक्तमुपासिसिषोपजनना्थं जीवस्य सर्वविस्थासु सदोषत्वं, 


प्राप्यस्य च परं पुरुषस्य निर्दोषत्वं, कत्यासगुणाकरल्वं, सर्वस्मात्‌ 


 पुरषात्तत्माप्िरूपमपवर्गारग्यं फलमिति संप्रति त्ते । 


उपासना मे उत्साह बहाने के लिए, जीवों की 1सदोषता सीर प्राप्य 


परपुरुष की निर्दीषता-कस्याणगुखाकरता तथा सर्वश्रेष्ठा का प्रतिपा 


किया गया ह अब उपासनाके प्रतिपादनके उह्‌श्य से बत्तलप्ति है कि- 


उपासको कोपर पुरुषकी इपासेही, ब्रह्य प्राप्ति रूप मोक्षभी 
` श्राप्तहोतादै। 

। तुत्यन्यायत्तणा शास्त्रीयमैहिकामुष्मिकमपि फलम्‌, श्रतएव 
परस्मात्‌ पुरुषात्‌. भवतीति सामान्येन “फलमतः'' इत्युच्यते । कुतं 


एतत्‌? उपपत्तेः, स एवहि सर्वज्ञः सवंशक्तिमंहौदारो यागदानहोमादि- 
 . भिर्पासनेनचाराधितं एेहिकाभुष्मिक भोगजातं, स्वश्वरूपावा्ि- 


रूपमपवरगं च दातुमीष्टे; नहि भ्रचेतनं कमं क्षणध्वेसिकालान्तर्‌ 


`  भाविफलंसाधनं भवितुमहति । ८ 
शास्त्रीय देहिक ओर आमुमिष्क दोनों ही फल, परं पुरुष परमेश्वर 
 सेदीप्राप्त हते है, एसा “फलमत शब्द से बतला रहे ह । यह्‌बात | 
उपपत्ते; अर्थात्‌ विवेचन से ही ज्ञात होती है । सवेजनःस्वेशक्ति निरतिशय, | 








परस्वं च, श्रतः परमुपासनं विवक्षस्मुपासीनानां परस्मदिवास्माघ्‌ | ५ 








( ६६३ } 

उदार प्रकृति वे परमात्मा ही-दानयज्ञ श्रादि क्रिपाजौं आर उपासना 
द्रष्य आराधित्त हकर, दैहिक भौर पारलौकिक अनेक पकार के भोगों 
ओर सारूप्य पृक्त प्रदान करनैमे, सपरं हैं । अचैततन भणध्दसी कमै, 
कभी भी कालान्तरभावी फल प्रदान करने भँ समर्थं वहीं हौ सकता । 
शरुतत्वादच ।३।२।३६॥ 
सवा एष महानज श्रात्माऽ्नादोधसुदानेः” ' एष एव हि 
आवंदयाति” इति भोगापवगरूपं फलमथमरेव ददातीति ह शरूयते । 

“एसा यह्‌ महन्‌ अजन्मा परमात्मा ही अन्त ओरधनका दात्त तै 
“यही सको आनंदित करता है” इत्यादि शरृतिथों मँ भी परमाल्ना को 
ही, भोग ओर रपव का दाता बतलाया गया है । 
धर्मं जनिनिरत एष । ३।२।३९॥ 


| प्रत एषं उपपत्तेः, शास्ताच्च, यागदाचहोमोपासनशूपध् तेव 1 
फलप्रदं जेभिनिराार्यो मन्यते । लोके हि कृष्यादि कमं, दानाद्किं 


चकम, साक्षाद्‌ वा, परम्परया वा स्वयमेवफल साधनं पृष्टम्‌, 
एषं वेदेऽपि यागदानहोमादोनां साक्षातफलसाधनत्वाभावेऽपि 
परम्परया श्रपूवं द्वारेण परलसाधनस्बमुपपद्ते । तथा-'धजेत्‌ 
स्वगंकामः “त्यादि शास्नमपि सिषाधयिषित स्वग॑स्यकर्तव्यत्तया 
याभायभिदधदन्ययानुपपत्या श्रपुवंदारेण फलसाधनत्वमवगसयति । 





भाचायं जभिनि, पूर्वोक्तं प्रकारकी युक्ति शौर शास्त्रीय प्रमाणो १ 


आधार पर, दान-यज्ञ ओौर उपासना कूपं धमे-कमं कौ ही फलप्रद मानित 
है! जगत भें षि आदि ओर दान भ्रादिक्मीकोही, साक्षात्‌ या परस्परा 
 सिस्वयं ही, फल साधन करते देखा जाता है । वेदे भी, यज्ञ दानं हीम 
 ओआदिकसं घाक्षात्‌ फल साधकं न होते हए भी, परम्परा या पुण्य सूपं 
अपूव सगत्वादन हारा, फल साधके कह गए है । “स्वगं की कामनासे 
यज्ञ करना चाहिए" इत्यादि विधि  परकं शास्त्र वक्थ भी, स्वक 


कामनाके लिए कतव्य रूप से पिये जानै वाले यागादि कर्मो की अव 


हैलना नहौने पवि, इसलिए अपूवं दवारा ही फलसाधनता बतलाते ह । 





पुवं ठु बादरायणो हतु व्यपदेशात्‌ । ३।२।४०॥। 
तु शब्दः पक्षव्यावृत्य्थः, पूर्वोक्तं परंपुरुषस्येव फलग्रदत्वं 
भगवान्‌बादययरो सन्यते । कुतः? दतुष्यपदेशात्‌-यजदेवपूजयाम्‌' 
“इतति देवत्ताराघनभतयागादययाराध्यभूताग्तिवाथ्वादि देवतानामेवं 
तत्तत्फलहैतूतया तस्मिन्‌. तस्मिन्नपि वाक्ये व्यपदेशात्‌ । “वायव्यं 
प्वेतमालभेत भूतिकामोवायुेक्षेपिष्ठा देवता वायुतेवस्वेनभागघेयो- 
नोपधावत्ति स एवैनं भूवि गमयति" दहव्यादिषु कामिनः 
सिष.धयिषितफलक्षाधनत्व प्रका रोपदेशोऽपि विध्यपेक्षितं एवेत्ति 
 नाततरत्वशंकायुक्ता । एवमपेक्षितेऽपि फलसाधनत्वप्रकारे 
 शब्दादेवावगतै सत्ति ततपरित्यागमभुतापूर्बादिपरिकल्पनं च ` | 
` श्रामाछिका न सहते । | ` 
 इससूच्रमें तुशब्द पक्का निवारक है । पूर्वोक्त परं पुरुषकीही 
` फलप्रदानता भगवान बादरायण को मान्यहै। वे एेसा, हतु के रस्ले्के 
 . ` आधार पर भानते है । "यज्‌ धातु देव पूजा के अथेमे ग्रयोभ की जाती 
है । देवताके आराधन रूप यागादि कर्मौ कै आराध्य, अर्नि कायु अदि 
देवताभों को ही, फलौ के हेतु कूपसे, वाक्योभें उत्लेद कियागयाह। 
"वायु देवता को श्वेत बकरा कौ बलि प्रदान करो वायं क्लिप्रमामी देवता | 
कहे गए दहै, बायु भपने भाग्यसे ही दौड़ सकते है, वायु उसे देश्वयं प्रदानं ` 
करते है" इत्यादि मं-फलाभिलापी व्यक्ति को, अश्रीस्सितं फलं की साधना 
प्रणाली को बत्तलाने के लिए विधि की अपेक्षा बतल।ई शई है । इसमे ` 
इससे अतिरिक्तं कोई गौर तास्पर्याथं कौ, कत्पना सही कौ जा सक्ती! इस 
प्रकार अपेक्षित फल क्षाधनताके प्रकार की, शास्त्रावगत्िहौ जानक 
बादभी उसको च मानना अथवा अश्रुत अपूवं कौ कल्पना करना 
 विवेचकों को कदापि सह्य नही ह सकता । | 
। :  ललिगादयोऽपि देवताराधनभूतयागदेः प्रकव्यथेस्य कचु व्यापार | 
` साध्यतां ब्युस्पत्तिसिद्धां शन्दानुशासनानुमतामभिशधति, नान्यदे 
 लौकिकमिति प्रागेवोक्तम्‌ । तदेवं “वायवे क्षेपिष्ठा देवता" इत्यादि |. 











( ६६५ ). 

शब्द) तुवाथ्वादीनां फलप्रदत्वमवेगस्यते । वाय्वायात्सना चं 
` परमपुरुषषएवाराध्यतया फलप्रदायित्वेन चावतिष्ठत इति श्रुयते 
-“इष्टपपूत वटुधाजाततं जायमानं विश्वं ` विभर्ति भवनस्य नाभिः 
तदेवागिनिस्तद्रःयुस्तत्सुय्तदु चन्द्रमा.” इति ) श्रन्तर्यामि ब्राह्यसे 
च “यो कौ तिष्ठन्‌ यश्यवायुः शरीरम्‌" योऽग्नौ तिष्ठन्‌ यं 
प्रादि तिष्ठन्‌" इष्यादि श्रुयते । 

विर्धिलिम क प्रस्यय गौर यज्‌ सद्वि धातुके शहुयौगशे ह्मी विधि 
परक याक्षं का विवेचन किया जा कता ह । लिंग श्रादि भी, देवताराधनं 
के साधने भूत याग आदि, यञ्‌ धातु के अथे की, शास्त्रं सम्मत यौजिक 
अर्थं फे अनुसारकत्तव्यापार संपादनीयताका ही समर्थन करते है| क्रिसी 
अलौकिकता क। ग्र्िपादन नहीं करते, पेसा कट्‌ भी चुर । इमौ प्रकार 
“कायु एीघ्रमासी दैवता है" इत्यादि स कायु की फ्लप्रदानता प्रतीत हती 


है वागु गादिके स्पदे, परम्‌ पुरुप आराध्य होकर-फलप्रदानकरने | 


= कै लिए उपस्थित होते हैः ठेसा श्रुति प्रमाण है-"जगत के नाभिस्वल्य | 
इष्टपूर्त आदि कमं कै फलस्वङूप, जाय ओर जायमान इस विश्वकौ 


धारण क्रते द, वही वाशु अभ्नि, वदी सथं ओर चदहै। इसी प्रकार ` 





धन्तरथामी प्रह्मण म मी चैके-"्जोवाधु मे स्थितषैवायु लिनकाशसीर ` 


है “जो अरिनि पै ल्थित है" जौ जदिष्य में स्थित है इत्याहि । 


स्मर्यते च~च्यो योया यां तनुं भक्तः धद्वयाऽचितुमिच्छति ` 


तस्य॒ तस्थाव श्रद्धां तमेवविदधाभ्यहुम्‌" सा तया धद्धया 
युक्तस्तस्या राधनमीहते, लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान हि ` 
तान्‌” इति “रहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव चं “इति । प्रभुः 


फलप्रदायीत्य्थः । "देवान्‌ देवयजोयान्ति मदभक्तायान्तिं मामपि, 


भान्तिमद्याजिनोऽपिमाम्‌ रति च। 
स्मृति मे भी दसी प्रकार~^जौ जोरभक्तं श्रद्धापूवैक जितं जिस 


` भूति की अ्च॑नाकरतै है, पै उन भक्तोको तदनुसार ही श्रा प्रदानं ` | 


करता है ।षेलोग वसी ही श्रद्वावलें होकर उनस्पोकीभराधनाकां | 
` ्रबासकरते ह ओर मेरे द्वाद प्रदत्त अभीष्द कामनयिं ब्राप्तकतेद्रै। 








॥ 1 
अदी श्वयन्नोकता भोक्तारं प्रम हुं "प्रभु का तात्पयै दै फल प्रह्मायी । 
 ष्दैवताथं के उपाके देवतां को ओौर मेरे भक्त मृष्ते प्राप्त हीते हः 
"मेरे उपासक मृक्षे ही प्राप्त हते ह} इत्यादि । | 
लीके च छकृष्यादिभिविव्वि्रूपान्‌ द्रव्यविशेषान्‌ संपाद्यते 
 साक्लानं मृत्य द्वारेण साक्षाद्वाऽचंयन्ति, प्रचितश्च राजा तत्तदयना- 
नुग फलं प्रयच्छन्‌ वुश्यते ¦ वे्दातास्त्वत्तिपतितयकषेतरप्रभाण 
 संभावनाभूमि निरस्तसमस्ताविदादिदोषगेधं स्वाभाविकानरधिका- 
विश्यापरिभितोदाश्गुणशमरं पररेत्तमं प्रतिपाद्य, तादाद्यघन- 
रूपाभि च यागदत्तहोमात्वकानि, स्तुतिनमस्का रकीर्तैचाचैपध्यानानि 
च॒ तदाराधनानि, आराधितत्‌परस्मातपुरषाई भोगापवर्गरूपं 


` फलं ख, वदंतीति सर्वं समंजसम्‌ ! 






 लोकमेभौदेला लता है कि~कृषि सादि क्षारा अयेकं प्रकारके | 


१ धा 41 उल्पादन्‌ क, स्वम या शल्य दइर उप अ{जितं दुत्द्दध से ध 


सज कौ अना की घाती है, जित होकर राजा अर्चना के अनुरूप फल 
` श्रदान करवै है । वेदांत शास्त्र जो करि~णष्द के अतिरिक्त किसी बन्यसे 
 क्ञेय पीट, हैते अविच्ादि दोषौ से श्रुत्य स्वाभाविक सर्वातिश्षाथी 
निधि अपाद्‌ कल्याणमय गुणौ करै सागर इवं पुरषो कौ हीउनकर 
 भादपसात्मक योगनदामि होम आदि क्रियाओं तथा-स्तुत्ति वमस्कार 
कीत्तेन, अनना, ध्यान रूपं आराधना कै अनुसार, भोग मोक्ष प फल 
` प्रष्मप्ता बतसाते है । पदी सुगत सिद्धान्त दै । 


दृतौ भंष्योय दवितीय पाद समध्त 











तवीय अध्यायं 


तृतीय पादं 


द ७ 


सथ दैश्वंत्त पत्ययाधिकग्राः-- 


धद वेदात प्रत्यषं चीदना्यविशेषात्‌ ।३।३१। | 
उक्त ब्रह्मोपासिसिषोपजननाय वक्तव्यं ब्रह्मणः फल दा यित्वपयन्तम्‌ 
इदानीं ब्रह्योपाखनानां गुणोपसंहार विकल्पनिशंयाय विद्याभेद 


चिन्ताप्रस्तूयते । प्रथमं तावदेकस्या वैश्वानर विद्यादिकाया भ्रनेक 
 शाखाघु श्रूयमाणायाः किमक धिद्यात्वम्‌, उत विद्याभेद इति! | 
 चिध्यतै। श्रविशेष पुनः धवस्य प्रकरणातरस्य च 
भेदकलाच्छाखांतरे चोभयोरवर्जनीयत्वादविचयामेद इति प्राघ्षम्‌। 
श्रतएव "तेषाभिवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ शिरोत्रतं विधिवयेस्तु चीरम्‌" ` 
शति किरोप्रतवतामाथ्वंसिकानामेव विद्योपदेश नियमुपपयते । 
 वतिद्येक्ये हि विद्यागस्य शिरोव्रतस्यान्येषामपि शाखिनां प्रा्तेर्नियमो 


नोपपदते । = 
ब्रह्मौषास्षना मे अभीप्सां बहाने के लिए, ब्रह्य की फंलदातृता तकं 
का वणन कैर्‌ दिया गया । अन अनेक प्रकार कौ ज्रह्मोपासत संबंधी, गुणं 
समधी उपसंहार ओर विषथके निरशंयकेलिए ति्दुयाके भेह्येपर 
विचार प्रस्तुत करते है| विभिन्न शाखा भें वणित वैश्वानर आदि ` 
विद्यायै, एक ही है अथवा भिन्न इस संशय परं विचारेसेक्नातहोताहै 
कि~विभिन्नप्रकरणो नें एकही विध्ाकाजो एकसा ही वणेन मिलता है, 
` बहु निशित ही किसी विशेष अभिप्रायसे होया, वसे विद्या मे भेद है। 


॥ ` ^उत्ै ही ब्रह्मविद्या बतानी चाहिएजो विधिवत श्षिसेत्रत का पालनं 


ह करने वाला हौ “इत्यादि भै शिरोश्रत करने वाले आधर्वणिको के लिएही, ^ 








 निद्योपदेषा का निमम नतला गया दै। यदि विधये एक होतीतती 










| ( ६६१ |} 

 क्रिधाओंक्ते अंगषूत िसेघ्नतत का सभी विचारो मै, सामान्य रूपये 
नियम कह! जाता, उक्त वाक्यतो विद्याविक्रेषप के लिप उक्त त्रत के 
उपदेश का नियम यतलाता है। इससे विया सेंमंद है, पैसा 
निश्चित हता ई । 

शिद्धान्तः--एवे प्राप्त उच्यतै-षरवतेदातप्रत्ययमेकमूपासनीमित्ति । 
कुदः ? चोदनाष्विगोषात्‌ चौदनातावत्‌ “उपासीत्‌ः "विद्यात्‌" 
इत्येवं ज'तीयको धास्वथं चिश्ेष धिधिः । प्रादिशब्देन “एकवा 
` संयौगरूपचोदनाख्या विशेषात्‌" इति कमेकाण्डशाखान्त सेधिकरणः 
सूत्रोक्ता: संयोगरूपास्ा गृह्यन्ते । एषां चोदनादीनामविशेषात्‌ 
सैधेयं विधं ति शाखान्तर प्रत्यभिज्ञायत तथाहि-खोदोग्यकाजसनेयकयोः 
“ध्ैश्वानरमुपास्ते" इमि = चोदनातावदेकहूपा, वेदं कनिरूपणीय- 


स्वहपस्य विद्धपर्यायस्योपासेववयभतवैश्वानरवयादहूपभप्यविशिष्टम्‌, . 
भाष्या च वश्वानरविद्यत्यविशिष्टाः फलकसंयोगोऽष्युमयत्रापि 
ब्रह्मभापिरूपोऽ्िशिष्ठः । श्रतएभिः प्रत्यभिक्ञानाष्राखान्तरेऽपि 


, विदयष्यत्‌। 
५ उक्त मत षर सिदान्त प्रस्तुत करते है कि-तभी वदति मेँ एकी 
इषाय प्रतीत हत्ती है । पैसा प्रेरणादायक आदि वर्क्ये वणनसे 


नात हौता ह । “उपाक्षना करनी चाहिए "जानने सै शल्यादि क्रिया ` 
विशिष के बोधक विधिं बाक्यहौी प्रेरणादायक षाक्यिहैं। आदि शब्दस 


अहौ “फल संयोग, हय, धिधि प्रौर नाम को मेद नहीं है"' दश्णादि 
 कमंकांडीय शाक्ञान्तराधिक्रण दुध मे उह्लेख्यं संयोग-स्वहप-भीर नाम, 
 भभिप्रत्त ह । हैन प्रेरना दायक वाक्यों जौर संयोगं आदिक सामाश्यव्णंन्‌ 


क, शश्षान्तरों भे वणित यह्‌ वही विधा है" पैसी प्रत्यभिज्ञा होती 
छदोग्ये भौर वाजसनेयक मे- “वैश्वानर की उपात्ता करो" दसी 
एकह प्रकारकौप्रेरणाकी गै, दौनौँमे जो, वेद्यकां स्वरूपनिरूपणं | 
1 किया जवा है, उससे भौ वेद्य तत्वे कौ एकता प्रतीत होती है । समानार्थक 


 इधाक्षना भे जब, वेदय वैप्वानर एक ही तच्ं है तो उसकौ उपासना भी 
 पकदील्पकी होगी, नाम भी उसका 






वेष्वनरंहीदै, फल भौर संयोगं ` 











( ६६९ ) 


भौ, दोनौँ स्थानं मे ब्रह्म प्राप्त्य ही त्तलाया गया है । इस प्रकारक 
परत्थिज्ञाञं से, शाखान्तरीय विद्या एक ही प्रतीत हौीदहै। 


यत्तक्तमधिशेषपुनः श्रवणात्‌ प्रकरणान्तरानच्च विषेयभेदीन्न 
विधेव्यसित्ति-तदनुभाष्य परिहुरति- 


यह का कि-एक ही प्रकार कादौ स्थलों पर पुतः उल्लेखं 
प्रिया यया है, इये विदा भेद की प्रतीतिहोतीहै, दसचिए विदा की 
एकता नहीं है; उसे दही उपस्थित कर परिहार करते ह 


भशन्वेलि चेदेकस्यासयि ।३।२।२॥ 


प्रविशेष पुनः श्त्या प्रकरणान्तयच्च विधेयभेक्षन्म, वि्ेक्यभिति 


चेत्‌-एकस्यामयि विद्यायां प्रतिपतभेदाप्पुनः धृतिः प्रकरणन्तरं 
चोपपद्यते ¦ यच्रद्यंस्मित्‌ प्रतिपत्तरि पनः श्रुतिप्रकरणान्तरं च ` 


विदयते, तत्रान्यथारुपपत्या विषेयभेदान्‌ विद्याभेदः, प्रतिपतृभेदे तु 
लत्प्रतिपच्थवंतया पुनः श्रुत्याद्युपपततस्तत्र न विषेयान्तर संभवः। 


धधि कष करिन्द्र तै पुरल्लेख मौर प्रकरण भेदपितिषैयका 
भेद प्रतीठ होता 8, एसकषिद्‌ विध्या एकं नषहींहै। तोषएकही विधारे, 
प्र्िषा्षत कै भेदत, पृनरत्लेक्त धीर प्रकरणास्तरका हीना असंभवनही 
है । जह श्रौता एक हतै हृए भी, पुनरस्लेख ओर प्रकरण भद है, व = 


इपदेष्टा कै भेद होमे से विधेय (विधा) कामभेदी गयादहै।श्रोाके 


भेदभे तो समने फे लिए पुनरैत्तेखं हो जना स्वाभाक्किद्वीहै। 


 विधेयमें भेद होना संभव नहींहै। 


यच्चोक्तं शिरो्रतवतामाथर्वेणिकानाभेव विद्योपदेश नियम. ध; 


दशासातु विध्ाभेदः प्रतीयत्त इति सन्राहू- | 
शौर जौ यष्ट क्व कि~-शिरीध्रतं करने वलि आथंवंणिको क सिषं 


दौ विपदं कां नियमं किया गया है, इससे विद्या मेद प्रतीत होता ईै । ` | 
ध 0 ४ 





व 





{ ६७५} 
स्वाध्यायस्य तथात्वे हि चमाचारेऽधिकासच्वतववच्चे तन्नियमः 
. ष ।३।३।३॥ 

 वैतदस्ति-शिरोक्षतोपदेशनिवमदशंनं विद्याभेद दोतयत्ति-इति 
शिरस्य विद्यानत्वाभावात्‌ । स्वाध्यायस्यतथात्वे हि तन्नियमः 
 स्वाध््रायस्यं तथाघ्वसिद्धय्थं, तजन्यसंस्कारभाक्त्वसिद्धयथं हि 
 शिसेदसीयदेदः चयस, त दिथायाः ! कुशं एतत्‌? “नैतदचीणत्रतोः 
ऽधीमीत्‌ “त्वि तस्याध्ययन भुयौमात्‌ समाचारेऽधिकारास्च- 
समचा रख्पेग्रसधे-''ददसवितेद ब्रह नव्यास्यातम्‌" इत्यतिदेशात्‌। 
= प्मुषभवैठां ह्यविद्यया वदेत्‌ वेदविद्यापित्यर्थः। सववच्वं 


तन्नियमः, यथाहि-खकहोमाः सत्तसूर्यादयः रतोदनपयंन्ता श्राथवंसि- 


ककार संबधस्तत्रेव भवंति स चरत्ताभिनिषुं। 







सिद्धि केलिए स्वाध्यायका वैसा प्रकार बतलाया गया है अर्थात्‌ 
स्वाध्याय की तस्तायै सिद्धिके लिए शिरोत्रत संस्कार से संपन्न होना 
आवश्यक द, दुतदिए शिरोतरत की अतिषारयतता बलाई गई दहै, विध्ाके 
` लि्‌ नदीं । श्रतातुष्छन रहित व्यक्ति इसका अध्ययन न करे "दसं श्रुति 
 . भँ शिरोत्रतत कै साथ अध्ययन का संयौम दिलाया गया है तथा-सवाचारं 
को बतलने वलि प्रन्थो भै, सदचारके अधिकारं कौबातकां स्पष्ट 
इत्लं है कि~“डन लोग क्रो ही इसविद्यं का उपदेश दौ” अर्थत दसं 
श्यविद्या कां उपदैणदौ | इससे भी उक्तं मत पृष्ट होताद्ै। जैसे 
 , कि-आधवैणिक्‌ एकानन सं्बधौ, सूर्यं आदि शतोदंन पर्यन्त सात, सवहोमं 


असीम संपन्न हीति है बरतगिनि संपूणं मे नहीं होते वैष ही इसं शिरो्रव | 


: कै पाल अथवेवेदाध्ययनके लिषएदही आवश्यकदहैः स्पूं विदयौके 
लिएनहीहै। ` ५ 


यति च ।३।६।४ 










`: लिसेव्रतकै आधारपरनो चिद्याका मेद बतलतेहोवहभी 
निरा्नार है, शिरोव्रतं की वि्चागता का कहीं भी उल्लेख नहीं है । विद्या 
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हशंयति ॥। धुति्पासरनस्यं | सर्ववेदा | ्त्ययत्वम्‌-तंथादि-= ८ र 
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( ६७१ ) 
छदौग्यै-"तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेषटव्यम्‌" इत्युक्तवा = तदल 
धिते यदच्वेष्टव्यभ्‌"' इतति प्रश्नपूवंकं श्रपहतेपाप्मत्वादिगुणाष्टक- 
चिरशिष्टः परमाल्था तस्मिन्नुपास्य इत्युक्तम्‌ । तैच्तरीयक् तु 
छा दोग्यत्थं प्रविनिर्देशमयजीष्य (तत्रपि दहरं गगनं विश्षोकस्त- 
ध्िव्यदंहदवहपाशिद्ठन्यम्‌ः' इति यृशाष्टक विशिष्टस्य परमात्मन्‌ 

वर ९ [न हिय = ० 

उदासतणव्ये, तदुभयत्र विक्षतं गुसोपसंहारादेवोपद्यते 
स्वथं श्रविष्ौ-रषासना षी इष्टि से, विभिस्न वेदात मे उष्येष्ण 
विद्याकीः एकता बदार्तीः ३ जसा कि-“उसमे जो निहित है वही 
अभ्वधमीयं है "देल कहुकर-श्ुसमे पेसा क्याहै जिसका अन्वेष्ठम 
विथा च्य ' हिसा प्रष्नं करते हुए निर्दोषता जादि अआदरुणों बाघे 
परमात्मा कौ उपास्य बलाया गया । वैत्तरीयक मेँ इन्हीं छादोयोक्त 


गुणों का प्रतिनिर्देश किया गया है-"वहू जो दहराकाश है उसके संदर ` 


निहित दत की उपासिना-करनी बाहिए" इसमे भी आघ्यं बलि ^ 
रभात्पा कौ दी उपात्ता बताई गई है इतत प्रकार के गुणोपसंहारसते, 


दोनी लालागों मै एक ही विद्या का समर्थन प्रतीत होता है । 


` तवेवषाक्षान्तराधिकरणम्यायसिद्धः विचैक्यं स्िथिरीकृत्म 
हपरयोजनभाहु-- 


हत प्रकार विभिन्न शाखां के अधिकरण मे उतलेख्य विद्या की ` 
कता का निर्णय कै उसका प्रयोजन बलति है- ॑ 


उपतंहयोऽ्थमिदातु विधिशेषकस्समाने च ।३।३।५॥ 


एवं सरववेदातैषुं समाने सलयुपासने वेदातांतराक्चातानां गलानां | 
वे्दतातर उपसंहार क्तव्यः, कुतः? विधिकशेषवदर्थाभेदात्‌-यथे. | 
= कस्मित्वेदति श्रतो वेश्वान र्दहरादिविधिशेषो गुणस्तदविधयास्बधात्‌ 
तदुयकारद्पप्रयोजनसिद्धयथंमनुष्ठीयते, तथा वे्दतातसरेदितोऽपि 
तद्‌ विद्यासंबंधिष्वेन तदपकाराचिशेषाद्पसंहर्तव्य दत्यथंः | | 


चशब्दोऽवधारणे 





 ( ६५३ }. 


सं प्रकार जवस्भी बेदातोय एकी उपासना दै, तो विभिन 
वेदांत भ कहे ए उरस्ङ़े गुणोकाभी उपहार करना चाहर । 
विधि व्रिशेवकी वरु अथंकाभी, प्रणोजनसे अभेद हीताहै। जैसे 
करि-षके वेदातमे श्रत, वेश्वासरीफासना विधि के अनुहू्प्‌ गुणः उसविद्या 
से धवद हतै कै ऊर्ण उसके उपकार रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
अनुध्ठिपर हते है स विभिन वेदात तें कहे सए गण भी, उस्ती विद्या 
के उपकारक ह, हेमा मानकर हु उवा उपपंहार करना चाहिए 1 
सूत्रस्य स एण्ड, अवधारण प्रथे मे प्रयुक्त है । | 


२ अच्पथाल्लपयकसर्सः- 
श्न्यथात्वं शददतति चेत्नविशेकात्‌ ।३।३।६॥ 
एवं नोदनाचच विशेषात्‌ वियेकत्वं, एकत्वे च गुणोपसंहार 


कर्तव्य इत्यक्तम्‌ परतः परं काश्चन्‌ विद्याश्रयिङ्कतय प्र्यभिजञाहैतुभूत- ` 







दनाद्यविशषोऽस्ति नेति निरूप्यनिर्णीयते । 

. ऊपरप्रेरणा आदि की समाचस्यता कै भाधार पर विचयैकता भौर 
एकता मे गुणोपहार कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया | इसके बाद 
` अवकु विद्या के उदाहरण प्रस्तुत कर प्रत्यभिक्चाके हतु प्रेरणा आदि 
की, सामान्यत, उनननैहै वा तर्ही इषक्ा निख्पण कर, सिडान्त 
` प्रस्तुत करेे। 

८ प्रस्तयुदगीथविद्य वाजिना छंदोगानां चं । वाजिनां तावत्‌ 

` “द्याह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च" इत्या रभ्य~तेहु देवा ऊचु 


हतायुरान्यज्ञ . उद्शीथेनात्ययासः"  . इत्युद्गीयेनामुरविध्वंसनं 


प्रतिज्ञायोदशीथे वागादिमनः पयंन्तदृष्टौ भ्रधुरैरभिभवमृतत्वा 
 श्न्रथ हममासन्यं प्रणमतः इत्यादिना उद्ीषे प्रारदृष्ट्या 
,  भ्रुरपराभवमुक्वा-“भवत्या्मना परास्य द्विषन्‌ भरातृग्यो भवति 

धवं वेद" इति शंत्रुपराजमफलायोद्मीथे प्राणदृष्टिविहिता । एवं 













 क्दोगानामपि--"देवायुरा ह वे यत्र॒ स्येतिरे" इत्यारभ्य~तद्‌ ह = ॥ 








( ६० } 

दैवा उदपीथम।जह्लरनेतैनानभिहनिष्यामः "दद्युदगीयेनायुखप सभवं 
परतिज्ञाय तद्गदेवोदगीथे वागादिष्ष्टौ दोषमभिधाय थह यं 
एवायं मुख्यः प्राणस्तमुदगीधमुपासां चक्रिरे” -दल्यदितिाः उद्गीथे 
प्राण्‌ दुष्ट्या श्रभुरषराभवपृत्तवा “यथाऽश्मानसाखणमरत्वा विध्वंसते 
एवं हैव क्ष विध्वंसते य एवं विदि पापं कावयते'' दृति शद्ुपराभवाय 
उदशीये प्रणदष्टिविहिता। वेदलदिषयविधिप्रद्छयाश्नवशेऽपि 
फलसाधवत्व श्रतेणा्‌ वेदन्विषयोतिधिः कल्प्यते ¦ उदभगीथ 
विद्यायाः क्रत्वथेत्वेन करतु सादगुण्यफलत्वेऽप्या्थवादिकश्रपि फलं 
तदविषशद्ध' ग्राह्यमेवेति देवताधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । | 

उदगीय विधा वाजसमेयी ओौर छोदोग्य दोयं मे है । बाजसनेयी 


मे जैसे-'प्रजापति के दो प्रकारके पुत्र थे देव गौर असुर्‌ ध्यष्छं से प्रारंभ । ) ग 
करके-' "उनमें से देवत्ताओं ने कहा-हम यज्ञ गे उद्गीथ हारा अधु का | 


अतिक्कमण करेगे" इत्यादि से असुरो केष्वंस की प्रतिज्ञा दिललाकर, ` 





वाक्‌ से मन परयन्त्राणों कौ उद्गीथ दृष्टि करने पर धी-घभुसेने,उन 


देवो को पराभूत कर दिया, रेता वतलाकर फिर अपने निकटस्थ. 
प्राण से कहा इत्यादि भे, उद्गीथ में प्राण दृष्टि से अ्रयुरोका 
पराभव बतलाकर “जो इस. प्रकार जानता है, वहु प्रजापति पं 
से स्थित होता है, श्रौर उसमेद्रष करने वाले श्नातुव्य का पराभव 


ह 


होता दै" इस प्रकार शत्रु पराजय फलवाली उद्गीथमें प्राण दृष्टि 


दिदलाई गई है! इसी प्रकार छोदोग्य मे भी-्देवताओौर अघूर 


जव आपस में लड़ रहे थे "यहु से प्रारभ करके-“उत देवताओं ने उद्गीथ 
को .लक्ष्य बनाकर यज्ञ किया, इसके हारा हम इन्हे हय देगे" इष प्राकार ` 
` उद्गीथ द्वारा मसुरो के पराभव की प्रतिज्ञा दिखलाकर, पृथे की तरह, | 
उद्गीथ मे वागादि दौषो को दिखलाकर-'"जी यहु मुख्य प्राण है, उदगीथ 


रूप से उसी की उपासना की" इत्यादि से उष्गीथ भै, प्रण दष्टिद्रासय 


अपुरो का पराभव बतलाकर 'छंनिच्‌ छेनी) जै पर्दर् से उककर 
 स्ाकर ठर नात्ति रहै, कं उसी प्रकार जो उद्गीधस्ध्‌ परकै श्वंधमें 


पापाचारकसताहैव्ह भी नष्टहौ जाताहै" देसी शत्रु पसमबषपं 
फलसिद्धिके लिए उद्गीथ में प्राणदष्टि का विधान किया गया । उद्गीथ ` 





( ६५४ ) 


भ्रकरण भे उपासना विषयक विधि कवक्यकेन हतै हृए मी, उपासना की ` 


फलोत्पादकता कही गई है, जिसे उपासना विधि की स्वतः कल्पता हौ 


जाती है । उद्गीथ विद्या यक्चकौ उपकारिका है, यज्ञौह्कषं करनाही 


उसका फल है, फिर भी जो अर्थवाद फल कहू गया है वहु विदेह नष ह 
वहु भी ग्राह्य है, पेता देवताधिकस्ण भै बतला भी चके है। 
त॑ संशथ्यतै-क्िमत्र विद्येवयम्‌, उत मेति? क्कि यक्त ? 
विधधव्यमिति कुतः? उभयचोद्छी षस्येवाध्यस्तप्राणभावस्योपःस्वस्व- 
भवणाज्चोदवाद्य विशेषात्‌ । फलसंयोगस्तावच्छकु परिभवसूपो त 
विशिष्यते । ख्पमप्यध्यस्त  प्रारभावौद्णीथारव्योयास्यैवयादि- 
विशिष्टम्‌ । चोदना च विदिधात्‌व्थेगताऽविशिष्टा । श्राख्या 
चोदगीथविद्य त्यचिशिष्टा ! श्रन्र राद्वान्दिच्छायया परिचोद्य 
परिहरति । श्रन्यथात्वं शब्दादिति चेश्नाविशेषात्‌” इति । 
अब संशय होता है किदो शाखाओंभेर्वाणित थे उद्गीथ विचा 
कं है अथवा भिन्न है? विचारनेपर ज्ञात हौतताहै कि-एक्‌ है क्थौक्ति- 
दोनों शाखाओं मे प्राणभाव जरोपण पृदक सद्गीथकल ही उपास्य 
` बतलाया गयादहै, दोनों भे-विधि आदिमे भी एक्यं है! शत्र पथेव 
दपं फल संबधमे भी प्रथकतानहीहै। प्राणभाषं दे अ{सेषित उपास्य 
उद्गीथ मे पृधकता न होने से, विचा मेँ पृथकता नहीं दै । विदि धातुका 
अथं भी दोनीं जगह सामान्यतः वेदन दही है तथा सनी जगह "उद्मीथ' 
नाम भी एकस है। इस सिद्धान्त पर आपत्ति पूवकं परिहार करवै 
“जन्यत्वं शन्दादिति चेन्नाविशेषात्‌" 


यदुक्त विं क्यमिति, तन्नोपपद्यते, रूपभेदात्‌, रूपान्यत्वं 







८ | शब्दादेव हि प्रतीयते वाजयनेयकेहि-श्चय हेममासन्यं 
प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राख उद्छायत्‌ 


` इल्युगानस्थ क्तरि प्राणदृष्टयाश्पुलत याभवमुक्त वा “थ एवं वेद" 
। इतिकेत्तयेव प्राणदृष्टिरेवंगब्दादवगम्यते । छीदोग्ये-श्रथह्‌ य 







एवायं पुस्यः प्राणस्तमुदसीथमुपासाचक्रिरे" इष्युदशानस्य कमं. = 
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वयुदगौथे प्राणदृष्ट्या श्रसुर पशमवमुक्त वा~"य एवं दिदि पापं 


` कामयते" इत्येवं शब्दात्‌ कर्मण्पेवोद्गीये प्राणदृष्टिविह्िना । श्रथ 
एकत कत्तरि प्राणदुष्टिशब्दाहल्यत्र क्थंशि प्राणद्ए्टिशब्दाच्चं 


1 १ 


रपाच्यथास्वं स्पष्टम्‌ । उपान्यधात्वेच दिधेयं भेदै सि केवलं 
तोदनाद्यविशेषोऽकिचि्कर इतति विधाभेद इसिचेत्‌-दन्न भरषिरे- 
~पात्‌-श्रविशेषेख हि उभयत्र उद्मीय साधनकपस्परिपव उपक्र 


प्रतीयते । वाजसनेयकै-ते ह देवा उचुरहन्तासुरान्यज्ञ उद्ीये- 
नात्याप" इत्युपक्रमे श्रयते, छंदोग्येऽपि-' तदहं देवा उद्गीथ 
माजह्व. रनेनैनानभिहनिष्याम." इति । श्रथ उपक्रभादिरेधाय- 


^तेम्य एष प्राण उद्यायत्‌” इत्यध्यस्त प्राणभाव उद्य उदगान | 
कर्मभूत एव॒ पाकादिष्वोदनादिवत्‌ शौकर्यातिशयविवक्षया | 
कत्त, त्वेनोच्यते, अ्रन्यथो पक्रमगत उद्शीय शब्डः कन्तरिलाक्षखिकः 


स्यात्‌ भ्रतोविच क्यम्‌ । 


 विद्याकी जो एकता बतलाते हो, वह सिड नदी होती व्योक्रि-देनौ ` 
स्वरूपगत यें पाथेक्य है । स्वहवगत पृथकता न्दते ही प्रतीतकेती 
है । जसे कि वाजसनेयी भँ--“अथ हेममासन्यं" इ्यादि,से उद्गाता कर्ता  . | 
म प्राण दृष्टि से जसुरो.का पराव बतलाकर--“वं एद्ेद'" वाक कहा, | 
इस वाक्यके एवं शब्दस प्राण दृष्टिसे उद्गाता कीदहीप्रती्िहोती ` 


है । छादोग्यमे--“अथह्‌य एवायं" इत्यादि भे उद्गाताके कमेभ्रुत 


उद्गीथ मे प्राणद्‌ष्टि द्वारा असुरो का पराभवं बतलाकर “यं एवं धिदि- ` 
पाप्‌"" इत्यादि भेँ-एवं शब्दसे कर्मभूत उद्गीथमेही प्राणं दृष्टिका ` 


निदेश । इस प्रकार एक जगह कर्ता मरे तथा दसस जगह कर्थम, 


प्राण दृष्टि का निर्देश है । जिससे विद्या का स्वरूपमत भेद स्पष्टहो 
जाता ह । स्वरूप भद ओौर व्विय भेदहौनेसे ठथकेयद विधि आदि 
के अविशेष ओर अकिचित्‌कर हो से-धिा भेद नित हता है. 


[विवाद] उक्तं कथन युक्ति संगत नही है-क्थोकि-दोनी परे कोई विशेष 


बात नहीं है, जिसके आधार परमेद माना ना स्के, दोनों ही जगह | 
र्मम, उद्मीथ साधना का, शत्रु पराभवरूप फल बतलाया ग्या । ` 















| ( ६७६ } 

बृहदारण्यकं के उपक्रम में जेसे-न्तेहंदेवा अचः“ इत्यादि तथा- 
 छायोरय में-“^तद्‌हदेवा"' इत्यादि कहा मया तथा उपक्रम के अविरोध के 
लिए-^तेभ्य एष प्राण उगद्‌ायत्‌" इत्यादि में प्राणभाव का अष्थास्च 
दिखलाया मथा रउदुगीथ का उदुगानही उसका कम होताहजैसेकि 
पके हुए भति को सुविधावश चावल कहु दैते दैः वैसे ही-ङहनेकी 
सरलता से, उद्‌ गीथ का कत्त त्वे बतला दिया मया | उपक्तपर मै उत्लेष्य्‌ 
उद्गीथ शब्द कर्ता मँ लाक्षणिकं है ¦ इसलिए विधाएकही है । 


 पिडन्त--एवं प्रापे प्रचक्ष्महै ~ 
इस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते है- 
न वा प्रकरणभेदात्‌प रोवरीयस्त्वादिवत्‌ । २।२।५७॥ 


नवेति पक्षंब्याव्तयति, नचैतदस्ति, तदवि क्यमिति कृतः ? 
प्रकरण भेदात्‌ श्रोभित्येनदक्नरं उदगीथभुपाघीत्‌" इति प्रकृतं 


` मुख्यः-प्राणस्तमुदभीधमुपासांचक्रिरे" शशत्युदगीथावयवभूतप्रणव- 
 विषयमुपासनं चंदोगा श्रधीयते, वाजिनस्तु ताषृशपाजीन प्रकरणा. 
` भावात्‌ हंताचुरान्यज्न उदशौयेनात्यथाम” इति कृर्स्नमुदशीं प्रस्तुत्य 
“श्रथ हेममासन्यं प्राणमूवुस्त्वं न उद्गाय इत्यादिकृत्स्नोदगीथ- 
 विषयमधीयते श्रतः प्रकरणमेदेन विधेय भेदः, धिधेयभे 







. ` रूपभेद इति न चिद्य क्यम्‌ । 


उद्गीथावयवभूतं प्रणवं प्रसतुष्य “एतस्य वाक्षरस्योपव्याख्यानं ` 
भवतति" "देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे” इत्यारभ्य- श्रथ ह्‌ यएवायं 


नवाशब्द उक्त पक्षका व्यावत्तकदै। च्िद्यामे भेद नीद! 
. विद्या एकदै क्थौकि दोनों में प्रकरण काषेददहै) “ऊइस उर्दगीधोक्षर 
की उपासना करो इत्यादि मे प्रस्ताधित उद्गीथं कै अंग विशेष प्रणब 

का उल्लेखे कर्के “इस अक्षर का उपन्याख्यान होता है" दवेता ओर 


से प्रारभ करके “इसके बदन 


असुर जहुर संग्राम करते थे इत्यादि । 
पासना की} दव्याि में उगदीय 


मृद्य प्राण दः उसकी उद्गीथ रूप. 













६ ३७७ 
्ी ओं प भें (4 सँ ॐ. | . 

। अवथवह्प प्रणवापासना छारोग्य मे बतलाई गई} वाजसैयी 
रं उक्तं अ्कारके प्राचीन प्रकरण का अशाव ॐ इसलिए "म्‌ सोम्‌ 
उद्गीथ बसुरो का अतिक्रमण करेगे” इत्यादि मे समस्त उदृगीथोपध्नना 
काही उपक्रम करके सुख्य प्राण फ लिए कहा अणः क्षित 
लिए उद्यान करो" इत्यादि, इसे निषिर्त होता है कि-दयमे 
उष्टगीधःकासना काही निरस है पकर्ण ६। 
भेद हता 8 तथा विषय भदस स्वरूप शेदं हीत दह 
प्रकरणी की उद्‌ गौध विल्ला एक नहीं है ! 

1 ५ (> य्‌ र ४1 ष्‌ (स्त =] थ्‌ प्रः १४ त्र 

कि च~ श्रथह्‌ य एवायं मुख्यः प्र्टस्तधृछीयभुपसांचक्तिरेण 
इति पवेप्रकुत उदगीथावयवभूतः प्रणय टएवाध्यस्त प्राश्जावः 
छंदेगानामुपास्यः ६ वाजि्नातु कृष्सनस्योक्छीथस्यक्ोल्छाशा 
प्राशदुष्टवोणास्य इति । “द्य हेममासन्यं प्राख्मूवृस्तवं न उद्छाथेत्ि 






& 
५ 


+^ 
ष्म शी 


; श ङ्ब 


तथेति तेभ्य एष प्राशं उद्गायत" इदयुद्गातरि प्रााष्यासं न्िष्स्यि ` । 


` "य वं वेद" इत्युदातैवाध्यस्त प्राखमभःव उपास्यो शिधीयङ्गे । 
भ्रत्य श्पभेदः । न वोदगातयुपास्ये विहितं ' उद्रीयेवाययास" 
` इत्यास्थायिकोपक्रमविरोवः शंकनीयः, उद्छातुसपाशने उदीत- 
स्योदगानकर्मभूतस्यावश्यापेक्षितत्वात्तस्यापि परपरिभवास्थं फलं 
प्रति देतु्वात्‌। भतोरूपभेदात्‌ वि्यामेद इति चौदनाद्यविशेषेऽपि 
न॒दिचेक्यम्‌ । परोवरीयस्त्वादिवत्‌-यथेकस्यामपि शालायामु- 
दगीथाक्यवभूते प्रणवे परमात्मदृष्टि विधानसास्येऽपिं हिरण्यसय- 
पुरुषदूष्टिविधानात्‌ परोवरीयस्त्वादि गुणविशिष्टदःष्टविधान. 
मर्थान्तरभूतम्‌ । ध | 

तथा- “इस मुख्य प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना की" 


, इत्यादि मे" पूणं प्रस्तावित उद्गोर्थाश प्रणव मेँ प्राणात्ममाव का रोष 
। क्रियागयादहै। वही छदोग्यका उपास्य है। वुहुश्चरण्यक ति-पपूण | 


उद्गीथ का कर्ता वद्गाता (ही प्राण रूपे उपास्य मनाच्याह्तै। 


1 “शक्रे बाद निकटवर्ती मुखस्य प्राण से कहा कति तुम हमारे लिए उद्गान ` 











( ६७८ )} 
करो, उसने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया” इत्यादि धे 
उदगाठा कर्तायं ही प्राण भावका आरोप करके “"जोदस प्रकार 
जानते है इत्यादि मे-आरोपित प्राभस्वह्प उदुशक्त को ही उपास्यं 
बतलाया गयाह। इस प्रकार भी उद्गाता भै स्वरूपत शद है । 
उद्गाय के उपास्यं सू्पसे विषितं होने से, उसका कभंभूत उदुगीथ भी 
अपेक्षित हये अताहै, जिसे शत्र पराभवल्प फलसिद्धये, उख्कीभी 
कारणता जातीहै | स्वरूपभेद चै मब चिद्या भेदहो जतै तष 
विधि आदिकीषएकता ह्येते हृष भी, चिद का अमद नही ह सकता 
जसे कि-छादोग्य की एकही शद्धा मे उदशीथ प्रकरण कै सस्त 
उद्गीथा सूप प्रणवे के परमात्सद्ष्टिसे साध्यद्टते हए भी, हिरण्मयं 
पुरुष परक दुष्ट का विधान होने से, परोवरीय आदि गुणों से विशिष्ट 
` दष्टिका विशन, भिन्नता का योत्तक है) 


| 1: ` संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्तिं तु तदपि ।३।२।८॥ 


उदशीथविद्यति संज्ञक्यात्‌ सत्‌-चिछद्यरुरु चेद्‌-तत्‌ 
 संज्क्यबिधेयभेदेऽप्यस्तयेव, यथा प्रग्नहोचसंज्ञा सित्यापनहोत्रे, 
` कुडपायिनासयनाग्तिहोत्रे च, यथाचोदगीथतिदेति छदोष्ये प्रथम 
पपाठकौदितापुबह्ोषु चिचयासु ) 
| “उद्गीथ विद्या'' एेसौ नाम की एकता है, देषा कथन भी संगत 
महींहै, प्रायः विधेय के भेदम भीएक नाम हौत्त है जसे कि--चित्य 


अन्निहोत्र ओर कुण्डपायी अन्तिहौत्र, दोनो ही अग्निहोश्चन।म वलिं 
` छौदोग्यके प्रथम प्रपाठक की अनेकं विचाये, उद्भीथ नाभवली है| 





` व्पराप्तेश्च समंजसम्‌ ३।२।६॥ 
 चछीदोग्ये प्रथमप्रपाठके उत्तरास्वपिविद्यासूदशीथावयवस्य 
प्रणवस्य प्रथमप्रस्तुतस्योषास्यतवेन व्याप्तेश्च तन्मध्यगतस्य शशिद्ह | 
देवा उदशीथमाजल्ल इत्युदशीथशब्दस्य प्रणवविषयत्वमेव | ` 
 समंजसम्‌। श्रवयवे च समुदाय शब्दः पटोदग्बः' दत्यादिषु दश्यते । | 






{ ६७६ } 


प्रतश्चोद्गीयावयवभूतः प्रख्व एवोद्गीथ शब्द निष्ट इति स एवं 
प्राणदृष्टयेःपास्यष्छःन्दोग्ये प्रतिपत्तव्यः ¦ दाजकनेय तु इत्स्नौह्‌- 
गीथ विषय उद्गीथ शब्द इति इत्स्नोदगीथस्य कचचद्शता भाग 
दुष्ट्योपास्य इति चिचानानात्वं सिद्धम्‌ । 

छदोग्य के प्रथम प्रपाठक मे, प्रथमर्वणित-उदगीथःयशरव प्रणवं 
की उपाक्षना, परगत्ती विक्चागों मेँ भी अनुगत है इसलिए अध्यवक्ती-- 
“^देवताभों ने उस उद्भीथ का आहुरणं कर लियः दृष्या हि पै उल्कैष्य 
(उद्गीथ शब्द का प्रणवार्थं मानना ही संगत होमा | 'जद्कर्ह(' 
इत्थाधि उदाहर्णौ सं जपे--हमुदाय वाचक शब्द का उक्ते अवयवे 
भी प्रयोग क्रिया जातां है [अर्थात्‌ कपडे का ढेर जले या रक जले व्योम 
पटो दग्धः" ही क्रिया जाता द| वैरे ही---उद्गीथ के अंग प्रणवका 
भी, उद्गीथ शब्दश ही निदेश किथाययाद्ै। उषे ही द्दोस मे- 
प्राण्दुष््टे से उपास्य कहा गाहे) वहृदयरण्यक रै तो-संपूथे उद्पीथ | 
का बोधक उद्गीथ शब्द है, संपूणं उद्गीथ के कर्ता उद्बतताकोष्म ` 
 प्राणदुष्टिकै उपास्य कष्ट कथाह) दसस विद्या का म हीदं ` 


। होता है। 


सवभिशाधिकस्छः--- 
सवमिटददन्यत्र मे । ३।३।१ ०॥ 


दोग्यवाजसनेयकयोः प्राणविद्या श्राक्तायते "योह्ग वै प्येष्ं | 
च शष्टं च वेद उ्येष्टश्च्‌ हवं श्रेष्ठश्च भवति, प्राभोवाव व्येष्डश्वं ` 
शर ष्टश्च" इत्यादि तत्र॒ ज्येष्ठयश्रंष्ठ्यगुणकं प्राणमुपास्यं परत्तिपाच् 





वाकच्क्षुः श्रोमतं मुविष्ठत्वप्रतिष्ठाह्वसंपल्वायतनत्वाख्थान्‌ 1 | 


गुणान्‌ प्रतिपाद्य वागादीनां देहस्य च प्राणायत्तस्थितिल्वेन 


` त्दायत्ततत्तकारयस्येन च प्राणस्य श्रेष्टयं प्रतिपाद्य वागादि 


 संब॑धितया श्रुतानूवरिष्ठत्वादीन्‌ गुणांश्च  पराणसंवधितया 
भ्रतिपादयति । एवं दछोदोग्यवाजसनेयकयो्जयष्ठयशरष्ठ्यगुणको ` 
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वसिष्ठत्वादिगुखकश्च प्राणं उपास्यः प्रतिपाद्यते । कौषीतिक्षिनां त॒ 
प्राणविद्यायां तयेव उ्पेष्छ्यश्च ष्टयगुणकः प्राण उपास्यः प्रतिपादित 
न . पुनवंरसिष्ठत्वादयो वागादि संबेधिनौ गुणः प्रण संवधकतया 
 . प्रतिपादिताः) इरः खशयः किमत्र विद्याभिदते, उदनैक्ति ? कि 
युक्तस्‌ ? शिश इति । कुतः ? रूपभेदात्‌ । यद्यप्युभयन प्राण्‌ ए 
 व्थष्टय्‌ श्रष्टयगुशक उपास्यः, वशाप्येकत्‌ वृष्ठर<द्भिरपि 
गुखंयु छः प्र्णडपास्यः प्रतीयते, इतरत्र तु तदूर इपस्य्‌ 
रूपभे्ाद्विद्याभदः | 





न 


सछदिर्य सौर बह्दारण्यक दोनो मे त्राणलिश्या फा उपदे & 


(विः) 


जो लोग भ्येष्ठ आौरक्रष्ठ को जानते है, वेस्वयं च्येष्ठ श्रेष्ठहो षति 


ध ` है'त्राणदही ज्येष्ठ है” इत्यादि । इसमें व्येष्ठ श्रेष्ठ गुण संपक्चक्राण की 







 उपास्यता का प्रतिपादन करके-वाक-चक्षु-धोच्रे भौर सम कौक्रपस 
` वरिष्ठा, प्रतिष्ठता, सत्रपद सूपता जौर चायतनता गुणौ वाशा षतसाका 
` गथा है । दयक बाद-वाकि आदि (| हयो ओर हू मे स्थित ¦ वेणेव कयौ 
से श्रक्षीन प्राण की वेष्टठ्ला का प्रतिपादन करके-वागरादि संद्धी 
८ वसिष्ठता अटि गुणौ काभी, प्रर संबंधी रूपके हीः प्रतिपादने द्विया] 
 मयाहवै। जही छदोगध वृहदारण्य में ज्येष्ठ श्रष्ठ-वरिष्ठ आदि गुर 
विषिष्टं प्राण कौ उषास्यताः बलाई गर्दै, वैषी ही कौषीतकि नाण 
` निद्यायेभी अथेष्ठडा श्र ष्ठक्त गुण धिशिष्ट भाम्‌ की उपास्य दतलाई 

गहै, उसमे प्राण संवंधी चाभादि द्वियं संप्रति वरिष्ठता श; 
गुणोंका उल्लेख नहीं किथागयाहै। हसपर संशयहोवाहैकिचक्तं 
` -विद्याएकदैथाभिन्न ? कहं सकते है कि-भिन्न, वयोकि-हप फा स्पृष्ट 
भेद! यचपि दोनों जगह ्येष्ठ श्रेष्ठ गख बालि प्राण को हु उपास्य 
कंहाग्याहै, परए जगह वरषिष्ठता आदि गुणोंसे युक्त प्राणकी 
| उपास्ता का उपदेण हैः दुसरी जगह, उनगरणों से हीन प्राण उपास्य ह) 
` दय प्रकाररूपमें भेद है। अतः विद्या भिन्चहै। ॑ 


सिद्धान्तः-इति प्राप्ते ृमः--सर्वामिदादन्यत्रेमे--नात्रविदया 1 
मेदः रन्यत्र कौषीतकिनां 



















( ६०१ ) 
` शुषा उवाध्याः संति कुतः ? सर्वाभिदात्‌-प्रतिज्ञाव प्राण भ्येष्ट्य- 
श्रेष्टयोपपादनप्रकारस्य स्वदय तत्राप्वमेदात्‌ । तथाहि 
छादोः्यवाजक्षनेयिनां प्रणविद्यायाम्‌ “एताहवै देक्डा प्रह श्र यसे 
धूदिरे “ग्रहुश्र यसे विवदमानाः” इति चोपक्रम्य वागादय केको- 


भ 


पक्तये श्रन्येषां स प्राणानामिन्दियाणं शरीरस्य च स्थिति 
तत्तत्का्यं चाविकलं प्रतिपाद प्राणो्रतणं सवेषां विषशद्मदकाय- 
करत्वं आाशिषाय पष्वेषां प्राखधौरस्थिद्तिव्यददक्वीनद्ायत्याभ्यां 
परागस्य उ्पेष्ठयमृदपादितम्‌। एवमुपपादितं वामादिकायस्य 
प्रारःधीनत्वं-- धथ हिनंधागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं ददत्रद्‌ 
वसिष्छोऽसि” इत्यादिना वागादिभिरनृदयते । | 
1 उ संश्रय पर शविद्धान्त प्रस्तुत कस्ते है कि-विद्ाकाभेदहीं | 
` है, कौषहकरि मे भी विष्ठा जदि गणो का उवास्य ल्पसे उत्लेवदै। 
 प्राणके ज्येष्ठश्रेष्ठ गृणौके उपपादनसे ही, उन सबकी अधि्तता | 
` प्रतीत होती है । छाद्य शौर वृहुदारण्यकीय प्राण विद्या भेँ-“वे देवता 
(दद्य) प्रपनी-चपती प्रधानका बलात के लिए विवादकरनेसणे। 
'"अफली-अतती प्रतिष्ठा कै लिए विवाद करतै-करते" दरत्यादि ष प्रारंभ 
त रके-तभादि आदि एक-एक इन्धियौ का बहिर्गमनं तथा प्राणयुक्त ` 
ददिष का शरीर चै अवस्थानं एवं कायंकारिता फा प्रतिपादन य 
गथा जीर श्रत अप्राणो कै उत्कपरण से समस्तं इन्द्रियों कौ शिथिलतां 
भौर अक्भण्यता का प्रतिपादन करके, प्रीण की अधीनतामें सबकी 
अरस्थिविं जीर कायंकारिताके कारणं प्राणं कौ भ्येष्ठता जीदिका 
समथैन किया गया हि) दसी प्रकार वागादि दरदियों की प्रणाधी्नत। ` 
फाभौ समर्थन करते हुए वाक्‌ ने कहांजो मेरी वसिष्ठता हैव्ही 
कुष्हरी मौ रन्ता है इत्यादि में वागादि पे अनूदित किथः 
१ गृध द + 
< वनः प्राणविद्यायामपिं प्राएव्येष्डयशरष्टेय प्ररि 
` पदनताय वागादिषु वसिष्ठात्वादथः प्रतिपादिताः । “श्रय हैमी 


देवताः प्रजापतिपितरमेत्याब्रवन्‌ को वै न प्रेष्ठः इत्यादिना | 






९ ६ 


 वाजादि मतागुखा वागादयश्च देहश्च प्राखाधीना इति प्रास्य 
ज्यष्टषमुपपादिकतय्‌ । वागादिभिः स्वस्वगुखा वरिष्ठत्वादोनां 
प्राणाधीनस्वानुवादमान्र तुनक्रतम्‌,। नैतावता शूपभेदः, वागादीनां 
विष्ठत्यादि शुखाहन्वितानां प्राणाधीनकासंत्वोपपदनेतैव प्राणस्य 
धामो वािष्ठत्वादि शुणहैतुत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । तदेवं हि प्राणस्य 
दिष्ठल्ादि गुणयथोगित्वं, यद््लागादिवसिष्ठत्वादि हिवुत्वम्‌ । 
श्रतोऽ्रापि वरसिष्टल्वादिगृषटयोभात्‌ प्राणे ज्येष्ठः प्रत्तिपन्नं इति 
नास्ति विद्या भेदः। 
पेषीतकि प्राण चिद मे भीः प्राण को ज्येष्ठता श्रष्ठ्ताके 
प्रतिपादन के दिः वासादिकी नशष्ठता आदिक प्र्तिपादन दिया 
शया है । “द्रत देवताते प्रजापत्तिके पास जाकर कहा--हुममे कौनं 


शरेष्ठै?" इत्यादिमे वाक्‌ जआदिकेगूण, वागादिडइद्धियोभौरशरीर 
` दध्यादि सबके प्रामाधीन बतलाकर-प्राण कौ ज्येष्ठता का समर्थन किया 


 गयाहै। वागादि कौ एक मावरगुणों के कारण हौ प्राणाषीनता नहीं 





` क्रषएकमन्नप्राण दही, इद््िथों की षरसिष्ठद्ठा आदिक कारण दुः तब 
वधिष्ट श्रादि बणे व सपद्व इद्धा कौ करथिकारि्वा स्वतः 
 प्राणादीन सिद्ध हतै है। शष्तृक्तः प्राणकीो लो, वागादि द्दिधमत 
वैविष्टता आदि गुण संपादकक्चा ह" वेह उसकी अवनी ही, विष्ठा अदि 
` गरुण धोगिता है । इस विवेचन स निशित होता है किं~कौषीतकि भेभी 
वर्षिष्ठा आदि गुणोंसे तंबंदप्रण कौ श्येष्ठता वतलताई १६६ 
 श्रकार विद्यः मै स्वरूपतः कोई भेद हीह) 
8 ध्रानदोद्चधकरछः-- 
 प्राणविद्यांगविधयमन्यदपि निूपशमनेतरभेवं करिष्यते 
पथा प्रास्य वसिष्ठत्वाद्यमुसंधानेन विना ज्येष्ट्यश्वष्ट्यानुसं 







घानामुपपत्े रनक्तानामपि वसिष्ठत्वादीनां कौषीतकिः प्राणविद्यायां = | 


रिपिः तथा ब्ह्यस्वरूपानुसंतानं येगुणेविनानोपपदते,. ते बह्म 
िद्यामु सर्वास्वप्यनुसंभेया इतययमथं प्रतिपाद्ते। = ` 





४ ` ब्रतल्ाई गई अपितु उनको स्वपतः भी अभिन्न कहा गया तरोकि ` 
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{ ६०. ) 


परण चिद्या के अन्य अंकः मी पतिपादवं करना होमा, जैते म 
प्राण कौ घसिष्ठना आदि के अनुसंधान कै विना ज्येष्ठता श्रेष्ठता ज 
की प्रठीति दही हसी इस बात को बद्याये विना, वसिष्ठता आदि 
गुणौ का, धषष्ोतक्रि प्राणवद्या मे जो उल्लेख है तथा-विना क्षथस्त गुणो 
कीीलालकारी के ब्रह्य का स्वसरूपन्ञान संमवनहहै, ब्रह्मं वि्याजींमे 


सुर्‌ ड्‌ है 


धसरः भवानस्य ।।३।११॥ 


प्रतश्ह्यस्वूषगुानां सर्वासु परविद्यासूपसंहारौऽस्ति, नेति 
विग्वाथ्थते । अप्रकरणाधीतानामपसंहारे प्रभाखाभावात्‌ प्रकरण 
श्र ता्ामेवोपसंहुार इति । 


ब्रह्य के स्वरूपगत गुणो का सभी विद्यां मे उपचहारदहैयानही ` 1 


. इस पर विचार करते ह । भिन्न प्रकरणों भे कटै गये गुणो के उपसंहार का ` ( | 


कोई प्रमाण नही भिलता, इसलिए ज्ञात होवा है क्र-प्रस्तुत प्रकरणे | 


कहि गर गुणो का स्वतः ही उपसंहार है । 


सिदान्त.-एवं परापत ब्रूमः-्रानंदादयः प्रधानस्य, शरभेदादिति = । 
वत्ते व्रधानस्यगुणिनौब्रह्यणः सवेषूपासनेष्वमेदात्‌ गुष्यपृथग्‌- = | 


भादब्नुखना सवन्रानिंदादयस्तदशुणा उपसहतन्या 

क्तं छथन प्र सिद्धान्त बतलाते है कि-पूरवं सूत्र से "अभेदात्‌ 
पद्मे द्ध परव धं ती अनुवृत्तिं है लिशक्ते अथं हीता ह कि-आनंदादि 
प्रधन भणी वातै श्ष्का सभी उपास्नाभौ से अभेद संव होने धै 


तथा-गुण ओर गुणी फी धपृथकता होने ते, भनंदादि गुंणोकारसभी | 


 विद्या्लो भ उपसंहार करना चाहिए । 

एवं तहि-गुष्यपुथक्भावादेवार्तेदादिवत्‌ प्रियशिरस्त्वोदयौऽपि 
"तस्य श्रियमेवशिरः” इत्यादौ ज्ह्यगुखत्वेन श्र ताः सर्वव प्रसभ्येरन 
|  नैेद्याहु-~ | 





र ष्य | । 
(संप) देखा साचे से तो-गुणी से जभिक्त आंदादि. कौ तरद 
आनद कै चय प्रियशिर्‌ आदविसौ कि“ तस्वग्रियमेवशषिरः'' दवस्यादि 


ब्रह्मः गुथरूयदही कहै षएुद्वैः उवका भी सन जगह उपसंहार करना 
दगा इका नराष्ठ्स्ण करते ह -- 
त्रिथनिरस्तलाेश्ाश्ववथापययौहि मेदे ।३।३।१२॥ 
पस्द्यशृश्छनां प्रा्ावुच्यमनाकां प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌- 
म्रः, तेषागक्नहु गुरुत्वात्‌, अह्णः पुरुषविधस्वह्पणमावान्त्गत- 
 त्वाप्नियसस्स्त्यादीनाम्‌ | श्रन्यथा शिरः पक्षपृच्छायवये भेदेसति 
-म्रहुशोऽप्युपचयापचयो पर खव्येयाताम्‌ । तथाच सति-~"सस्यज्ञान- 
मनतं ब्रह्म” इत्यादि विरुध्यते । 
| ह्य स्वरूपे भूतं गुणौ कौ अयना करने मै, प्रियशिरत्व आदि 
गृण दी गणना तरी हयं सकती, क्योकि-वे ब्रह्म के गुण नहीं है अपितु 





वै श्रियधिश्वा आदिः ब्रह्य कै अवतार रूप के निरूपण करने बले 







अवान्तर गुण मात्र हं । यदि ठेखा नहीं साने तो शिर-पृक्ष-पृच्छं आदि 
अयव भेद, ब्रह्य कै उपचय अपचय फे परिचायक देहगत विकारहौ 
जागे ! जो कि~^एष्य्ञानमनंतं ब्रह्म इव्यादि श्रह्यस्वूप कै विशद 


धात होगी | 
सन्वेवेव त्ह्यसंवंधिनानिवैरव्यगं भीयीदायंकाशदयादीनां 
 - ंकनामनंतानो दुख्यपृचद्‌ स्थितवमान्ेश तत्राश्न तानासप्युपसंहरे 
क्षवे तत्र परसज्यैर्‌, श्रा्त्यादुपसंहा राशक्तिश्व । पत्राह-- 
षह प्रकार तौ ब्रह्य संबंधी, रैह्द्थं-गांभी्य-गौदः्यं-कारष्यं आहि 
` धर्नतशूगों कौ, गुणी से सपृथकतां होने भे, जह गुणौ का कथनं नहीं है 


वह भौ समस्त गुणों कौ उपस्थिति अनिवार्यं हो जयेगी? ब्रह्मे बनव 


1 गुणां का उपसंहार संभकं भौ नहीं है? इसका उत्तर ठेते है-- 
`. हेतरेत्वथं सामान्यात्‌ । ३।३।१६॥ | 







्‌ वन्ते । पे च्व्थसमाना;, 









क 


न 


तु शब्दश्चोदय व्यावर्तयति, इतरेतुश्रातंदादयः, भरथंसाभन्यातै = | 
भथस्वरूपनिङपणतमप्निनाधं 








प्रतील्यनुषं देऽर्थस्वश्यवत्‌ = सवंत्रानुवरतन्ति । ते च गुणः 


सष्ण्ानानदापरल्वाततानि । यक्ते वा इमानि इत्यादिना अगत्‌- 


का रणतयोयलाकषद श्य सत्यं्ञनिभनंतं ब्रह्य" यतद ब्रह्य" 
(व्ह स्वसूवलो चिद्प्यते श्रत उपास्य ब्रह्म॑ स्वरूपाव- 
पदु (वचास्कोनंदादयौऽनुवर्चन्ते । पे तु निरूपित स्व्पस्य 
व्रह्ययः दा रष्यादयीगुखाः प्रतिपन्नाः तैषां गुण्यपृषक्‌ स्थितत्वेऽ 
प्रतीत्धनुलं धस्य थे यत्र श्रता; ते ततोपसंहर्याः, इति 


# 


नि रव्य 






सवष् द्‌ शब्द उक्ततकं का समाधान केरताह। आनंद मादि 
सासमस्य अर्थं नोधक हुति सै सभी विद्याधरो मे अनुवृत्त हौ सक्ते, भो 


न 


कि-गुणी कै दमानाथंक गुण है, अर्थात्‌ जो अर्थं स्वल्प के विशूपक होने 


ते एकमाद्र अथं प्रतीति कफे कारणही गण वाच्यः वे जिपगरणीकौ अथं | 


प्रतीति कराते है, उस गुणौ की तरह्‌ ही, समस्त विद्याओं मे अमुवृत्त हौ 


सकते हँ । वे गुण-हत्थ-ज्ञान-बानंद अनंतता आदि हीहै। प्रतोवा 
इमानि” इत्यादि से, जगत्‌ कास्णरूप्‌ ते उपलक्षित ब्रह्म ही “सत्यजा ` 


अनंतं ब्रह छा्नदोक्रह्म" इत्पाद्ि वक्थ मे आनंद आदि पवाक 
तिष्व कथे प है । उपास्य शरद्य स्वह्प को प्रतीति कै लिए द्यी सभी 
वशाभौ भे धार-बार अवुवर्तन कियाभया है! उक्त प्रकार से निरूपित 


प्रहा कै कार्ष्य आदि प्रसिद्ध गुणो कौ गणी हे श्रपृथक्‌ स्थिति हतै हए | 


उन गुणो से एकमात्र ब्रह्य कौही प्रतीति होती हो, अन्य कौ तहीं 
एसा कोई नेनु्रंधन हतै के कारण वे काष्ण्यं आदि गण नह कष शृए 
है, उन्न अही उपद्र होगा, जन्यत नहीं । 


| यत्तपचथापच्यप्रसंगात्त्‌ ्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्य; पुरुषं 
विघल्वरूपणमाचार्थाः न ठ्‌ ब्रह्म गणाः । तहि भत्थाहूपस्यश्ह्यण- | 
 स्वात्वेर क्वकं किमथ, क्रियते श्रत्थाभूतस्य हि तथाव्वशू्पणे | 


कैनधितु प्रयोजनेन भवितव्यम्‌, यथा~“श्रात्मानं रथिनंविद्धि 


श्त्यादिनोपासकस्य त्दुपकरलानां च रयिर्धादिल्वरूपणम्‌, ` 





१ 

उपाक्षनोपकरणरूप शरीरेन्दियादिवशौकरणा्थं क्रियते इत्यक्तम्‌ । 
नवेह्‌ तथःधिधम्‌ †कथ्चिस्योजनं दुश्यते ¦ इति बलात्‌ ब्रह्गुणत्वं 

प्रियशिर्स्ल्यादौनामस्य्पेत्यम्‌ । तत्राह 
ओ यह्‌ कषा कि-- भह के अवतार की ही पक्षिरूप से कल्पना की 
गई दै उक्ती के लिए प्रियस्तव भादि कल्पित है. वस्तुतः वे परमात्माके 
गुण नहह! यद्विदेसादह्ीदैलो, ब्रह्य के पष्प कल्पना कं प्रयोजनं 
क्या होगा ? असंशव वस्तु शी चंच्दकत्पनाका कोन कौर प्रथोजन 
अवष्य हतः टै । जतै कि-ध्याद्या को श्यी जानो द्रव्यादि कल्पना में 
उपासक जीव शण सष्ठ सादना कै उपरम इनिद्रिष्‌ आदि का, स्थीय, 
` आधि स्पौसे खौ तिस्य जिया मका, वहु उपासना के साधनभूत 
शरीरेन्द्रि कै द्ीफर्णके द्व है, बहौ उद्चका प्रयोजन दहै) इम 
प्रकार काको भी प्रथजन, पक्लिषूपं कौ कत्पतामे तो दीश्वन्रा नहीं 


1 पड़ेगा । इसका उत्तर देते ह | 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ । ३।३।१४॥ 


` प्रयोखवाम्शभावात्‌ च्राध्याताय श्रं सूपणौपदैशः क्रियते 

त्रा्यानं व्रनुचिन्तनस्‌, उपोसनभुष्यतै । ्रहमविद्यक्रीति परम्‌" 
 इत्यवोपदिष्दाध्यानह्पवेदन लिद्धये हि भनंदमयब्ह्यप्रतिपत्र्थ- 
 भानंदमयं ब्रह्य श्रिसोदादिकू्षेण विभज्य शितः पक्षादित्वेन 

` हपयित्वोपदिष्यते । यथाञ्तमयः पुरषः घ्रं देहः शिरः पक्षादिभिः 
 प्तस्येदमेवशिरःण इत्यादिना बुद्धावारोप्यते, पंथा च 
प्राणमय मनोमयविज्ञानमयाः तस्य प्राण एवं शिरः इत्यादिना 
` श्राणाद्यवयतैनुढावारोप्यन्ते, एवमेभ्योऽघाम्तरभूतस्तदंतरात्म 
भ्रानंदमथोऽपि प्रियभोदादिभिरेक्षमैः शिरप्रभुतित्वेभ 












 ्रिसगिश्सीदीनां न सर्वदाभ्नानंदमयं प्रतोतावनूबचन्ते । 





` इसलिए अभ्य प्रिय शिरा अदि को प्ररमल्माका ही गुणमानना ` ` 


 रूपितेराध्यानायं बद्ावारोप्यते \ एवमानंदमयोपलक्षणत्वात्‌ ` 1 
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ग कोद अन्य प्रयोजनं नहीं है, केवल आध्यानं कै 
ल्पता खी मई है बाध्यान अर्थात्‌ सरमुचितन, उपासना को 
॥ ह्वे परयास्मा को प्राप्त करता है इसवाक्षय मे 
ध्यानं छप वेदन का उष्देश्च दिखा मयादै, उप्तकी सि्किके चिपएदही 
६ न, प्रियष्ोद श्राद्धि ष्पी से विभक्छं करके, शिर 
¡ ह जसे कि-पुशूष पदवाच्यः अप्त्य स्थूल 

र त्यादि से-कजिरपक्षादियुक्त विशिष्ट रूप 
वषिष्ठ करते कै लिए कल्पना पद चच तथा प्राणमयं 











५ स चभ = प 
पद्ध आद ईप # 


१. = 





शः अ रोपित रमन फे लिए कल्पता को मई वेते ही-अश्चभय 
अटि छे प्यत्र, उमक्ते ही अंशत आनंदमय की, प्रियमोद सादि एक 
देशीय विरोधतः की सिर शादि रूष मे आध्यान्‌ करने के लष करल्यना 
कीश । आनेदमण के उपलक्षण होनेके कारण प्रियशिर शादि, सब 
जगह भनंदमयकी ही प्रतीति करतेदहीं एेसा नहींहै, यह्‌ अपर के 


विवेचने निश्चित हो भाताहै। वै तो एक मान उपासना के के 


। लिए 


मात्मकाम्दार्चं ।३।३।१५॥। | ध 
"्रन्यौऽश्वर श्रास्याववंदथयः), दव्यास्पशब्देत निदशाद्ाल्मतश्वं 


िरपक्षपुच्छासंभवात्‌ श्रियशिरस्त्वादयस्तस्य सुलप्रतिपर्थं | 


हपरएमान्नमिति ग्यते 
"दयि भिन्न अस्तस्य आत्मा आन॑दमय दहै" दस्यादि वाक्य 


 भातदमयका जसा शष्डसे निर्देश किया गथादहैः आहमाम शंस्पले 


पूल.अदि संभव नहीं है, इसलिए उसकै प्रियशिरस्वं आदि की कल्पनां ` 
सुख प्रौप्ति के लिए, रूपक मत्रि ही प्र॑तीत हीते है| 


तनु श्रन्योऽन्तरं श्रातमाप्राणमयाः"श्र्योऽनतरश्रात्मा भनोययः | 


 “इत्यालशब्दस्यनात्सस्वपि पूर्वं॒भ्रयुक्ततवात्‌ श्रत्योऽन्तरश्रीष्मी | 
~ श्रानदषयः". इत्यात्मश्न्दस्यं प॑रमात्मविंषयत्वं कथं निश्चीयते | 





{--१55: 4 


(शंका) “दते सि अन्तरस्य माछ प्राणमय है" दप भिन्न 
अन्दर आ्छा सनोदयं है" इस्यादि वाक्यो पे याल्सा शब्द का प्रथोःं 
` अनाह्म-प्राखः, सन आदि लिएमभी किथारयाङह, किर इन वावकयोंसे 

परवर्छी “सरे शिश्न अन्तश्स्य आतपा आनंदमय ३" इस वाक्यम 
प्रयुक्त आत्मा सन्द क्तो परवास्या विषयक केने निषिथं कियाजं। 
सका दै? इक्षफा उर ददे है | 


 आत्मनुहीतःस्वदवंहुत रल । ३।२३।१६॥ 





` (्स्योऽन्वरव्राल्माऽनंदमयः इत्यज्वात्मशब्देन परमात्मन २ 
` ग्रहुणंष्‌, इतरदत्‌-यथेरत्र-ग्रात्मावाद्रदमेक एवाश्र श्रासीत्‌ स 
` ईक्षत्‌ लौकान्तु सृजे" इत्यादिष्वःत्पशब्देन परमात्मन्‌ एव ग्रहणम्‌ । 


तद्त्‌ ) कुत एतत्‌? उत्तशत्‌-“सोऽकामयत्‌बहुस्यां प्रजायेय 


"इलयानंदभवविधय।त्‌ उत्तयद्बाकयात्‌ । 





॥ ` आतम शब्द प्रषात्मावाची ही माना जायगा जसे कि “ष्टि से पूवं 
: दुक माच जत्या ही धा | उस्ने इच्छाकौ कि-लोको कौ भृष्टि करू" 
` दष्वादि शन्षं वाकिं -परमस्मिवाची ही है । उक्तं जानंद- 
न्य विधतक वाक्व कै वादके "डते काकना की कि अनक ह कर जल्प 
त" दहा घ १ स्पष्टीकरण हौ नात्ता है 
`  श्र्वयादिल्ि चैष्व्यादशधारणात्‌ 12।२६१७ 
पूर्वन प्रागमयाद्ष्विनात्शन्दान्वयदर्शनान्नौतरान्निश्चेतु 
शक्यत्‌ इति चेत्‌-स्यादवधारणात्‌-स्यादेव निश्चयः, कृतः ? 
 श्रवधारणात्‌ पुथत्रावि~तस्मद्वा एतस्मादात्मन भ्राकाशः 





(कद शं इद अ 


संभूतः? इति परमात्मन एव बुद्धयाऽवधारितत्वात्‌ अम्नमयादनन्तरे ` 


1 प्राणमय प्रथमं परमात्मनुद्धिस्वतीर्णातदनंतरं च प्राणमयादनन्तर 
मनोमये, ततोविजानमये तत श्रानंदमये प्रक्रान्ता परमात्मबुद्धिस्तं- 
दन्तराभावादुत्तराच्च "सोऽकामयत" इति वाक्या प्रतिष्ठितैत्युप- 










` “इससे भिन्न अन्तरात्मा आनंदमय है" दष वाक्य मे प्रयुक्तं 





५ 
। 
६ 

शि, 
¶\ 
॥1 
(; 


परिऽष्यपरमात्मतिपरमात्मवुद्धया भ्ासगब्दान्व्यः, इति निरव्यम्‌। = ` 





( €=& } 
यदि कह किं-पुर्वोक्त प्राणमय आदि अनात्मं शब्दों चे संब आनंद 
मयं को परवर्ती वाक्य से निश्चित नहीं किथाजा सकता सौ वातत स्वी दै, 
अवधारण से तिषिचत कियाजा पकतादहै । ध्रतखय प्राण्य आदि अव- 
धारणे पूवं भी “दक्घ ्रात्मासे आकाश हश" इत याद्या परक्रात्मा 
ही बुद्धि मे घरलतापुवैक सपरक्षाजा सके दरलिएट अनमय से धिन प्राणमय 
को स्व्॑रथभ्‌ परसात्सा बुद्धि रे सस्तु शया श्ण; दकष हेड रण 


मरय से भिन्न सनोमयमें कषर्‌ फिर धानंदस्य मे एरसात्म उदधि षी ह| 
खसं पन्त 4 ~ > न, नि) र 6 
टूसके बाद अन्द्‌ थ कुलु नटा € यह्‌ पकमनं कधन हु दस्‌ 


नि 
1 


विषए्‌ “उसने कामनाकी" दध्यादि वाय द-खःल् शव्द का प्रमाता | 
अथं निश्चित हो जाने पर उपक्रम वक्ष्य सी उस्म (जन्नयय 
आदि) मेंपरम्मल दुद्धिके किए खत्म शव्दक्ा सुव दिखनल्नासा भथा 
है इसयिषु उक्त पदं निर्दोधदवै) 


५ का्यफणल्यासाददिक्तरश्ः 
कार्थ नादयुदस्‌ ।३।३।१४॥ ५ 
पूवग्स्तुत प्राणविच्ाशेषभृतमिदानीं चिन्द्यतै ¦ कादेष्यवाज- | । ॥ 
सनेयक्योः ज्येष्ठं च भैष्टं च प्रणसुपास्थयुक्छवा प्राणस्य दादस्त्ेना ` 
चोऽभिधीयंते । छंदोग्ये तावत्‌-"स हौवाच कि ते वासौ भविष्यतीत्याप 


[1 





इति होचुः तस्माद्वा एतदरिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाच्ादभिः ` | 


परिदधति लम्भुकोहास्यौ भवत्यनग्नो भवतति" इति । वाजसनेयके 
कि मे वास? “इति प्रशेनपृष्ट्वा वागादय उचुः” श्रापो वा 
इति तद्‌ विद्रा: धोत्रिया श्ररिष्यन्त श्राचामन्लशित्वा 
चावासन्तयेतमेव तदनमनग्नं कुक्तो मन्यन्ते "तस्यादेवं विदशिष्य- ` 
नाचामेदशित्वा चानामेदेतमेवे तदनमनग्नं कुस्ते" दति । तत्र 

संशयः, कि श्रत्राचमनं विधीयते उत श्रां प्राख्वासस्त्वानुसंघानमिति? 
-श्र्िष्यन्नाचमेदशचित्वा चाचामेत्‌ “इत्याचमने विधिप्रस्ययश्नवणात्‌' 


“एवमेव तदनमनग्नं कुरुते" इति वेदने विधिप्रल्ययाभावादनग्नता ` 


संकीतंनस्य स्तुत्यथंतयाऽन्वयोप॒पत्तेश्च भौजनांगस्याचमनस्य्‌ ` 








 स्मृत्याचार प्राप्तत्वेन विधि प्रव्ययवलात्‌ प्राणवि्ागमार्थयनान्रं 
` विधीयते । | 


पुवं प्रस्तुत प्राणविष्ा के अंगों पर यहाँ विचार करते ह! छांसेभ्य 

 आओौर्‌ वुहुदारष्थक में ज्येष्ठ षष्ठ प्राण की उषफप्यना व्रत्साक्रर प्रण मै 

नेस््रकेखूपसषेजलका उस्ने किया गयादहै। छाँदेभ्य से जैमे-“उस 

` प्राणनेक्हाकोईमेरा वस्त्र होगा? इन्द्रियोंने कहा “जल होगा) 

इसीलिए भोजन करने वाले, भोजन कै बाद जलं द्वारो परिवैष्टन करके 

है, हसी से प्राण वस्त्र धारण करने वाला अनग्नं रहता द ५वृह्दारण्यक 

मे-^भेरा व्च भ्या है?" प्राण द्वारा एेसा पूष्छने पर वाभि नै कषा 

 जलेही वस्त्रं है। इसलिए शास्वममेज्ञ मोजनके पूवं ओर पश्चात्‌ 
आचमन करके अपने प्राण को अनग्न करते है! 


इस पर संश्रय होता है कि-उक्त प्रछेग भै जपन का विधात किया 


1 गया है, अथवा जलका प्राणके वस्त्र खूप अनुसंधान जियागयाद्ै? 








` ५भोजन के पूवं जौर बाद भे आचमन करता चाहिपुः स वक्षसं 
आचमन मे विधि प्रत्ययके उत्लेख से, तथा दे अनग्नं कस्ते दह" 
त्यादि मे उपासनपरक विधिप्रव्ययन होने से, एवं अनयता दिक्तजाने 


` आचमनके सदाचार उपद्ैश से निश्चित होता ह कि-प्राणविद्या के अंभमूत 
स्वतंत्र आचमनकाही विधान कियाग्याहै। 
 सिडास्तः- इति प्रप्तेत्रुमः, श्राचमनीयानामिपां प्राणस्य 
` वासस्तवानुसंधानमेवेह-श्रपुवंम्‌-धप्राप्तः = दिधीयते, कायास्यातात्‌ 


` -भरप्राप्तास्यानात्‌ प्रप्राख्यानेशन्दस्या्थवध्वादिव्यथः । एतद््त भवति 


-रक्कि मेवासःः शश्रापोवासः "शरदुभिः परिदधति “एतमेव 


तदनमनग्नं कुरुते इत्थुपक्रमोपसंहारयोव्ापां प्रणवासा | 


| दृष्डिपरत्वप्रतोतेराचमनस्य स्मृत्याचारप्रा्त्वादाचमयनूद्याचम- 
` नीयास्वप्पु प्राणवासस्त्वानुक्चघानं दिघीयते इति ¦ अतणएथं छदौग्ये 






त्यदुभिः परिधानमेवोक्त्‌, नाच 6 


` केलिए स्तुत्तिवाद की उपपत्ति से, ओर स्थृतिशास्त्रके भोजलांभ शष 





वि 

1. 

[0 
शि 

॥ 

| 

( 

1 


| | -“तस्माव्वा एतदशिष्यन्तः परस्ताच्ोपरिष्टाच्राद्भिः-परिदधति” = ` 
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य पर सिद्धान्त कहते हँ कि-प्राण के व्तररू्प ॐ भाचसनीय जलं 
का विधान किया गथा है) इसके पूवे कहीं भी रेखा विधान नही विलता 
कहीं भी एसा अख्यान अर्थात्‌ शब्दां नदद मिलता । थन्‌ यह है कि- 

) धारण कर्ण ह्ै षद्दसेह्ी 
अलर्ट करदा है र दगसं्यर्के याक्णोमे, जलम 
प्राण की वस्वरल्प तीति हने से लात होर है कि-स्य्ि स्तरे भीः 
सटाचार रूपं आचमनीयं जलः का उल्लेख ररक टश्च उक ये प्राणवस्वता 
फे व्विस्ठन का विधान करदा है । “इीलिएठ भौसय कृदनै वालि भोजन के 
प्रथम वैर बाद जल्पे धारण केरे ह द ददेग्य वाद्यम जके 
कैवलं परिधान धाते कटय मया है अह्वमन नही 
६ सानावधि श्शः- 


वमानं एवं चाभेसत्‌ ।२।३।१६॥ 
सनेयके श्रगिनिरहुस्ये शंडिल्यविघयाऽधादा-'वत्य-श्रह्ये- 


श्र नै 1 ॐ. (1 
धमे दद्दर प्रयः &ै? "अक वनत्र है 
र (न (त ) 

` ईत्यः।द्‌ उनम ॐ 


व्युप्सातं श्र्थस्ललु क्रतुमयोऽयं एर्व; (“दुत्य्‌ र्श्थ भसु श्राल्यन- ॥ , 


मृप्रसीत सननैमयप्रार शरीरं भारूपं सत्य्तंकस्पलाकाशात्ानं 
इति । तथा तरिमिनेव बृहदारण्यके पुनरपि शांडित्यविदाऽ्नायते" 
मनोमयोऽयंपुरुषोश्ः सत्यं तरिमिन्तत्तहंदये यथा ब्रीहिर्भी यवो वा 
स एवं सथंस्यवशी स्वस्थे शानः स्वंस्थाधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति 
यदिदं कि च" इति । तत्र संशयः किमत्र विद्या भिद्यते उत नेत्ति? 
संयोगदोदनाख्यानामविशेषेऽपि वशित्वाद्यपास्ययुणमेदेत सूपमेदात्‌ 
विद्याभेदः । 


विद्या का उपदेश है-“सत्यब्रह्म कौ उपासना कये, यह पुरषं (जीवे) ` 
निश्चित दही क्रतुमय दह “इत्याद्विसे प्रारभ करकैः सनीय प्रायस्वेरूपं 
ज्योत्तिमंय, सत्यसंकल्प बाकाशात्मक्त उस आत्वा की उसना करो 1. 
“उसी वृहद्यरण्यक मे पुनः शाण्डित्य चिद्या का उपदेश इ प्रकारं हैत 
करण मे ज्योति मौर सत्यस्वरूपं मनोमय पुरुष (जीद) स्थित्त है जसैकि 


 जीहियायवहोते है वैसे ही वह दै, वही सर्ेजञ-वशी-सर्वेष्वर-सर्वाधिपति 





( ६९१ 


तथा सारे विष्व का प्रणासक है" इत्यादि, अवं संशय हदा दै कियद 

 व्दिभेंभेददहैया नही? फल संयोग, विधिवाक्य ञौर नामे धिषयक 
परथक्ता न होते हृए भी उपास्यगत कित्व आदि गुष्ण श्न भैदष्चेषे 
विद्या शिच हीप्रतीत हैीदी ३। 


सिद्धान्तः - इति प्राप्त उच्यते-सयान एमि  स्याऽन्नि- 

ह्ये परनोमयप्राणशरी रभाह्पसत्यसंकल्यल्वगणयगः श्रुतः, एवं 

 वृहदारण्णकेऽपि मनोमयत्वादिके समाने सप्यिकष्य वालादेश्वं 
सत्यंकल्पत्गुणाभेदान्न रूपभेदः, श्रौ नियेद्यम्‌ \ 


उक्त मह पर सिद्धान्त प्रस्तुव कस्ते है-जसे कि अग्निश्हुध्य ते 
 अमौधय प्राणशरीर भारूप सत्यसंकल्पता मादि गणो का सत्ये ‰, बैश 


४ 


द्री वहदारण्यकमें भी मनोमयः आदितो सभानदहैही, बकित्यं आ 


गरुण, सत्यक्तंकल्पता शादि गुणों की अपेक्षा, समानल्प्‌ पे उशिक्‌ ही है। 
` उनमें कोईमेदनहौनेसे रूपभेद नहीं है, इसलिए विचारक) | 






` ७ संबंधाधिकरसः- 
 संदधारेवभन्यश्चापि  २।३।२०॥ 


वृहृदारण्यके भरुयतै “सत्थं ब्रह्य ' दइत्युपक्षस्य'” तदै, यत्सस्थ्मसौ 
स ब्रादिध्यो य एव एतस्मिन्‌ मंडले पुरुषो यस्वाऽयं देश्चिशेऽक्षिन्‌ 
“इधयुपक्रभ्य-भरादित्यि मंडलेऽक्षिछि च सत्यस्य श्ण ` व्याहृति 
शरीस्त्वेनोपास्यत्वमुक्त्वा “तस्योपनिषदहुमित्यध्यात्सय्‌"' इत्ति टर 
|  उपनिषदौ-रहस्यनामनी उपासन शेषतयाश््ायेते, क्ते कि यथा 
श्रुतस्थानविशेषनियतत्वेन व्यवस्थिते, उततोभयत्रौभे भ्रनियभेनेति 
संशये सत्यस्यव्याहूति शरीरस्यंवोपास्यस्य ब्रह्मणो दयोः स्थानयो 
संबंधात्‌ उपास्येक्येन रूपाभेदात्‌ संयोगाद्यभेदाच विदेक्यादनियने 







-गुरविशिष्टश्येकलवादुपास्येकयेन रूपाभेदात्‌ विद्ेषयाद्गुोपसंहार 





 प्राघषम्‌। तदिमूच्यते-“संबंघादेवमन्यज्नापि” इति यथा मनोमयत्वादि ` 


क 


: : 


४ 
: "1 
॥ 
0 
५ 
1 
ए 
॥ 
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।  एवमन्यतराकष्यादित्यसंबंधिनो ब्रह्मणः सत्यस्येकत्वेनं विं कयाय , 
।  सुभयत्रोपसंहारः ४ 6 


भ 


वृहदारण्यक म “सत्यत्रह्यं “इ्याहि उपक्रम करक जो यह्‌ 
सत्य. है बही प्रसि यदित्यदहैगोकिमादित्य मंडल अपर नेत्र मेँ 
 ध्वित पुरुष है “इत्यादिन भादित्य वंडलं आर मैत्रो श्च सत्थश्रह्य 
की व्याहृति को शरीर निश्चिष्टस्पसे उपास्य बताकर." वका 
उपनिषद्‌ मरे बहुः टेसा श्रधिदेवत नाम है “उका उपनिषद्‌ से द्वम्‌ फे 
ध्यात्य नाय है" दन दो रहुस्यपणी उपनिषदो को, उनृणुंलः उदामना ङे 
अंग्पमें वणेन किया गया है । इस पर संशय हता है कि-उक्त लानो 
नामों में जिनका जरह उत्लेख है, वहीं वह्‌ व्यवह ह, अथवा उनका 
कोई \भयस नही है ? इसविषए दोनो जगहे व्ववडर हेता है? व्याहृति 
रीर विशिष्ट सत्य नामक उपास्य ब्रह्यके सधि द्ये ही परमहं संबंध 
हीन से, उपास्य कौ एकता प्रतीत होती हैनिचया की एकता लनो नासो 
` कामौ, दौनों जगह प्रयोग संबंध होमा । इस पर “संबधारेवमन्यन्राधि" ` 
` शूत्र, वृवपक्षके रूपमे प्रस्तत्तं करतै टै । जते ज्ि-पनोतयल्वे अ गुण . ` 
 विशिष्टका, एक उपास्य होते, रूपमे अभेद तथा एक विधाने ` 
गुणोपन्तंहार होता है; पेषे ही भिन्त, भप्त, नेत्र आदिल्य पवधौ ब्रह्मे 
एक होने से, एकं विया निश्िचक्त हरौ है । विया एक हने सै दोनौ नाभौ 
फा दोनों जगह उपसंहार होगा, यहु भी निश्चि इ । 


सिद्धान्तः एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महै-- 
हस पर सिद्धान्ते षप स सूत्र प्रस्तुत करते है- 





न वा विशेषाच । ३।३।२१।। | | 

1 न वैतदस्ति-यद्वि्क्या्रूपसंहारः, हति । कुतः? धिशेषात्‌ 
उपास्यरूपविशेषात्‌ । ब्रह्मण एकस्वेऽ्येकवरादित्यसंडलस्थतया ` 
` उपास्यल्वम्‌, इततरत्राह्याधा रतयोषास्यतवमिति स्थानसंबंधित्व- 
भेदेन शूपमेदात्‌ विद्याभेदः । नैवं शंडिल्यविद्यायाः उपास्थस्थातं ` 

भिदे, उभयत्रह्वदयाधारस्वेनोपास्यत्नात । ग्रतोव्यवस्थित इति 





{ ६९५ ५1 


ठेसी बात चहीं है जैसा कि आप अनुमान कर रहै है कि-विद्या की 
 एकंता के भावरः पर गुणोपसंहार होगा ! उपास्य ब्रह्य की स्वरूपमत 
एकता होते हृए मी स्थान काभेददहै, एक अंगहु आदित्य मंडल मर 
उपास्य की स्थिति बतलाई भरद, दूसरी अगहं नेमे । इस प्रकार 
स्थानमेदसेल्प भेद भौर चिद्याभेद है । शांडिल्यदचिद्या मे उपास्यस्थान 
काभेदनहहै, दोनों उग्हही हृदथधार्‌ उपासना का उपदेश द्वै 
इसलिए णौ नाम जदं व्यवरस्थत है, वहीं उदका व्यवहूयर हीमा 


 दशंयति च ।३।३।२२॥ 

दशंयत्ति चाक्ष्याघारादित्याधारथोगुंणानुषसंहा र~ "तस्यैतस्य 
` तदेवकूपं यदमुष्यरूपम्‌ इत्यादिना शूपाद्यत्तिदेशेम । स्वतो हि 
 श्रप्राप्ताचत्ति देशेन प्राप्त्यवक्षा । 








| रूप था" इत्यादि सँ रूपादि के उल्लेख द्वारा श्रुति भी, नेत्राधार शौर ` 

 प्रादित्याघारमें गुणो का श्रनुपसंहार बतला रही है । जहां स्वतः 
` विषयावगति नहीं होती वहां अतिदेश अपेक्षित होता है । 

८ संमृत्याधिकररः-- 

संभृ तिदयुव्याप्त्थयि चातः ।३।३।२३॥ | 

 तैत्तरीयक्षे नारायशीयानां दलेषु च “ब्रह्म ज्येष्ठावीर्था 
संभृतानि बरह्मग्रे ज्येष्टं दिवमाततान, ब्रह्मभूतानां प्रथमोऽतजजञे ते 
| ` नहिति ब्रह्मणएस्पर्धितुः कः" इति ब्रह्मणि च्येष्ठानां वीर्याणां ` 
संभृतः, च व्याप्तिश्चेत्यादिगुणजातमान्नातम्‌ । तेषामुपासनविशेष- 
| मनारभ्याधीतानां गुणानां सर्वात विद्यासूपसंहारे प्राप्त उच्यते... 







थे, ब्रह्महरी सव भूतो मे सर्व॑प्रथ 
करनेमे कौन समथेहै? 














` च्छृष्ट वीर्यो का संचय श्रीर्‌ 






` "यहु अक्िपृरुष उसी स्प काहै, जौ पूववर्ती श्रादित्यपुरुषका 


` तैत्तरीय भौर नाययणीय के खिल कांड मे-ब्रह्म ही सर्वो्छृष्ट ८ 
वीर्योके रूपमे संचितथे, तथा आदिभशूतत्रह्यही पहिले लोक मेव्याप्त 
सजन्पेये, इसलिए ब्रह्य के साथस्पर्धा 


(. ` ९११९. १ 

` चूलोक व्याप्ति आदि गुणौँका उल्लेख है, किसी उपासना विशेष कां 
प्रसंग करम नहीं है, इमलिए सभी विद्याओं पै उक्त गणो का उपसंहार हौ 

सकता है । इस पर कहे है | 
सिद्धान्तः--“संभृतिद्य व्याप्त्यपि” इति । संभृतिद्‌ व्यापीति 
समाहार इन्द्रस्वादेकवदमाबः । संमृत्यादिकयनारभ्याक्ोतमपि 
प्रतए्वस्थानमेदात्‌ व्यवेस्थप्यस्‌, न सवंनोपहृ्तंन्यम्‌ । कथम. 
। नारभ्याधौतानां स्थानविशेष नियतत्वम्‌ ? स्व सामर््यात्‌ इति ब्रूमः। 
॥ च॒व्धाप्षिस्तावद्‌, हृदयाद्यत्पस्थानगोचरासु वि्चासु नोपसंहततु' शक्था, 
संभूस्यादयोऽपि तत्‌ सह चारिणः ततुल्यदेशा दश्यलपस्थानविषयाध्ु 
विध्ास्वनुषसंहार्याः । शाडिल्यदहरादिविदयास्वल्पस्थानविषयासु 
““ज्यामान्‌, पुथिग्याः यविन्‌ताभ्यमाकाशस्तावानेषोऽन्तहु दयाकाश; 























= विरश्विष्टस्योपास्यस्य माहाष्म्य प्रतिपादनपराः । 
 सिदधान्तः--“संमृतिचुभ्याप्ति" पद के समाष्वार हन्द समास होने 
` से एक केचन है । जिससे थह तात्पयं होता है कि--संमूति आदि गुण, 
प्रकरण विषय नदीं है, इसलिए स्थान भेदके अनुसार उनकी व्यवस्था 
करनी होगी, सवत्र उपसंहार नहीं किया जा सकता ! यद्धि कहु किलो 
` सर्वेत उपसंहृत नहीं हो सक्ते वे स्थान धिशेषमें ही कैसे होगे ? (उत्तर) 
वे श्चपनी सामथ्यं सेहो सकते । चुव्यापि हृद्य आदि अति सुक्ष्म 
अलक्ष्य विद्याभों म तो उपसंहृत नहीं किये जा सकते | संभृति आदिभी, 
उनके सदहुचारी होने से, अति सूक्ष्म स्थानीय विद्याओं की तरह स्थानो मे, 
 उपक्तहायं नहीं है । शांडिल्य दहर आदि अल्प स्थानीय विदानो मै 
पृथ्वी से श्रेष्ठः, बाह्याकाश के परिमाणा की तरह्‌ हूदयाकाश का भी, 
परिमाण है" इत्यादि उपदेश यद्यपि अशक्य ह फिरभी उनकाः जो वहू 
| उपसंहार वतलया गया है, वंह मनोयमता, निर्दोषता श्रादि गुणौ से 
। विशिष्ट उपास्य कौ महिमा का, प्रतिपाक्कर है । 
| पुरुष विद्याधिकरणः- 


पल्ष विदयायाममि चेतरेषामनाशनानात्‌ ।३।२।२९। 


 इत्यादयस्तत्रतत्राशक्योपसंहाराः मनोमयत्वापहतपःप्मल्वादि ` 
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` तैत्तरीयके पुरषविद्याऽक्रायते “तस्येवं विदुषो यन्ञस्यऽट्मायज- 
मानः श्रद्धा पल्नी शरोरमिध्ममुरो वेदिर्लोमानि वहिः” इत्यादिका । 
छादोष्येऽपि पुस्दविद्याऽन्चायते-'ुरषो दावं यज्ञस्तस्य यानि 
तुदति वर्ष्णि” इत्यादिका । दत्र संशयः किंसन्न विद्धाभिदै 
उत न? दति । पुश्शविद्धेति नाभ्येक्यात्‌ परषावयवेषु यक्लादयव 
कल्पनसाम्येन शूवेक्सात्‌ तैत्तरीयके फलसंयोगाश्रवणात्‌"' प्रहु षडर 
वषशतं जीवति” इत्ति छोोग्ये श्चतस्य॑वं पुर्षिछाफसत्वात्‌ 

फलसंयोगर्याप्यविश्ेषात्‌ विद्यम्‌ । 
कौमीतक्रि पे पुरुष विद्या का उपदेश इस प्रकार दिया सश है- 
^ज्ञान संपन्न उस यज्ञ पुरूष का आमा ही यजमाने, नद्धा उदकी पत्नी 
` ` है, काष्ठ उसका शरीरहैदुश उसके लोम" ।छोशेग्यं स पुर्ष.विदया 
का उपदेशं इस प्रकार हशर पृरुषही यज्ञद उश्षर्ये चोवीस वेषं की 
आयु है संशय होतारैकि-ये दोनो विद्या एकेहैँयः स्फ ? पृस्ष 
„.: विद्यारेसी नाम एकतासे, पुरुषके अंगोभे, यज्ञांगो दौः कल्पः 


एकता, तदरीयये चिद्या के फल का उल्लेख न हमै धै सथा 
ल्वा दोभ्यौक्षः-- “मो सोलह सौ वषं जवित्त रहता हैः देष एल सि्दे्रसे 
विशेष भदत रोये से, विया-एक दही प्रतीत हती है 
भिद्धान्धः-दकि पाप उन्यते-रमयन्रास्नादयोविद्धयौ 

विद्यास्वेऽपि विद्धः भेदोऽस्त्येव कुतः ? इतरेषासनाम्तानात्‌ एकस्यां 
शखायां प्राम्नातानां युणानामन्धत्रानान्नानात्‌ । कथः हि--- 
` भ्यल्साय प्रातमध्यन्दिनं क तानि सवनानि" इत्यादयस्तैत्तरीयके | 

श्ान्नाताः छदोग्ये सवनत्वेन नान्नायन्ते, बेधा विभक्त पुरुषायुषं | 
`  छोदोग्ये खवनत्वेनकत्प्यते दछादोग्ये भुतानां प्राशिशिदादीनां | 

दीक्षादित्व कल्पनं तैत्तरीयके न कृत्तम्‌ यजमान पल्न्थाहि परिकल्पनं ॥ 
`, चान्यथा । अतो रूपमुभयत्र भते । तथा फलसंयोगोऽदि भिदे _ 
।  तैत्तरीयकरे हि एूर्वानुवाके-“श्राह्मणेत्वामहस प्रोमित्यात्मानं युंजीत" ` 
इति ब्रह्मविश्यामभिधाय तत्फलत्वेन “श्रह्मणो महिमानमाप्नोति" 
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इत्यु्वा “तस्थैवेविदुषः” इत्यादिना श्राप्ताता पुरषविधाऽस्येव ब्रह्म 
विदुषो यज्चस्वकेल्पनमिति गम्यते । 


उक्तं संख्य पर सिद्धां प्रस्तुत करते ह-दोनो जगह की गर 
विदय मै नाव्य होते हृए भी, विद्या भेदे है । एकं शाखा के उल्लेख 
मुषा दूरी शाला में उल्लेख न होने से ही उक्त मत स्थिर होतादहै। | 
"छ सथं प्रातः ओर मध्त्राह्न कालिक है वही तरिसवने है" इत्यादि 
तैचतरीय क्ता वचनै, छीदोग्य मे सवन रूपका उल्लेख नहीं है, अपितु 
तोधा विभ पुरुष की आयु क्षवन सूप दै कल्पित है । छदोग्य से- 
भोजनैच्छा आदि कौ, दीक्षारूपसे कत्पनाकी मर्रूहै,जीष्कि सैत्तरीयमें 
नहीं है; य्जणान पत्नी जादि की कल्पना भी भिन्न प्रकार सेकीगहू है 
इस प्रकार दोनेकेस्पमेभेददहै। दसी प्रर फलव संयोगे भौ भेदः 
है, चै्तरीयके पूर्वानुधाद भै-"ज्योतिमेय ब्रह प्राप्ति के उहेष्य से 


उंक्ार से णाल को संथोजित फशो'' इत्यादि से ब्रह्म विया का उपदेश 







यञ्जषप कल्पना प्रतीत होती है । 


स्िधावफलं वंदगम्‌' इति व्यायत तेत्तरीयकास्नातापुरुषविद्या 
ब्रह्मवि्ागमिति भभ्यते । छदोग्ये स्वायुः प्रािफला परुषविद्यव्युक्तम्‌ । 
प्रतो शपसंयोषयपोरभदाद्विद्याभेद दत्षेकत्राभ्नातानां गखातामितरः 
श्रा | 
इवि ब्ष्कुधिधादैर्जग होने, प्रह्यप्राप्ति ही दततक फञ 
< देषा शमह्टनः कहिए । "दफल करिया कै स्धिभान भै उक्त कले रहि 
चक्रिया, उप सफल कायं काही अंग हती है" इतं नियमं से ललातं होत 


` विन्तैसरीय मे पटित पुरुषं विद्या ब्रह विद्याकादहीअंगरहै। छ्ांदोव्य मे 
` दीघं जीवने प्राप्तिको दी पुरुष विध्ाका फल बतलाया गयां है। शसं 


प्रकार स्वरूप भीर फल संयोग भित्तं हीने से, विद्या मै भीभेदहै; 


| | ` सलिए एक स्थान के उत्लेष्य गुणो का दुसरी जगह उपसंहार नहीं हो 
| १ । + 11 | 


देकर फल बतलाते है-<ब्रह्यकी महिमा को प्राप्त करता है" तस्यैवं ` ` 
 पुरुषःसे ब्रह्म तिया का उतल्लेल् करते दँ । इसी ब्रह्मविया कै ज्ञाताकी 


्रतो श्रह्यविचागत्वाद ब्रह्प्रापिरेवात्र फलम्‌, “कलवत्‌ =` 





` | | ४.९ 
१० वेधाद्यधिकरणः- 
` वेधाद्यथभेदात्‌ ।३।३।२५॥ 
प्राथवंखिका उपनिषदारम्मे “शुक्रः प्रविध्य हदयं प्रविध्य" 
इत्यादीन्मंच्ानधीयते, सामगाश्च रहस्यत्राह्मणारस्भे~"देवः सवितः 
प्रसुव यज्ञं प्रुव""दत्याछ्ांसनति; काठकास्तेत्तरीयकाश्चं “शस्तोमित्र 
शंव रणः.” इत्य दिकम्‌ - शटयायनिनश्च “श्वेतोऽश्वो हरिनीलोऽसि" 
इत्यादिकम्‌; एेतरेथिरस्तु महाघ्रतत्राह्मणमधीयते “दद्रहूवै 
वृत्र हुत्वा महानभवत्‌'' इत्यादि; कौषित्तकिनोऽपि महाव्रतब्राह्ममेव 
 “प्रजापतिवेसंवत्छरः सस्थेष श्रात्मा यस्मात्तम्‌" इति; वाज्यने- 
यिनस्तु प्रवग्यंबराह' “देवा हवे सन्नं निषद्‌.” इत्यादि । तत्र संशय 


किपुपनिषदारंमेष्वधीताः “शुक्र प्रविध्य “शन्नोमिन्नःः इत्यादयो | 

मंता प्रव्ग्यादोनि च कर्माणि विद्यांगं उत न ? इति; फि युक्तम्‌? | 
 विरयागमित्ति। कुतः ? सन्निधिसमाम्नानात्‌ विद्यांगत्व प्रतीतेः 
यशपि (शुक्रः प्रविध्य इह्यादितां संश प्रवयदिश्व कमणः 
श्र तिलिगवाक्य्ल वदूभि्यंथायथं क्रमु विनियोगोऽवगभ्यतै । ` 
तथापिशंन्नोभिन्रः सहु तादवतु "इत्यादेमन्रस्यान्यन्र विनियोग 
भावात्‌ विद्याधिकार विद्यागत्वसवेरनीयमिति सर्वा विधाभु 









षो मंता उपसंहर्तश्याः 













= 


भआय्वंणिक उपनिषदके प्रारम्भ भँ शुक्र को वेधकरहुदयकौ |. 
` वेधकर'' इत्यादि मन्त्रे का पाठ है, सामवेदीय रहस्य ब्राह्मणक प्रारन्भं 

: मै प्रकाशमान सूयेदेव, यज्ञ का प्रसव करो" इत्यादि पाददहै। |. 

तैत्तरीय काठक भे-“सूये हमारा मंगल करे, वरण हमारा कल्याणकरे | 

एवं भाद्यायन शीला मेहे हरि ! वुष्हीं नील श्वेत अश्व हो" वथा ` 

` एितरेय महात्रत ब्राह्मण मे ''इन्द्वृत् को मारकर महान हो गये भौर ` 

कौषीतकि महात्रत ब्राह्मण मे-“प्रजापति ही संवत्सर है" वही उसकी ` 

आत्मा दहै, जिसका नाम महुत्रत दै दसी भकार वाजसनेय प्रवयग्ाह्मण 





` € «५९ :./ 


म-'“देवक्ता सतर मेँ निमग्न ये'' इत्यादि पाठ सिल है । भ्रव संशय होता 


है कि-उपनिषदो क आरम्भ में पदे गये “गुः भविष्य शंसो भित्रः" | 


इत्यादि मन्त्र ओौर प्रवग्यं आदि क-वियाग हैया नही? कहू सकते है, कि 
कथोकि-विद्याजोके साथदही इनका पाठ है ¦ यद्यपि (शुक्र प्रविध्य 


इत्यादि मंत्र ओर प्रवय आदि कमै-श्रुति-लिग-वाक्य आदि पूर्वं बलवान | 


पश्षणों के अनुसार यज्ञादि कर्मो मेही विनियोग प्रतीत होते दैः फिरमभी 
“शंनो यित्रः"' सहूनावषतुण इत्यादि सत्रों का कृदरं अन्यत्र विनियोग 
नहं पाया जत विच्चाधिकार्‌ मे ही इनका पाठ है इसलिए इनकी 
विद्यांगतता अनिवायहो जाती है, सभी विद्याओं मे इनका उपरषंहारहो 
सकता है । 


| सिद्धान्तः ~ एवं प्रापे प्रयक्ष्महे-वेदायथंमेदात्‌--शुक्र' प्रविध्य 
हृदयं प्रविध्य" ऋतं पदिष्यामि “सत्यं वदिष्यामि" क्र.तमवादिषं 
सत्यमवादिषं ' तेजस्विनाऽवधीत्तमस्तु मा विद्विषावहै इत्यादि- 


 भिलिगरभिचाराध्ययनादिष्वेवां विनियोगावगमान्न विदयागत्वम्‌ । ` 
एतदुक्त भवति--यथा--हृदथं भविष्य" इत्यादि मंतरसामर््यात्‌ 
` श्वुकरप्रविध्य इत्यादीनामभिचारादिशेषत्वमवगम्यते, एवमेव ` 
"क्रतं वदिष्यामि" तेजस्विनामधीतमस्तु" इत्यादि सत्र सामथ्यदिव 


स्वाध्याय शेषत्वम्‌ “शेह्नोमिल्लः" इव्यादि मन्ध्ाभामवगभ्यते, प्रतो 
न तैषां विर्यागत्वम्‌ इति, "शुक्र प्रविध्य ईइत्थादौलां परवर्यादिं 
ब्राह्मणानां चेह पाठो दिवाकौरयस्वारप्येनुवाक्यस्वकृतः 


उक्तं मतत पर सिद्धान्त शूप से "वेदाद्यं सेदात्‌"' पूत प्रस्तुतं करत 
| "शुक्तं भविष्य" ऋतंवदिष्यामिः' सल्यंवदिष्यामि (तेजस्विना मवधीतं 





: मस्तु मा विष्िजावहै” इत्यादि स्थलों मे कह गए अभिचार, अष्यर्यनं ` | 
आदिके लिगसेज्ञातहोता दहै कि इनका विनियोग अभिचार आदिमे ` | 


 षीदैये विद्याके अंग तहींहौी सकते । कथंन यंहूहैकि "हदयं प्रविध्य 
` द्सयादि मंत्रके सामथ्यं से ही "णुकं प्रविष्य दष्यादिं कौ अभिवारादि मेँ 
` ही पूति प्रतीत होती है दसी प्रकार “ऋतं वदिष्यामि" तेजस्विनामवंधीत- ` 
भस्त “दत्यादि मत्रीके सामध्येतेदी स्वाध्यायको पूति तो मित्रः 





। । १५०६; + 


इत्यादि म्रौ प्रतीत होती है । हसते स्पष्ट हो जाताहै किये विदयांग 
नही है । “शुक प्रविध्य" दृत्यादि संत जर प्रवग्यं आदित्राहमणकाषो 


 होक्ता वथा जेगदमे ही इनका पाठ होता दै । 


११ हृषि ९ 
| `  दादेहूप्ायनशन्दशेवत्वात्छुशाच्छदः स्तुत्युषमानवतचद्ुक्तम्‌ 
। ३।३।२६॥ 


छदो प्रागंहवि श्रव व रोमाशि विधूय पापं चंद इष 
 राष्टौमृषात्‌ प्रषृच्य, धूत्वाश्षरीरसष्तं छतात्मा ब्रह्मलोक- 


सभिसंभतानि" इति, श्राधव॑शिकाश्क"एदाविद्रान पुष्यपपि 
। धिष निरंजनः परं साम्यमुपैति" दत्तिः शाट्यायनिनस्तु- 


 “तस्यपृज्रा दायमुपयि सुहृदः साधृत द्विषतः पापकृत्याम्‌ " ` 


। इत्यादि । कौषौतकिन्तु 'तत्सङ्ृतदुष्ते भतुते तस्य प्रिया ज्ञातयः 


 सू्ृतमूषयंति अप्रिया दुष्कृतम्‌" इति। एवं क्वचिक्‌ पूरषवापयोष्िनिः = ` 
वधवचिद्प्रियश्ियेषु तल्ाप्तिः ववदचिदुमयं च धत्तम्‌ । तदुभय" 


 भवैकविद्यायं शतमपि सवेविधांगमास्थेयम, सर्वशरहविधया- 
।  निष्ठस्यायि ब्रह्य प्राप्नुवतः पृष्यपापग्रह्मणस्यावश्यस्‌, भावित्वं 
 । |. प्रहीणदिषयत्वाच्चोपासनस्थ । त्वितनं च विधीयमानं सदं विदां 
| भवितुमहंति । | 








८  शहुमे टे हुए चन्द की तरह निष्याप निष्कं कताथ अत्मा मै निरस 
शरीर धारण कर ब्रहुसोक को प्राप्त कलग" दसी प्रकार आथवेधिक्ष मेँ 


= श्रीप्त करता है" तथा शाद्यायनभे भीरेसे ही "उसके पुत्र सम्पत्ति 





व्लेख किया गया है, उसका उदेश्य है कि दिनमे इनका पाठनहीं 


दीस्ध भ पाठ है कि-"्धौडेके रोय की तैरहं वापीं फौ श्ाडकंरं 


प्री "वह विद्वान पपिपूण्य कौ धौकर निरतिष्णयं ब्रह्य की समता 


५ 





पति ह, मित्रं उसका पुण्य पाते है ओर शत्र, उसकापापप्राप्तकरवेहै 


५ 

"कदहकिः मै भी जैरे-ल्टद ज्लानी पुण्यपाप कां परित्याग करतै दहं 
उसे प्रियद्ग सिचमगण सथा अभ्रियक शत्रगण प्राप्त करतै है। 
"टस प्रकार कट पुण्य यापकी हानि, कहीं प्रियं अप्रिय की प्राप्ति, 

ही दोरा की प्रार्ति बतलाई गहि । विदि विशेष भहु व्याग ओर 
ग्रहण का उस्लखहोते हृद भी सभी विद्याजीमे प्रकारा्तर से उन 
रथीर मयः है, वथो कि-कस्षश्यी चिद्या में निष्ठाप्राप्तपृरषकी ही ब्रह्य 
प्राप्ति तलाई पई, उसकापुष्य पापसे हीन हीना ज्वष्यम्मावी ह| 
दिषयोंद्ीहीरदःही एक मान्न ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है} उक्तं वाक्यों 
भे जौ चिन्तय की श्वँली दहै, उशद्ैये शत्र विया ही हो सकते ह 


पत्रेदं विन्ार्यतै--हुःनिव्वन्तदमुपायनचिन्तनमुगचिन्तनं च 
विकल्प्येत, उपक्हूयसन्वा ? कि युक्तम्‌ ? विकल्प्येरन्निति । 
कुतः ? पृथनास्मानशासरथ्याद्‌ । समुचये हि सर्व्ोभयानुसधानं ` 
स्यात्‌ , त्च कौटीतकि वाक्येनैव सिद्धमित्यन्यनाश्चानमनर्थकरेमेव | 


( 


स्यात्‌ । श्रौ ्रनेकवान्नासस्य विकल्प एव प्रयोजनम्‌ । नचाध्येत्‌- 
 भेदेम परिहर्तु शकेयमनेक्न्नाम्नानम्‌, अविशेष पुनः श्रवणंहि 


्रध्यतुमेद पदिदहार्यम्‌, श्रतु हापिरेवदरयोः शाखयोः उपायनमेव 
तैकस्णाम्‌ । लं चं चिद्यातेदेन व्यवस्थापितं शक्यम्‌ स्वरेषभूष्च- 
मिदसनुतं वानभिहदु््वात्‌ । | 


स प्रर विचार हष्ठा ह कि-हाति के चित्तन, इउधौयन के चिन्तन 
ध्मर्‌ दोनी कै चिलत, इसमे एक का ही विकल्प होगा अथवा सवका 
सण है? कहु सरत द कि~विकल्प होगा क्योकि अलगन्मक्षरगं 
दफा इश्वरे दै । विषय का चिन्तन यदि सपूुच्चय द्धक हु्रा तो 


सभी जगहे पापमोचन ओौर उदका ग्रहण दोतोंका दही उत्लेष्ठ होताः. 


एषा हतैश्च कौषीतकी वाक्यह्ी सिद्ध होगा अन्य पा विष्डकष्येः 


जावेगे । इसलिए भिन्न-भिन्न पाहो के अनुसार विकल्प ही प्रयोजनीग प्रतीतं 


होता ६ \ अध्यत्ताके मेदस इन सवका संडम नहीं कियाजा सकता, | 
कय कि~अनैक उपनिषदो मे भिन्न-मिच्र पाठ है अविशेष एके ही 


| ` श्रकार की पुनश्क्ति भे, अध्येताभेदकौी बात संगतदहौ सक्तीहै। यहु 
८ घोषे भराकलाश्रों मे हानि तथा एक शलामे इपायतको तपे है। उक्त 


। { १०० ] 
` चिन्तनं कौ सस्ते विद्यां का अंग कष्टा गया है इसलिए इनमे विद्या 
` भेदकोक्ट्पनाश्नीरहीकी जासकती। 
 सिद्धान्तः--परत्रेदमुच्यते- हनौतुपायनशब्दाशेषत्वात्‌ इति । 
` ` तु शब्दः पञ्चव्यावत्तंयति, हानाविति प्रदर्शनार्थम्‌, केवलायां हानौ 
केवले चौपाथने श्रुयमासे तयोरितरेतरसमुच्चयोऽवश्यंभादी, कुतः ? 
` उपायनशब्देषत्वात्‌--उपायनशब्दस्य हानिवाक्यशेषत्वात्‌ । 
 उपायनश्ब्द वाक्यस्य हि हानिवाक्यशेषत्वेमेवोन्वितम्‌, विदुषा 
` व्यक्तयो; पुण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वादुषायनवाक्यस्य । 
 प्रदेशान्तयान्नाततस्य वाक्यस्य प्रदेशान्तरन्नात शेषत्वे दष्टाता 
उपन्यस्यते--कुश्षाच्छन्दः स्वुत्युपगानददित्ति । कालापिनः कुशा 
वानस्पत्याः त्यामनति । शाट्थायिनां तु `श्रौदुम्बयैः कुशाः 
` इति वाक्यं सामान्येन वानस्पत्यत्वेनावगताः कुशाः प्रौदुम्बयं इति 
विशिषत्तद्वाक्य शेषतामापद्ते । तथा “देवासुरार्णचेदोभिः ` 
` इत्यादिना श्रविशेषेण दैवापुरासां छन्दसां प्रसंगे देवच्छंदापि ` 
=:  पवम्‌ “इति वचनं क्रमविशेषं प्रतिपादयत्तद्लाक्य शेषता गच्छति । 
तथा "दिरण्येन वौडकशिनः स्योत्रमूपाकरोति” इत्यविशेषेण प्राप्ते 
“समया विषित सूर्ये षोडशिनः स्ौमृपाक्रेत्ति" इति विशेष विषयं 
वाक्यं तद्वाक्यरेषतां भजते । तथा “ऋत्विज उपगायन्ति 
`  इभविेष प्रास्य “नाध्वर्युरपनायेत्‌" इति वाषयमनध्वयुं 
 विषयतामवगयत्तदवाक्थरेषस्वमृच्छति, एवं सामान्येनावगतंमरथं 
` विशेषेव्यवस्थापयितुं क्षमस्य वाक्यस्य तच्छेषत्वंमनभ्युपच्छद्भिस्त- ` 
|  योर्थयोधिकषव्पा समाश्रयितव्यः, सच संभरवस्यां गतौन युज्यते, | 
तदुक्त पृवस्मिन्‌ काडे “श्रपितु वाक्य शेषस्यादत्याभ्यत्वाद्‌ विकल्पस्य | 
` विघोनमिकदेशः स्यात्‌” इति । तदेवं केवलहानोपायनवक्ययोरे- 
कुवाक्यत्वात्‌, केवलस्यहानस्य, फेवलस्यचोपायनस्याभावाद्‌ विकल्पो 
























नोपपद्यते ¦ कौषतकौनां उभयाज्नानमविशेष पुनः श्ववरत्वैन प्रति- । 
पतुभेदाद्विश्धम्‌ । 


उक्तं मत पर सिद्धान्त रूप से “हानौतूपायन”” इत्यादि सूत्र प्रस्तुते 
करते हंतु शब्द उक्तं पश्च का निवारक है! हनौ पद तो केवल 
उदाहरण की प्रस्तुतिका वोधकहै। केव्लहानि या केवल उपायन के 
उष्लेखसेह्ी दोनों का परस्पर समुच्चय अवश्यम्भादी हौ जाता है . 
हानिदाक्यके शेष होने पर, उपायन शब्द की स्वतः ही उपस्थिति हौ `: 
जाती है । उपायन वाक्य कौ हानिवाकय शेषता स्वाभाविक ही है, पुण्य 
पपन महत्माके प्रवेशस्थाने के वाची उपायन वाक्य कौ स्वत; 
प्रतीति हौ जाती है (अर्थात्‌ जब पाप पुण्यसे छटकारा मिल गया तब 
ब्रहम ही एक मात्र उपायन (स्ति) स्थल है, यहे अवश्यम्भावी है, | 
अतः उपायन वाक्यं का उत्लेख होयान हो, उसकौ प्रतीत तोहोह्ी | 
जायगी ) । ॥ 


एकं स्थान भें पठित वाक्य, अन्य स्थानीय वाक्य का शेष (अंगभूत) 
= हौ सकता हैः इसे उपन्यस्त (विस्तृत सूपसे) करते हैँ । कलाप शाखा 
भे प्रसंग है कि~क्रुशवतस्पति है" शाट्यायन का प्रग है-षकुश 
भौदुम्बयं है | कलाप वाक्ये ङण कौ वामस्पल्यता मात ज्ञात होती | 
&ै। शाद्यसेकुश की भौदटुम्बयेता विशिषस्प से प्रतीत होती हैम | 
तरकार शाट्य वाक्य, कलापि वाक्य का विशेषज्ञ सिद्ध होता है। दसी 
प्रकार देवता ओर्‌ छंदों से" इत्यादि वाक्य सामान्यतः देव अयुरोकै | 
लिए छंदों कै प्रयोग का उल्लेख करता है, जब कि-"देवता चंदो से सव॑- | 
प्रथमः वक्यं क्रमविशेषक्ता प्रतिपादन कर्ता है, जिसे वाक्य शेषतां ` 
प्रतीत होती है । तथा “वहू हिरण्य द्वारा षोडशी स्त्रोत का पाठ करतां | 
 है।"' इस सामान्यवणंन से “शूरयोदय हते पर षोडशी स्तोत्र का पाठं | 
करेगा“ इत्यादि विशेष समय बोधक वाक॑य, परक है । तथा--“करतिज्ञ | 
 उपगान करते ह" इस समान्य वणेन से" अध्वयूं उपयान न करे" | 
त्यादि से अनध्वयुः विषयता ज्ञात होती है जिसमे सकी वाक्यशेषतः | 
वतः सिद्ध हो जाती §। जौ इतं प्रकार, सामातयतः अवगत विषयं कः: 
` विश्चेषाथं निरूपण करने मे समथे वाक्थ को, सामान्य का शेषभूत (पुरक) | 

नहीं मानते उनकी दृष्टिं तो दोनों वाक्यार्थो मे विकर्ष हो सकता ६. 













[१०५४ 


फितु संभव उपाय के होते हए, रेस मानना उचित नही प्रतीत होता । 
पूवं मीभासामें करसाश्ी कष्मया द्वै-वेव (विधि खंकथी) कमंका 
विकल्प करना ज्म उचित हीं है, वहं (धिभिन्न स्थानवर्ती) सामान्य 
, विशेषात्सक वाक्यों मे, एक वाक्य अन्य का पूरक माना जायगा, अन्था 
 विधिकीसंपर्मह्मन हौ सकेगी |" इसलिए्-केवल हानि भ्रौर उपायम 
` वाव्यो से एकवाक्यदाव्‌ हमै से कैवलं हानि या केवलं उषछयनके 
अभावं डने हे विकल्पं नही हे सकता । कौीतकोमे दोनी के पाठका 
सामान्य क्प स्ते पुनः उत्लेख हने सै श्रोताओँंके भेद की प्रतीत हती इ 
` जिस विर्दता समाप्त हो जाती है; 


१२. धर धक्क्‌ ~ 
 सास्य्टये दर्तव्याभाबात्तथा {ह्‌ श्ये । ३।३।२५७॥ 


थ. १ 


` स्कृततदृष्कतयोहिनेसुपायनं च सवासु विद्यासु चितनीयं 
 द्त्युक्तम्‌ । तद्हानं कि दैहविथोग काले देहादुतक्र न्तस्याध्वनि च 


त देहवियोगकाल एव ? इति विशये उभयत्रेति युक्तम्‌, उभयथा 


शु्त्वात्‌, एवं हि कौपोतक्तिनः समागनंति--"स॒ एतं देवयानं 


` पंथानमापद्यागिनिलौकं गच्छति" दयुपक्रभ्य "स श्रागच्छति विरजां 
नदीं तां मनसाञ््येति तत्मुकृत्ष्कूते धृतुते" इति 1 इति वावये 
प्रध्वनि सुकृतदृष्णृत हानिः प्रतीयते । ताण्डिनस्तुश्रश्व इव 


 सौमाभि विधूथ पपं कदर दव राहुमूंखात्‌ प्रच्य, धृत्वाशरीर- 


सकृत कताम ब्रह्म लोकमभिसंभवानि" इति । श्रत तु देहूवियौगं 
काल इत्ति प्रतोयते (शाद्थायनकेऽपि) “तस्यवुत्रादायमुपयंति 


सुहृदः साधुकृत्यां दविष॑ठः पाणकु्यम्‌" इति पृषु दायसंकति 


 चमकालं पुकतदुष्बत संक्रमं भरयमाणं देहवियोगकाल इति 
 . गम्यते । श्रत: सुकुतदुष्कृतयोरेकदेशो देहवियोगक्राले हीयते, शष्ठ 
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६६ 
` छटते समय ही महस्मा के पुण्यं पापु निवह नातेहैं। देह ध्या 


( १० ) 
सुकृतद्ृष्छृत के हानोपायन कौ सभौ विद्याधरी मे विहना करनी 
चाहिए यह्‌ बतला दिया गया अव विचार हता है कि-वह ज्ञान 
(पुष्य पपिकात्याग) देहुत्यागके समयहौोतादहै अथवा देह व्याग के 


याद परलोकं जाते समथ) मागं से हता है? विचवारने पर निश्चित होता 


2 वि-दौनौ दही स्थितिमेहोस्क्तः है, शर्व यं दयो ह्री प्रकार का 
यणे सितता है । कौषीतकी का कवच ह किव इस देवयान सांक 
प्राप्त कर अश्िलोक जातत है" ठेस उधक्रम करके "वहु विरजालष्रीको 
[प्त कर्‌ उसे मननद्वायही पार कृरता है सद पाप पृण्यको हूर कर 
देता है" इत्यादि चववनसे ही सगं, पापपृष्डकी इनि प्रतीत होती 
है । तःण्डीय शाशा के-चोडेके योयो क तरह एप को श्च(ड्कर, राहु 
के मुखस रे टएचंद्रकी रह, पपद्चिसूक्तहोजाता है!" इस शरीर 
का परित्याग कर पापे विभीचन पूर्वक शद्ध निल मति होकर षय लोक 
प्राप्त वगाः दयादि वाक्यसे, देष 
होती है । साटणीयम्‌ के" उसके पु 


६.७ 


पापपुष्छ हानि त्यु के बाद बत्तलाई गद है, जिसके दह विशेम कालकी 
ही प्र्तदि षती है। इन सन्सेज्ञाच होता है कि-पाप पुष्यं कमं एकञंश 


५ 


तो भयु ॐ समयदी चट जाता, साक माये में छेटत। 


इति प्रास उच्यते-साम्परायं-इति । सापरार्मःदेहादपक्रमण ` 
काले एव विदुषः सुकृतदुष्कृते निरवशेषं हीयते । कुतः ? सर््या- | 


भावात्‌-विदुषोदेहवियोगात्‌ पश्कत्‌ सुक्रतद्ष्कृतताभ्यां तरितव्य 


भरोगाभावात्‌ । विद्याफलभूतव्रहप्रापि व्यिरेकेणं हि सुकृवदुष्कृ- | 


वियोग काक पै ही हृति प्रहीत | 
लृप 2, म { 

धन पति, सिद्ध पुण्य पाति है, शत्रु | 
प्‌ प्‌ न = त्य्‌ न ` व + दः न न {1 त्थ व र ६, म्‌ र +,“ कयः 4 
पापपादेषटहै इत्यादि वाक्य से-पु्ी कौ दाय रस्ति मृत्यु कै समये हया 





भ्यां भोक्तव्ये भुखदुःखे नं धित । तथाहि श्रव्ये-देहृदियोगादरध्वं | 


ब्रहप्ाध्िव्यतिरिक्त सुखद्ःखोपभोगामवमधीरते" श्रशरीरं वा 
वसंतं न भियाप्रिये स्पृशतः “एष संप्रसादोऽस्सप््छरीशत्छथत्थाय परं 
ज्ोतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पश्चल" तस्य दावदैवचिरं सावेन्न 
विमोष्येऽथ संपर्ष्ये" इति \ 


उक्त ग्रत पर- 'सास्पंसये"' इत्यादि सुतर प्रस्तुते कर 


॥ 


व 


(८१००६. 
व्र पाप पुण्य उसज्ञानी (भक्त) केलिए तारििव्य (पार करते योग्य) 
नहीं रहते, क्योकि-उसके संपुणं भोगो की समाप्तिहये जाती है । उपासत 
. कै फलस्वषटप होने वाली ब्रह्मा प्राप्ति से, पाप पृण्यसे होने वाले भोक्तव्य 
चख दुःख रही वहीं जाते । जैसा क्रि-अन्य स्थलों भर, देष विथोम के बाद 
` ब्रह्मप्राप्ति के अतिरिक्त, सुख दुःख श्षेगणका अभाव, वतलाया गया है- 
` सशरीरीषहौ जाते पर प्रिय अधिय उत्ते स्प नहीं करते उपासक ह्य 
, णरीरसे उठकर परं ल्योत्तिके षकाण ये जस्य ज्योततिमै संपन 
जाता है उसके वास्तविक मोक्षम तमीतक का विवस्ब रटृता द, जव 
तक शरीर से नहीं छट जाता" इत्यादि 


छन्दत उभयाविसेधात ।३।३।२०८॥ 


एवमथस्वाभाग्यात्‌ सुकृदष्छत हानिकलिऽवधृते सत्युभयावि- 
 . रोषेन-भुतेरथंस्वभावस्य चाविरोधेन ददतः, यथेष्टं पदानामन्वयो 
` वर्श॒नीयः । कौषोतकीवाक्ये-"तत्सुकृतदुष्छते धुनृतै" इति चरम 
श्रुतो वाक्यावयवः “एतं देवयानं पंथानमापद्य इति प्रथम श्रुतावय- 
वात्‌ प्रागनुगमधितन्य इत्यथः । | 
~ इसप्रकारश्रतिके अथं की पर्यालिदना करने से सूङकृतदुष्कृत हानि 
 : का समय निर्धारण कया । अब श्रुति ओौरः वस्तु कौ वास्तविकता मेँ 
 चिरोधनहो,इसवारणासे, पद समूहो का रंबंध निरूपण करते है। 
` कौषीतकी वाक्य कौ-^तब पाप पण्य को द्योड़ता है" इस अंति विज्ञप्ति 
को “देवयान मागे को प्राप्त कर दष प्रथम भुत वाव्थके अम से, 
पदिलैते जाना होगा, तभी सही अन्वय होमा । 


भत्र परवपक्षी प्रत्यवतिष्ठते-दइस पर पूवं पक्षी रत्ति करते है- 






| ` सतेरथेवत्वपरुभयथाऽन्यथा हि विरोधे ।२३।३।२६॥ 


 सुङ्ृतदुष्छृतयोरेकदेशस्य देहवियौम्‌ काले हानिः, शेषस्य च 
पश्चादिति उभयथा कमंक्षपे सत्येव गते रथंवस्वम्‌.देवयानगतिन्रुवैर- 


ट 






व प वि विणा ए सव 











(` १००७. ५ 
कमंक्षये युष्ष्म शरीरस्यापि विनाशः स्यात्‌ , तथासति ेवलस्याद्णनो 
गमनं रोवपदचते । यत उाःक्राक्षि घमये विदषोः चि.शेद कमंक्षयो 


 सोपपन्त्‌ 


पुण्र श्रीर्‌ पापका एक अंश, देहु त्याग मै शस्य नष्ट साना जाय 
सौर अविशिष्ट अंश दैदथान यागं मेँ विनष्ट माना जार तशी दृशान गं 
गति की सार्थकता सिद्ध हयै इकती है ¦ अन्यथ विशेक् पेगः, रेह व्याग के 
समयी समस्त कर्मो क्ाक्षय स्वीकारे से, दष्ट शरीरा विनाक्षश्च 
स्वीक!रना होगा, स॒म्‌ श्रीर्‌ फ विष्ट दह ये पर निराधार आसा 
क ग्भनतो, संभव नह है । इसने अनुयाति होला है कि-उणाक्‌ कै, 
मृत्यु कै समय दह समस्ति कर्मोँकाष्षय लीं हतः । 


प्रत्नोत्तरम्‌-- इका उरक्तर देते ई- 
उपपर्नस्ठत्लक्लसार्थोदलस्वेलकवत्‌ ।३।३।३०१। 


श्च 


उपपन्न एवोत्कति कालेसवकर्मक्षयः, कथम्‌ ? तल्लक्षणा- | 
थोपलब्येः, क्षीणक्मणोऽप्याविरभूतस्वरूपस्य देहसंवंध लक्षणार्थोप- | 


लब्धैः “परं ज्योतिरूपसंयद्य स्वेनरपेशाभिनिष्पदते" स तत्र पर्येति 


जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः "स स्वराडभवत्ि तस्य सर्वेषु कायचासो 
भवति” “स एकधा भवति चरिधाभवति" इत्यादिषु देहसंबंधाख्योऽ्थो 
दि उपलभ्यते । अ्रतः क्षीण कमखिऽपि सूक्ष्मशरीर मुक्तस्य देव. 
यानेन गमनमुपपद्यते । 


शरोर छंटने के समय ही समस्तकर्मा काक्षय हौ जताहै,देसा 
शास्त्र वाक्योँसेद्टी जतदहीत है! क्षीण क्रमं हो जाने के बाद भी | 


 आविभृत स्वूप्‌ मुक्तं जीवात्मा के स्वयं अपने तेजीय शरीरके सारे लक्षण 


विद्यमान रहते है पे शाल्व का मत है- वह परं ज्योति कयो प्राप्त कर 
अपने स्वरूप में व्यक्त हो जाताहै' वह्‌ स्वच्छंदं हौ याद है “उसकी 


सभी लोको सें स्वच्छंदं गति दहो जाती है" इत्यादि वाक्यो मे, देह सम्बध 


{ १००९ ) 


का उत्लेख है । क्षीण कमं हौ जने पर भी पक्ष्म शरीर का देवयानं 
गमन हो सकता है । 1 

कथं सृषटमशरीरमप्यारंभककमं विताशेऽवतिष्डत इति चेर्‌ ? 
विद्यामाहात्म्यादिति ब्रमः । विद्या हि ध्वयं सूक्ष्म शरीरस्यानर 
स्भिकापि प्राकृत सुखदुःखोपभोगसाधनस्थूलशर^रस्य सवकमर 
च निरवक्ेषक्षयेऽपि स्वफलभूत ब्रह्मशाप प्रदानाय देवयानेन 
पथेनं शप्रथितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति । लोकवत्‌-यथा लीके 
सस्यादिसपुदढधयथंमांरब्ये तटाकादिके तद दैतृषु तदच्डाषु 
विनष्टेष्वपि तदेव तयाकादिकमरिर्धिलं कुव॑न्तदस्तन्र पालोय- 
नादि कुर्वन्ति, तद्त्‌ । 








यदि कह फि~कमं ही तो सूक्ष्म शरं, रीत्या के कार्ण हते है, 


की सहिमासे दी सूक्ष्म शरीर रहता है । धिद्या स्वयं सूक्ष्म छरीर की 
: उस्पादिकवा नही होती, किस्तु प्राकृत शख दुखोरभोम कै सान स्थूल | 
` शरीरके विनष्ट हे जने पर, ब्रह्य प्राप्तिरूप द्वपत च्ल प्रत्‌ श्यी 
` सषा के लिए, देवरा मे जाने काले उपासक कै सूष्षपं शदीरक्ी रक्षा 
 करतीह) जैसे कि-देीकी वृद्धिके उदष्यदै, अचाशव वापाजान्ता 
 : - है, खेती के समाप्त हो जने पर भी, भतीर्माति रक्षित बहु जलाशय, 
पथिको के पेय जल कौ पूति करता ६, वैदे हीः यहु सूक्ष्म शरीर 
होतादहै। | ¦ | | 


 श्रथस्यात्‌-ज्ञानिनां साक्षाल्कतपरत्वानां देहातसमये 
 कमंणो निरवशेषक्चयात्‌ देहपातादध्वं सूक्ष्मशररीदमान्नं गत्य्थ॑मनुद- 
` त्ते, युखदूःखानुभवो न विद्यतत-दइत्ति यदुक्तम्‌, तन्नौपपद्यते 






हान्तरसंगमः, पृत्रजन्म विपर्यादि निमित्त सुखदुःदघनुमवश्च 
श्यते -इति-अतरत्तरं ' छ 


| यदि वे कमं ही समाप्वदहो जावगे ती सृष्ष्प शरीर रहम केष? उपात्ता 


` वतिष्ठावान्तरतपः प्रभृतीनां साक्षच्छृतत परत्यानं देहपावाद्ध्व ` | 








{ १००६ 

शंका-ज्ञानी भक्तों दारा परतत्त्वं का साक्षात्‌ कर लेने पर देहपातं 
के स्मयदही सपमष्वकर्मोकेक्षीमहो जने पर, देहपा्के बाद गतिक 
लिए केवल सूक्ष्म शरीर मात्र रहता 8, सुख दुःख वहीं रहते, अपके इस 
मंत कोसानलेते से, गति हो बही सकती । वसिष्ठ अपान्तरतष आदि 
पर्तत्ववेत्ता महात्पाओं का शरीरपात के बाद भी देहान्तर संयोग, पुत्र 
जल्मर,-विपत्ति आदि के निमित्त, सुख दुःखं आदि के अनुभवो का वणन 
मिलता है इसका उत्तर देते है- | 
यावदधिक्तारमदध्थितिरयधिक्ारिक्ाणाम्‌ ।३।३।३१॥ 


नास्माभिः सर्वेवां ज्ञानिनां देहपात समये सुकृतदृष्छृतयोधिनाश 
उक्तः, ग्रपितु येषां ज्ञानिनां देहपातानन्तरमचिरादिका गतिः 
प्राप्ता, तैषां देहपातसमये सूक्ृपद्ष्छत हानिल्कता ! वसिष्ठादीनां ` ` 
त्वाधिकारिकानां न देहपातानंतरमचिसदिगति प्राप्तिः, प्रारन्धस्था- ` 


धकारस्य श्रसभरःघत्वात्‌ ¦ तेषां कमेविशेषेणाधिकारविशेबं प्राप्तानां 


यावदाधिकारसमासि तदारम्पकं कमं न क्षोयते । प्रार्यश्य हि 
कमंसोभोयादेवक्षयः। रत॒ अ्रधिकारिकासां तदरम्भकं कमं ` 
यावदधिकारमवतिष्ठते । भ्रतस्तेषां न देहुपातादनन्तस्मरिरादिगति 
प्राक्षिः। क क ६ 

उक्त महात्माओं के देहपात्त के समय पापपुण्यके विनाश का 


` उल्लेख नहीं मिलता, अपितु जिन ज्लानियों की देहपात्त के बाद अधिरादि 


गति बतलाई मई है, उन्हीं कै पापपुण्य हानि का उल्लेख किया गया है । 
वसिष्ठ आदि कर्माधिकारियों कौ देहात के बाद अतचिरादि यति नहीं ई 
थी क्योकि-उनके प्रारञ्च कमं की परम्परा समाप्त नहीं हो पाई थी । उन्हे 


जो कर्मफल का विशेषाधिकार भिला था, उसके समप्त होने तक उनक्षे 


प्रारब्ध कमृ काक्चय नहीं हजा | प्रारन्ध कम्‌ काक्षय तो भोगस्तेही 


समाप्त होताहै। प्रायः लोगोके. आधिकारिक परार्ध. कमं अपने 
` अधिकार की समाप्ति तक अपना सिलपिला चालू रखते है, इसलिए उन 
गौं की, देहपाते बाद अचिराद गति नही हौती । 


( १०१० ॥ 
३-श्रनियमाधिकरणः-- 
 श्रनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दातुमानाभ्याम्‌ ।३।३।३२ ॥ 


५ उपकोसलादिषु येषपासनेष्विरादिगतिः थयते, कि ततिष्ठा- 

नामेव तया ब्रह्मप्राप्तिः, उत्त सर्वेषां ब्रह्मोपासनर्िष्ठानामिति संशये । 

इत्रेष्वनास्नात्‌ ' येचेमेरण्ये धद्धातेप इत्युपासते" श्रद्धां सल्यमुपासते" 
इतीतरसकलत्रह्मविद्योपस्थापकत्वे प्रमाणाभावाच तन्निष्ठानामेव । 


उपकोसल आदि उपासनाभों मे जो अचिराद गति सुनी जाती है 

वह्‌ उखकोपल आदि के उपासकोंकीहीहोती दहै अथग उपासक मात्र 

कीहोती है इस पर विचारनेसे जात होता दहै कि-अन्य उपासकरोंका 

। वणन नहीं मिलता, अपितु ध्जो अरण्य मन श्रद्धारूप तप से इनकी उपासना 

` करते भ्जोन्रद्धाकी सत्यल्पसे उपासना करते है" इत्यादि वाक्यों में 

` उपकोसलं आदि विद्योपास्षकोकौ ही विशेषता दतलाई गई दै, इसलिए 
उन उपासनाओों मे रिष्ट व्यक्तियों कौ हः अन्निरादि गति हेती है 





शरवेपाशननिष्ठानां तथैव गं्व्यत्वात्‌ तन्निष्ठानामेवेति नियमो 
नास्ति ¦ सर्वेषां तयेव हि गमने सति शन्दानुमानाभ्यां भरतिस्मृति- 

।  स्याभतिरोध, अन्यथा विरोषं एवेत्यर्थः ¦ भनिस्तावत्‌ छदोग 
` वाजसनेयकयोःपवाग्निवि्यायासचिंरादि सा्गेख सवं ब्रह्मोपासत 
| निष्ठानां गमनाहु-“यएवमेतद्‌ विदुर्ये चासौ ध्रर्ये श्रद्धा 
सस्थमुपासते तैऽ्चिषमभिसंभवंति" इति शा दोभ्ये “य॒ इत्थं विदुः" 
इत्ति पंचाग्निविध्ा निष्ठान्‌ ध्ये चेमे" इत्यादिना भदापू्व॑कं 
ब्रह्मोपा्ीनाश्चोरिश्यार्चिरादिकागतिख्पदिश्यते “सत्थं ज्ञानमनंतं 







प्रसिद्धेः} तपः शब्दस्यापि 






सिद्धान्त-दत्ि प्राप्तेऽथिधीयते-श्रतियमः, इति । सर्वेषां 


५ ब्रहम सत्यंतवेव विभिज्ञासितव्यम्‌" इति सत्यशब्दस्य बरह्मणि 
तैनैकार्थ्यात्‌ सत्यत्तपः शब्दाभ्यां ब्रह्य ` 
ब्रह्मोपासनं चान्यत्र भुतं “सत्यंत्वेव 








{ १०११ } । 


“विजिज्ञासितव्यम्‌” इत्युपक्रम्य ““्रद्वात्वेव विजिज्ञासितभ्यः” इति । 
स्मृतिरपि “ग्रभनिज्येतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌, तश्र 
प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्य विदोजनाः” इति सर्वेषां बरह्मविदामनेनैव 
मार्गेण गमगमिदयाहं एवंजातीयकाः श्रुतिस्मृत्तयो बह्वयः 
संति । एवं सवं विद्यासाधारणी इयं गतिः प्राप्तैवोपकोसलः 
विद्यादावनृदयते । 


उक्तं कथन पर सिद्धान्त रूप से “अनियमः, इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैँ । सभी विच्ाओं के उपासको कौ एकमातव अचिराद गति हीहै, 
एकपात्र उपकौसल आदि के उपाक्तकों कौ ही उक्त गति होती हयो रेता को$ 
नियम नहीं है । सभी की अचिरादि गति होती है, यह शास्र ओर 


अनुमान से निशित होता है । शास्त्र नेमे-खादोग्य ओर वृहृदारण्यककी | 
पंचाभ्नि विचय! मे अचिरादि मागं से उवासक मात्र के गमनका उल्लेखहै- 


“जो हस प्रकार इते जानते हं रौर जो अरण्यमे श्रद्धाल्प तष से इसकी 
` उपासना करते ह, वे अविरादि मागं से गमन करते द" इत्यादि बृहदार 
रण्यं भै तथा-“जो इस प्रक्र जानते हृष्‌ अरण्य में श्रद्धापूर्वकं इसकी 
उपासन्‌ करते हैँ वे श्रचिसदि गति प्राप्ठ करते है" इत्याहि छांलेग्य का 
 वचनहै। ५य इत्थंविषुः" से, पंचागिनिविद्यानिष्ठो ओौर्‌ ध्ये चेते" चै 

श्रद्धालु ब्रह्मोषाक्षकों कौ अशिरादि गति बतलाई मई है । “सत्यं ज्ञान्‌- 
मनतं ब्रह्म" “सत्यंस्वेव विभिन्ना्चितन्यः' इत्यादि वाक्यों मै “पत्य” 
ब्द ब्रह्म के लिए द्री प्रसिद्ध दहै! तप ओर सत्य शब्द एकार्थक ह! सत्य 
-तप-श्रह्मा इन तीनों से ब्रह्म ही प्रभिषेय है । श्रद्धापुवैक ब्रह्मोपासना का 
धसत्यंत्वेव विजिन्नासितग्यः'' श्द्धात्वेवविलिज्ञासितव्यः' इत्यादि मे भी 
उल्लेख है । स्मृति में भी इसी प्रकार-“अग्नि, ज्योति, अहः शुक्लपक्ष 


। ` ` ओर उत्तरायण, षणमास क देवयान भे मगन करने बलि सभी ब्रह्म लोक ` 
। प्राप्त करते ह" इत्यादि भें सभी ब्रह्मोपापकों का उक्त मागं से गमन कहा 





गया है) एषी अनेक भ्र.तिस्मृतियाँ है । इस प्रकार सभी विद्याभोंके 
उपासकौ केलिए इस असाधारण अर्चिरादि गति का उल्लेख है उपकोसल 
गदि विद्यभ्रौमै इसका अनुवाद मत्र मिलताहै। 


( १०१३ ह| 
१४ श्रक्षरध्यधिक्षरणः-~ 


प्रक्ष रधिरयात्ववरो धःसामान्यतद्भावाभ्यामौपस दश सध९। ३।३।३२॥ 





वृहदा रण्यके श्रुयते-'एतद्‌ वै तदक्षरं गागं ब्रह्मणा अभिवदति 
प्रस्थूलसनण्वहुस्वमदीघंमर्लोहितमस्नेहमच्छायसतसमोऽवायुवनाकाशम- 
संगमरसमग॑घमचक्ञु ष्कमश्चोत्रमवाममनोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्र - 
मनंतरथवाह्यं स तदश्नाति किच न एतस्य वीक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि) सूर्याचनरभसौ विधृ्तौत्तिष्ठतः'' इति । तथा श्रायरंणे-प्रघपरा 
पया तदक्षरमधिगम्यते धचद्रेश्यमश्राह्यमगोन्यनचक्षश्रोजं इदषारि 
पादम्‌” इति। तथ्य संशयः, किमिमे श्रक्षरश्दनिर्दिहः ब्रह्य 
संबंधितया शरुताः ्रसथुलत्वादयः प्रपंचप्रत्यनीकतास्वल्पाः सर्वासु 
 ब्रह्मविश्षास्पनुरेयाः, उत यच्च ध्रुयन्तै तजरैव-हति । कि युक्तम्‌? यन्र ` 















` भोपायत्वाभाकाष्च। भ्रानंदादिभिरवगतश्वस्ये हि ब्रह्मणि 
 स्थूलत्वादयः प्रणंचधर्णाः प्रतिरिध्यंते निलंउनप्रतिषेधायोगात्‌ । 


वहंदारण्यक मे पाठ है कि-^्टे गि ह्ावादी इश अक्षर को, 
अस्थल, अनण्‌, अद्वस्व, अदीघं, अली, अस्नेह, छ्ायारहित, अंधकार 
रहित्त, वाथु ओर आकाश रहित, अनासक्त, रस-गंधघ नेत्र-कणं-भन-तेज 
` -श्राण-सूयंौरवचंद्र इस अ्षर के शासन भे ही स्थितहै। व्त्था 
 आयर्वण में पाठदहै कि~“दुसके बाद परविद्या का उत्लेख है, जिसमे 
उस प्रक्षरपुरषकी प्राप्ति होती है जो कि-अदृष्ट, अग्राह्य, गोत्र-वणं- 
.  नैत्र-कणे-हस्त-पाद रहित है ।" यहां संशय होता है कि-बक्षर शब्द 
निर्दिष्ट ब्रह्म से संबंधित अस्थूलता आदि जगत्‌ विलक्षण प्रप॑चोंकीसभी 
हाविद्याओं मे चिन्तना कौ जायगी, अथवा जहाँ कहे गणएहैवहीकी 
२ गए हैः केवल वहीं कौ जायगी। 


श्रुतास्ततरेवेति ! कुतः? विचान्तरस्थं पभूतानां गुरानां विद्यान्तरस्य ` 
` शूपत्वे प्रथानाभावात्‌ , परतििचश्पाणामेषामानंद्यदिवहस्षूयाकग- 
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फेसा कहीं भी प्रमाण सही मिलता कि-एकविद्या के स्वरूप भूत गुणों कौ 
षुसरी विका, के गुणोंके रूप मै चिन्तना फी जाय । तथा अस्थूलंत्न आदि 
निषेधात्मक फी, आनंद ज्ञान आदिकी तरह, स्वरूपावगति न होनेसे, 
इनमे साधनता का भी अभाव है (अर्थात्‌ इर्हँ उपासना का आधार रहीं 
कह जा सकता) आनंद आदि सै अवगत होने वाले ब्रह्य स्थलता आदि 
प्रपंच धर्मो क प्रहिषेधं किया गया है इसलिए निरवलम्ब क प्रतिषेध 
तह कथा जा चकता [अर्थात्‌ अस्थूलत्व चादि निण्य की उपदन 
के बोधक है, जैसे छ्ि-आनंद आदि ब्रह्य कौ निर्गण उपसिना होती है, वैसे 
ही अक्षरकी मी हेती है, जिन विद्यासीं मे सगूणोपासना क विधान है, 
वहाँ इनको चिन्तना कंसे संभव है? | 


सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महै-श्रक्षरध्ांल्ववरोधः, इति । 
ग्रक्षरबरह्म संबंधिनामस्थूलत्वादिधियां सवं 


ब्रहविद्यास्ववरोघः, संग्रहएमिलथंः । कृतः? सामान्यतद्मावाभ्यां । | 
 सर्देषूपासनेपषूपासस्याक्षरस्यन्ह्यः समातत्वाहृस्यूलत्वादीनां = 
 त्तस्रल्पप्रतीतौ भावाच्च ¦ एतदुक्तं भवति-श्रसाधारणाकारेण- ` 
= ग्रहुशं हि वस्तुनो ग्रहणम्‌ । त च केवेलमानन्दादि ब्रह्मरोऽप्राधार्ण 


माकारमुपस्यापयक्ति, प्रल्यगारमस्यप्दानं दादैविं्मालत्वाद्‌ । ह 
प्रत्यनीको हिं भ्रानंशदि अह्मणोऽता्ारणं रूपम्‌ । प्रत्यगात्मस्तु 


स्वतो हियबिरहिणोऽपि हेयसंबंवयोग्यताऽस्ति, दिथप्रह्यनीकत्वं च. 
 चिदचिदात्मक प्रपंचधर्मभूतस्थुलत्वादि वरिपरोत हम्‌ ! श्रतोऽपा- 
 धारणाकारेण ब्रह्मणोऽनुसंदधतःऽस्थूलत्वादिविशेषितज्ञानानंदाद्याकोरं 
, ब्रह्मानुसंधेयमिति प्रस्थुलत्वादीनांमानंदादिवद्‌ ब्रह्मस्वरूप प्रतीत्यन्त- 


भावात्‌ सर्वासु ब्रह्मविद्यासु तथेव ब्रह्यानुसंधेधमिति गुणानां 


 प्रधानानुवत्तिस्वे दृष्टातमाह-भ्रौपसव्छत्‌-इत्ति ! य्था 
 जामदश्यचतूसन्र पुरोडाश्युपसदगुएभूतः सामवेद पठितः “श्रेशिनिवि 
दोषं वेतुः" दत्यादिको मंत्रः प्रधानानूवर्तितया याजुवदिकेनोपांशुः 


लन प्रयुज्यते । तदक्तं प्रथमे काण्डे"गुशमुख्य व्यतिक्रमे तद्थंत्वान्मु 
स्येन वेद संयोगः “इति । | 


1 उक्त भत पर सिद्धान्तरूप से ““अक्षरधिरथांत्वव रोधः" इत्यादि सूत्र 
` प्रस्तुत करते है । अक्षरब्रह्म संबंधी अस्थूलत्व श्रादि चिन्तनोंकासभी 
` ब्रह्य विद्याओं मे अवरोध अर्थात्‌ संग्रहण होगा । सभी उपारनाक्नौ के 
(1 उपास्य अक्षरके ही समान है । अस्थूलत्व आदि उनसभौ की अतीति 
करा सक्ते है । केथन यह्‌ है कि-किसी वस्तुके श्रहण करने का तात्पयं 
है, उसके विशेषाकारका ग्रहण करना । जीवम भी अेंद आदिकी 
स्थिति है, इसलिए केवल ब्रह्य की ही, आनंद आदि असाधारण विशेषत्तायं 
नहीं कही जा सकतीं । हीनता से रहित आनंद आदि ही श्रह्यके अधा- 
धारण रूप हैँ । जीवात्मा वस्तुतः हीनता से रहित होते हृए भी दीनता से 
संबंधित होने के अयोग्य नहीं कूला सकता [अर्थात्‌-अनादि मायावश 

हीनता से संबद्ध है] जड्चेतनात्मक प्रपंचमयजगत्‌ कौ स्थुलता आदिसे 


षह्पोंसे विशेषित आनंदादिषूपन्रह्य की चिन्तनाकस्णी ही होगी। 
मानंदादि एरी तरह भह्धूलत्व भादि भी, ब्रह्मस्वरूपोपलष्ि के अन्तगेतन्ा ` 
क्ति है, इसलिए सभी ब्रह्म विघाभो भै, उसी प्रकार दनी भी चिन्ता | 
की अवेशी । णौ, गुण का अनुवर्ती होता है, हका दृष्टति उपस्थित 
रते दै-जमदनित द्वारा अनुष्ठित वपुरत्र नामक याग सै ज वुरोडाक्त 
क संस्कारकं भौपसद्‌ का अनुवत्तंम होता है “अभिर्वेहोत्रवेपु* इत्यादि 
= भश, सामेदोक्त होते हए भी, धक्ञाग होने के कारण, यशुवेद तं उप 
क्वे से उच्चारित है। पूवं मीमांसा भैं कहा भौ गथा है-नहू गुण ओर्‌ 
धृणी का विरोध उपस्थित ह, वहां गुणीके साथही वैदिक भत्र जौर 
ज्रिोभोकासंबंधहोताहैः क्योकिन्गुणोकेलिए्‌ ही शृणोंकी योजना 
6 होती ह | 


 म्वेवं सर्वपुबहविद्याभु ब्ह्मणएवं शुणित्वादगुणानां च | 
। प्रै्नानु्वतित्वात्‌ “सवेकंर्मासरवंगंषः सवरसः" इत्यादेगुंगजातस्यं 
धं व्यवस्थितस्याप्यव्यवेस्थास्यात्‌-तत्राहु- ॥ 













विपरीत रूप ही, हेयप्रत्यनीकता हीनता रहित्यदहै। इस प्रकार कफे ध ५ | 
 आसाधारण रूपसे, जौ ब्रह्य कौ चिन्तना करते ह उन्हे अध्थूसत्व आदि ` 








६ २०१९६ ॥ 

रह्म ही जब सव विच्याओंका गुणीहै ओर सारे गुण उसके 
भनुवर्ती है, "तव स्वंकर्मा, सवंगंध, सवरस" इत्यादि गुणो की जौ प्रत्येक 
विद्याश्रों भै चिन्तन की व्यवस्था कौगई है, वहतो अव्यवस्थित ह 
जायेगी । इसका उत्तर देते है- 
दयदामननाल्‌ ।३।२।३४॥ 

ग्रामननं-प्रामिमुख्येनमननं-श्रनुचिन्तनम्‌ । अमननाद्‌ हितो 
रियदेव गुणजातं शवंत्रानसंधेयत्वेन प्राप्तम्‌, यदस्थलत्वादि 
विशेषितयारदादिकम्‌ । येन शुखजातेन विना ब्ह्स्वरूपस्येतरव्यावृत्त- 
व्यानुसंधानं न संभवति, तदेव सवं्ानुकत्तनीयस्‌, तद्येयदेवेत्यथेः । 
इतरे तु स्व॑कमत्वादयः प्रधानानुवर्तिनोऽपि चिन्ठनीयत्वेतं 


प्रततिविद्यव्यवस्थिता ५ 
आसियुद्यं मनन्‌ अर्थात्‌ अनुचिन्तन को श्रासनन कहते ह आमनन ` 


कै हैतु-मस्थुलता जादि सहित आनंदादि गुणों कौ सवत्र, चिन्तना वततलाई ` 

मर्ह । जिन बृणौके लिना ब्रहयके स्वल्प का चिन्तन संभव नरह है. 
किव्रलबे ही गुणः सत्त अनुवृत्त हं तेहै, मौर प्रहुण क्रिये जा सकतैष्कैपे ५ ॥ 
गुण अष्थुलता आदि ही है । अत्य जो सर्वकर्मा आदि गुरुङवेषुमीके ` 


भनुव्ती हते हए भी, प्रत्येक वि्याभौ मे, पृथक्‌ हप से चिन्तय बतलाए्‌ | 
भ॑ है| । 0 


१५ श्रन्तरेत्वाधिकरस~ . 
श्रत राभूतम्रामवत्‌ स्वास्मनोर्यथः भेदतिंपपंत्तिरिति चे्नोपंदेशंवंल्‌ । 
9 २।३।३५॥ 
वृहदारण्यंके उषस्तप्रश्त एवमाक्नायते (यत्साक्षादपरोक्षाद 
रहम थ श्रात्मा सर्वान्तरः तम्म व्याच्व"' इति । तस्य प्रतिवचनं ^यः ` 
आशेन प्राणिति सत श्रात्मा सर्वाम्तरो योऽपनेनापनितिसततं 


। आत्मा" इत्यादि । श्तुष्टेन तेन पुनः पृष्ट श्राहु-"न दृष्टेष्यारं 


शयेतं भूतःोती रं भुणुथाः नं मतेमनतारं मन्वीथाः न निजञातै ` 


६ ९११४ 


विज्ञातारं विजानोया एष त ्रात्मा सर्वान्तरोऽतोऽम्यदीत॑म्‌" इति । 
` तथा तदनन्तरं कहोलं भरने चेवेवान्नाफते-"यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्म य श्रात्मा सर्बन्तिरः तम्मेग्याचक्ष्व इति । प्रतिवचनं च~ 
“योऽशनायापिपसि शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एवं हैतमात्मानं 
विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वि्ेषशायाश्च" “इघ्यादिं “श्रत 
ऽन्यदात्त॑म्‌" इत्यन्तम्‌ । 
वृहुदारण्यक मे-उषस्त द्वारा पेसा प्रषए्न किया गया कि “जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर्यामी आत्मा है भुञ्े उनका स्वरूप बतलाभ्रोः' 
इसका उसे उत्तर भिचा फि- जो प्राणोंके प्राण, जौ र्वान्तसत्मा, 
अपानो के अपान्‌ दै, वही आत्मा ।*> इस उत्तर से असंतुष्ट पृष्टा कै 
पूनः प्रष्न करने पर उत्तर दिया गया कि-'"जो तुम दृष्टिके द्रष्टा को नहीं 
: देख सकते श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकतेमति के मंता को, मनन्‌ नहीं 
कर सकते । विज्ञात के विज्ञाता को नहीं जान सकते, तुम्हारा यह्‌ आत्मा 
सर्वान्तर है इससे भिन्न सब कुछ आर्त (नाशवान) है 1” इसके बाद कोल 
 द्वाराभी इसी प्रकारका प्रष्नं किया गया-“्जो भीं साक्षात्‌ अपरश्च 
















ब्राह्मण पुत्रैषणा ओर विरौषणा इत्यादि कषे लेकर" भिश्न सबं 
शाक्तं है" यह तकं उक्त तत्व की व्याद्या की गईै। 

तत्र संशथ्यते-किमनयोविदयाभेदोऽस्ति, नेति? किं युक्तम्‌ भेदं 

हति, कुतः? रूपभेदात्‌ । प्रतिवचनभेदात्‌ कूपं भिद्यते । प्रश्न्येक 

कप्येऽपि प्रतिवचन प्रकारो हि भेदेनोपलभ्यते । पूर्॑त्रप्राणादीनां 

कर्ता सर्वान्तरात्मतेनोच्यते परत्राशनायापिपासादि रहितः । प्रतः 

पूर्वत्र प्राणिता दहिन्दियवुद्धिमनप्राणव्यतिरिक्तः प्रत्यगात्मोच्यते। 




















` कष्त्तरतवमप्युपपश्चम्‌,। यथपि प्रत्यगात्मनः सर्वान्तरतवंृतग्रामः 


ब्रह्म सर्वान्तर-बात्मा है'उसकीौ व्याख्या करो ।" उत्तर तिला कि-"जोऽभूलत ॑ 
प्यास, शोक, मोह्‌ जेया भौर मृष्यसे परे है, उस आश्माको ही जानकर 


 पश्वतुं तदतिरिक्तोऽशनायापिपासादिरर्हितः परमात्मा । प्रतोकूपं 
 अिद्यते। भूतग्रामवतश्च प्रत्यगात्मनस्तस्य भूतश्रामस्य सवस्यान्तरतवेन 


स £ 


॥ 
0 
1 
1 
1 
॥ 
र 
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मात्रपेक्षत्वरे चपिक्षिकम्‌ तथापि तदेव श्राह्यम्‌, अन्यथा मृख्यान्तरा- 
त्मपरिप्रहलोशात्‌-परमाह्म स्वीकारे प्रतिवचन भेद्ये नोपपद्यते । 
प्रतिवचनं हि एवत्र प्रत्यगास्न विषयम्‌, परसात्मतः प्राणितृत्वापा- 
नितृर्वाद्यसंभवात्‌ । परं च प्रमात्मविषयं श्रशनायापिपा- 
सःदतील्यात्‌ } | 

दस पर संशय हता है कि-उक्त प्रसंगे विखाभेदहै या नही? 
कहु सकते है कि-भेदषै, वथोकि-दोनोमे जो उत्तर दिया गया वहु 
भिल्लहि इसलिए दोनीके खू्पमेभेदहै। एकह अकार कप्र्न है पर 
उत्तर भिघ्न & । पहिले भे प्राण आदिके कर्ताको सर्वान्तर्यामी कहा गया 
है, इरे में भृखप्यास रहित की सर्वान्तर्यामिी कहा गया है । समस्त भूतों 
मे व्यान्त जीवात, भूतीं के अन्दर व्याप्त हीने के कारण सर्वान्तरयामी 
है । यद्यपि जीवात्मा कौ द्वन्तिर्याभिता, सभी भौतिके तत्वों नही 


` होती, केक वे होने के कारण ही उसे सर्वान्तर्यामी कहा जा सक्ता है! ` 


मुख्यान्तर्यामी पस्मात्मा कोही यदि, पूवं उत्तरमेंभी, सर्वान्तर्यामी . 


मान लगे तो भेदात्मक उत्तरो को संमति न होगी । पहिले उत्तरका ` 


विषय जीवात्मा संबधी ही है । प्राण अपान से संबंधित, परमासा नही 
हो सकते । दसस उस्र प्रमालस विषयक है, क्योकि उसमे भृकमप्यास 


आदि से रहित विशेषताओ का उल्लेखं है । 


तदिदमाशंकते-श्रन्तराभूतम्रामवत्‌ स्वात्मनोऽ्यथां भेदानुप- 
पर्तिरिति इति चेत्‌? भ्रन्तरां सर्बान्तरस्वेन प्रथम प्रतिवच 
भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः, भूतम्रामवान्‌, तदन्तरः स्वात्मा, प्रत्यगाह्मा 


सर्वान्तर इत्युच्यत इत्यथः । श्रन्यथा-“यः प्राणेन प्राणिति" 
` योऽशनाया पिपासादयतीतः” इति प्रतिवचन मेदानुपपत्तिरितिचेत्‌-~ ` 


उक्त मत पर शंका करते ह कि-मूत समुदायो को तरह अपने आला | 
से भिन्न कोई तत्व अन्तर्यामी है, एेसी मेद प्रतीति “अन्तराभूत्‌ प्रामवत्‌” | 
इस सूत्र पे होती है { इसका यह्‌ तासं वहीं है अपितु अन्तरा अर्थात्‌ 


| सर्वान्तर खूप से मूतश्नामवत-अपना भूतसमुदाय युक्त मात्मा ही उन | 
 भूततसभूदायो का अन्तर्यामी आत्मा है अर्थात्‌ जीवात्मा दी सर्वान्तर्यामी | 


| न, 
पुनरावृत्ति-पमस्त प्राणियों के प्राणनकर्ता पस्य की, अनशनादि 
 विशेषताभों के प्रतिपादन के लिए" की गई है । 
तत्र॒ दृष्टान्तमाह उपदेशवदिति-यथा सदविद्यायाम्‌ “उत- 
 तमादेशमप्राक्षयः इति प्रक्रान्ते सदुपदेशे “भगर्वास्स्वेवमेतदः 
` वन्रीत्विति “भूय एव मा भगवान्‌ विन्ञापयतु" इति प्रश्नस्य 
“एषोऽणिभरः एेतदात्प्यमिदं सर्व॑तत्छप्यम्‌"” इति प्रदिवचनस्य च 
भूयोभूय श्रावृत्तिः सतौ ब्रह्मणः तत्तन्पाहाष्म्यविक्ेष प्रतिपादनायं 
दृश्यते तदबत्‌ । श्रत एकस्यैव सर्वान्तरभूतस्यश्रह्मणः कृत्स्नप्राणि- 
प्राणन हेतूत्वाशनायाद्यकीतत्वप्रतिपादनेन शूपेक्याद्‌ विथेक्यम्‌ । 














सूत्रकार-उपदेशत्‌ कहकर इस विषय मे दृष्टान्त प्रस्तुत करते दै 
कि जेषे-खांदेष्य के सद्विद्या के प्रकरण मे-भ्तुम वया उस उपदेश की 


 श्युजनीय | आप मूले उल्ते बतलने कौ कृपा करं” ह भगवन्‌ पुन 
 बतलाइए,' इत्यादि प्रण्न करने परवह अध्यन्त अणू अजगदात्मक भौर 
` स्य स्वरूप है" इयादि उत्तरम ब्रहम ओौर्‌ उसकी महिमा विशेषके 
प्रतिपादन के लिए पुनरावृत्तिकी गर्दै, वैके दही उक्त प्रसंगभेंभीदै। 
समस्त प्राणियों के प्राणना एक ही सर्वन्तर्यामी ब्रह्य कै अशन 
 . आदिक भ्रतिपादन कै लिए ही पुनरावृत्ति कीश हैः इसलिए दोनी 
-निद्यये एक है देषा सिद्धौ है। 

५. प्रथ स्यात्‌-यद्यभये प्रश्नप्रतिवचने परब्ह्मधिषये तथाऽपि 
` विद्याभेदोऽवज॑नीयः, एकत्र सवंप्राणिप्राणतहैतुत्येनोपास्यम्‌ , 
इतरत्राशनाया्चतीततवेने्ुपास्यगुएमेदेन रूपभेदात्‌, पट्रमेदाच्च, 

पृक उषस्तः प्रष्टा, उत्तरत कहोलः, इति । तत्राहु- १ 

| यद्यपि दोनो प्रश्नोत्तर परब्रह्म विषयक हैँ फिर भी, विद्या भेदं 


८ ` अपरिहार्य है, वयोकि-एक जगहे ब्रह को, प्राणौ के हैतु रूप मे तथा दूसरी 


लह अनशनादि विशेषताओो बाला कडा गथा है, भिससे उपास्य कै गुणौ 


क्षा स्पष्ट भेद प्रतीत होता है  शपमेदतोह्धे ही गया । प्रश्नः 






 : जिज्ञासा करते हो?" इत्यादि से ब्रह्मविद्या का उपक्रम करके-- ` 
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कर्ता का भौ मेद है, पहिले परं उषस्त प्रशनकर्ता है दूरम कहोल है। 
इसका उत्तर देते है :- 


व्यतिहारो विशंति हीतरवत्‌ ।३।३।३६॥ 
नाचरं विद्याभेदः परददपधिवचकास्यासेकरूपार्थंविषय। भ्यासेङकेव 


च॒ विधिपदेतनैकवावयत्थप्रतीतेः। प्रशनद्रयं तावत्सर्बान्तरास्मत्व ` 


विशिष्टश्रह्म विषयम्‌ । द्वितीये प्रश्ने “यदेव सखाक्षादपरोक्षाद्छ्ह्य 
य श्रात्सा सर्कन्तरः" इत्येवकारश्च पृवेंत्रोषस्तेन पुष्टगुभविशिष्ट 


ब्रहाविषयश्षं कटहल प्रश्नस्यावधारयति । प्रत्तिवचनचं चोभयत्र 


“सत श्रःत्मा र्वान्तरः" इति सर्वान्तिरात्मत्वविशिष्टञ्रहमाविषय- 


विशिष्ट ब्रह विषयत्वे इयौ रवगते सत्येकध्मिस्नेव सर्वान्तरात्मत्व ` 


विशिष्टे ब्रह्मण्युपास्ये उषस्तकहौलयोरतरेदरवृद्धि व्यतिहारः ` 


कर्तव्यः ¦! उषस्तस्य या सर्वास्तरात्मो उद्रः स्व॑प्राणिप्राणनं 
हतुत्धविषया बुद्धिः, सा कहौलेनापि प्रष्टा कार्थ, या च कटोलस्य 
तस्यैव ॒ब्रह्मलोऽशनायाधतीतत्वविषयावृद्धिः सा उषस्तेनापि 
कार्या । एवं व्यत्िह्‌ःरे करते उभाभ्यां सर्वान्तरस्य ब्रह्मणो जीवे- 
व्यावृत्तिरवगता भवति । एतं सर्वान्तयात्मानं प्रत्यगात्मनो व्यावृत्त- 
मवसमयित्‌ं सर्वाप्राणिप्राणनहैतूस्वाशतःयाद्यतीतल्व प्रतिपादनेन | 
विशिषंति हि याज्ञवत्वथस्य प्रतिवचनानि । श्रतीब्रह्मणः 


सर्वान्तरात्मत्वमेवोपास्यगुणः । प्रणनृहैतुस्वादयस्तु तस्योपपादका 
 नोपास्याः 


उक्त प्रसंग मे विद्याभेद नहीं है । प्रश्नेत्तरो भे एकह प्रकार के 


विषय,एक दही प्रकार की विधि, एकवाक्यता की प्रतीति होती दहै। दोनो | 
ही प्रश्न सर्वान्तर्यामी ब्रह्म विषयक! द्वितीय प्रष्ल मे “यदैवसाक्षाद- ` 
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परोक्षाद” इत्यादि स उषस्त द्वारा पृद्ठी गई, गुणविशिष्टं ब्रह्म विषयता 
ही, कौल के प्रष्न मे अनुकृत है । दोनों जगह का उत्तर भी “स श्रात्मा 
सर्वन्तिरः'' सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्य विषयक, एक साहि) उपासना 
विघाथक विधि पर्यय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पाडित्यका व्याग कर्‌ बाल्य 
भावम स्थित होते है" इत्यादि दोनो के अंत मेँ दुष्ट्मित्होता है 
 : इस प्रकार-पर्वन्तिर्यामी विशिष्ट ब्रह्मकधिषयता के, दोनों स्थानों पर 
निरिचत हो जाने पर-एकही सर्वन्तर्यामी विशिष्ट उपास्यन्रहयके 
विषय मेँ, उषस्त ओर कोल दोनो के चिन्तन को परस्पर विनियमित 
समक्लना चाहिए, अर्यात्‌ उषस्ति की जो, सर्वान्तर्यापीः ब्रह्म कौ सपस्त 
प्राणियो' से संकंधितत प्राणहेतु विषथक वृद्धिदः वही कहल द्वार पृष्ट 
है; तथा केहोल की जो अनशन आदि विशिष्ट परमात्म संबंधी बुद्धिदह 
वही उषस्तद्वाया पृष्टहै। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय करने पर. 










सर्वान्तर्यामी ब्रह्मकी, जीव से भिच्चता, स्पष्ट हो जाती है} सर्वान्तर्यामी 4 | 















` परमात्मा की जीवात्मा से भिच्वता बतलाने के लिए ही, उक्तं याज्ञवल्यक्य 
वाक्य प्राणियोः की प्राण धारण हेतूता मौर अनशन आदि का प्रततिषठादन 
विशेष शूप से ब्रह्म परक ही करता दहै ¦ इसथे सिद होतः दै कि-त्ह्य क 
स्वान्तिरात्मकता ही उपास्य गण द्वै, प्राणन आदि कौ हेतुता, उपपःदक 
गुणै, उपास्य नहीं। | 
 ननूपास्यगुणः सर्वान्तरात्मल्वमेव चेत्‌--प्राणनहेतुस्वस्य 
` श्रशनायाद्यतीतत्वस्य च पृष्टः व्यतिहृत्यानुसंघानं किमर्थम्‌ ? 
८ तदुच्यते--सर्वप्रािप्राणनहेतु त्वेन सर्बान्तियत्पनि जीकादब्यादृन्ते 
`  ब्रह्मण्युषस्तेनाकगते सति कहौलेन जीवस्य सवत्सिना श्रघंभावितेन 
` स्वभावविशेषेण सर्वाम्तरात्मन्य।वृत्तोऽनुसंषेय इतिषस्वा पुनः 
प्रश्नः कृतः। याज्ञवस्वयोऽपि तदभिप्रायसभिज्ञाय प्रत्थमात्म- 
 . नोऽपंभाविततमशनायादिप्रत्यनीकत्वमुकवान्‌ ग्रतश्चौपाश्यस्य 
` व्थावृक्तिप्रतीतिसिद्धयथेमुभाभ्यां परस्परवृदधिन्यतिहारः क्तव्यः । 







। इतरवत्‌-ययेतरतर सदविश्यायां 
 सदङ्गहयग्यवंच््छि्यते, न 





तिपन्नाद्‌ युणान्तरविशिष्ट+ 


` भूयोभूयः प्रशैः प्रतिवचतैश्चतदेव ` 
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तयोपाध्यं, प्रतिपाद्यते, तद्वत्‌ । 

यदि वर्ह कि-यदि सर्वान्तरात्मकेवा ही उपास्य गुण हैतो, 
प्राणनहेतुता ओौर अनशन आदि गुणों के अनुसंधान का प्रष्नकरने का 
क्या प्रयोजन था? इस पर कथन यह है कि-उषस्तने जाना क, समस्त 
प्राणियो के प्राणाधारके कारण हने सही, सर्वान्तरात्मा, जीवसे 
विलक्षण ब्रहास्वरू्पं है) एेसाही कहलनेभी साना कि-जीवमेै जो 
नितान्त असंभव है, एेसे विशिष्ट मगो से युक्त सर्वान्तिरात्सा का चिन्तन 
करना चाहिए ! इसीलिए उन्हौने पुनः प्रण्न किया ओर याज्ञवल्क्यं ते 
भो-उनका अभिप्राय समक्चकर, जीवात्ा से असंभाव्य अनन आदिकी 
गुणातोतता का उपदेश दिगा) उपाघ्यकी, जीव सै विलक्षणता सिद्ध 
करने के चिए, उषश्त श्रौर कहोल के पारस्परिक बुद्धि व्यवेहारका | 
विनिमयं करना चाहिए } जैसे कि सदविद्यामें बार-बार प्रष्नोत्तरोसे 


उसी एक सद्त्रह्म कौ विशेषता धिद्ध री गरईदवै, पूवं प्रतिपन्न गुणोंसे ` | 


क्रिसी अन्य विशिष्ट गुणो वाले उपास्य का प्रतिदादन नष्टं किया गया 
है" वेसे ही उक्त प्रसंग भरे सर्वान्तरात्मा कौ विशेषता सिद्ध की गई ह 


तत्रापि प्रश्नप्रतिवचदभेदे सत्ति कथमैक्थमवगस्यत इति ` 
चेत्‌.-तत्राह-- द 

यदि कं कि वरहा सद्विद्याभें भी प्रन प्रतिवचन में ही जव भेद 
है तो एकता केसी जानी जाय-उष्ञा उर देते तरै 


सेध हि कत्यादय: । २।६।२३७) | 

सैव हि सच्छब्दाभिद्टेता परमकारणनूत्तापरा देवतैव 
` शषियं देवतैक्षत" तेजः परस्यां देवतायाम्‌" इतति प्रकृता "तया सोम्य 
मधु मधुकृचोनिस्तिष्ठति" इत्यादिषु पथिषु वर्वेषूप्चदे । यतत 


।  “एेतदात्म्यभिदं सवं तत्सत्यं स॒श्रात्मा" इत्ति प्रथसपर्थायोदिताः 
सत्यादयः सर्वेषु पययिषृपपाद्योपसंहियंते । 1 
। 0 “उसी परा देवता ने इच्छा कौ" तेज परा देवता मे लीनहृजा | 
| “त्यादि स्थलों में जिस परा देववा परज्रह्य का वणेन किया गया है, उसी ` 
|  । फो सौम्य ! मधुकर जंसे मध्‌ मेँ चिपकते है" इत्यादि वाक्यो 





{ १०२४ } 
प्रतिपादनं किया गया है । भ्यहू सब कह तव्यत्मक सव्य है वही जलस्मा है" 
इत्यादि मै जिस र्यादि संपन्चं उपास्य का उपदेश दिया गथा है, परवर्ती 
समी उपदेशों भै, उसी का संग्रह कियागयादहै। 
केचितु-"व्यतिहारो र्विशिषंति होतरवत्‌" सेवहि सत्यादयः 
इति सूत्रह्यमधिकरणद्रयंवणंयंति । तत्र पूर्वेण “त्वंबाऽहूमस्मि 
भगवो देवते ग्रहं वै त्वमसि भगवो देवते तयोऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहम्‌" इति वाक्ये जीवपरयोभ्यंतिहारानुसंधानं प्रतिपातं 
इव्युच्यत इत्याहुः तत्‌ “सवंखल्विदं ब्रह्म” एेतदाल्म्यमिदं सवम्‌ 
“तत्वमसि” इत्यवगतक्र्वात्सिभावविषयत्वादध्य वाक्यस्य नाच 
 प्रतिपादनीयमपृवेमस्तीव्यनादरणीयम्‌ । तत्तवक्ष्यते --“श्रात्मेतित्‌ष- 
गच्छंति ग्राहयंति च" इति । न च सर्वात्मत्वानुसंघानातिरेकेण 
 , परदिमन्‌ ब्रह्मखि जीवत्वानुंधानम्‌ , जोवे च परब्रहमतवानुक्षघानम्‌, 
तथ्यं संमवति । 
1 कुद लोग “व्यतिहारो विशिंषंति हीतरवत्‌" सैव हि सत्थादयः 
इन दो सूत्रों को पृथक्‌ अधिकरण रूपसे वणेन करते ह । प्रथमसूत्र मेः- 
हे भगवन्‌! तुम भैहभौर मैवुष्हो; जो्ैहुसोषह्‌दहैः,जो यहु है 
सोर्गैहं" इस वाक्य को प्रस्तुत करः जीव ओर ब्रह्म के अभेदका 
प्रतिपादन करते है । किन्तु-"्यहू सव कु ब्रह स्वल्प है" यहु सब भाहम्य 
है "वहतु है" इव्यादिसे जो सर्वासिभाव निश्चितकयाजाचुका व 
तुम नैं "° इत्यादि वाक्व का प्रतिपाच षिषथ है । इवमे कोई नधीन 
:  . अर्थं योजना करना ठीक नहीं है । उक्त प्रकारकी व्याख्या अ्दर्णीयमी 
नहीं है! “आत्मेति तूपगच्डंति ग्राहयति च" सूज मेदस पर विशेष 
| कगे । सर्वात्मकेतानुसंघान के बहुच, परब्रह्म मे जीवत्वं का अनुसंधान 
तथा जीव मे, परब्रह्मस्व का श्रनुसंघान करनाभी वहीन 
५ उत्तरेण च सूत्रेण “सथो हु वै तस्महंयक्ष प्रथमजं वेद 
|  सत्य्रह्म" इत्यादि वाक्य प्रतिपादितस्य सत्योपासनस्य “तयत्सत्य- ` 
एष एतस्मिन्‌ मंडले पुरुषो यश्चायं 
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दक्षिणेऽस्मिन्‌" इत्यादि वाक्य प्रतिपादितोपासनध्य चैक्यं प्रतिपाद 
इति, वदष्ययुक्त उत्तरवाक्ये, प्रक्ष्यादित्यस्थानमेदेन विक्ामेदस्य 
पूर्वमेव । “न वा विशेषात्‌" इद्यनेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 


दवितीय सूत्र मेँ-“जो उस प्रथमजात अतीव रमणीय सत्यजब्रह्यको 
जानते है" इत्यादि वाक्य की सत्यत्रह्मोपासना ओर“ जो सघ है वही 
ध्रादित्य रहै, जौ इस प्रादित्य मंडल का पुरुष है, वही दक्षिणनेत्रे्य पुरुष है" 
इत्यादि वाक्य प्रतिपादित उपास्षना कौ एकता का प्रतिपादन करते है वहू 
भी भ्रसंगत बातहै। दुसरे वाक्यमें नेत्र ओर प्रादित्यमें स्थान भैद होने 
से विद्या भेद है, एेसा “न वा विशेषात्‌'" सूत्र मेँ बतला चुके हैं| 


न च द्योरनयोर्गयाहत्यादि शरौरकत्वेन शूपवतोः हन्तिपाप्‌- 


मानं जहाति च य एवं वेद' इति पृथक्संयोगचोदनावतोद्रयोसषास- ` 


नयोः “सयो ह वै तन्महु्क्षः प्रथमजं वेद स्यं ब्रह्मोति जयतीमान्‌ ` 
लोकान्‌" इति संयोग रूपादिमत्तया निरपेक्षेण पूर्वेणेकेनोपासने ` 
नभेदः संभवति) 
उक्त दोनों उपासनाश्रों की व्याहति आदि शरीरपकेरूपसेभी 
कल्पना नहीं कौ जा सकती कयोकि-"जो इ प्रकार जनिता है वह्‌ पपौ 
को नष्ट करता भ्रौर छीडता है" हस्यादि । पृथक संयोग ओर विधि वाली 
दोनों उपासनाओं का “जो उस प्रथम जात अतीव रमणीय सत्य ब्रह्य को 
जानते ह वहं इस समस्त लोक को जीतते दै" इत्यादि में पृथक्‌ फलौल्लेब 
होने से, पर वाक्य, पूवं वाक्यसेपूणेरूपसेभिन्नहो जाता दहै, इसलिए 
दोनों वाक्ष्यो मे एक उपासना नहीं हो सकती । ५ 
न च “हंति पाप्मानं जहाति" इति । फलाधिकारत्वम्‌, 
प्रमाणाभावात्‌ । पूर्वेणंकविदया्वप्रमाणामिति चेत्‌, न, इतरेतरा. 
श्रयस्वात्‌ । एकविधाष्वे चिश्विते  पृवंफलस्येव प्रधानफसत्स्वे 


| निरते सति संयोग भेदाभावात्‌ पूर्वेण विदौक्यमिति तरेतराश्न- 





| 1 न यत्वमित्येवमादिभि यथोक्त प्रकारमेव सूत्रहवम्‌ 
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 शहु्िपाप्मानं जहाति“ को उपासना का गौण फल भी नहीं कहू 
सकते, इसको गौण मानने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यदि कह करि 
पूवं ओर पर चिद्या की एकता ही उसका प्रमाण है सो एेसा मानने से 
अन्योन्याश्रय दोष होगा ! अथि दोनों को एर्विद्या भानने से पुवं फल 
की प्रधानता परकर दोनों फलों की गौणता सिद्धिदह्ोगी । पसा होते से, 
फल संयोग के भेद का अभाव हो जावेगा, जिसके कि दोनों विद्याओं की 
एकता घटित हौती है । इत्यादि असंगतियों से उक्त दो प्रकरण कीबात 
मान्य नहीं दै । जौ प्रकार हमने प्रस्तुत क्रिया है वही समीचीन है । 





१६ कामाद्यधिकरणः-- 


` कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।३८॥ 


खंदोग्ये श्रूयतै-“म्रथ यदिदमस्मिम्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पडरीक, 
वेश्म दहरोऽरिमन्न तर भ्राकाशस्तरिमन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌” इत्यादि 

` वाजसनेयके च स वा एष महानज श्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राएोषु य एषोऽन्तहूदय आकाशस्तस्मिन्‌ रेते स्व॑स्यवशी 
सर्वस्येशानः” इत्यादि । तन्न संशयः, किमनयोर्वि्ाभेदः, उतनेति ? 
कि युक्तम्‌ ? भेद, इत्ति कुतः ? कूपभेदात्‌ \ श्रपहुतपाप्मत्वादि 
` गुखाष्टकविशशिष्ट भ्राकाशः छ्वीदोग्ये उपास्यः प्रतीयते । वाजसनेयके 
` त्वाकाशे शयानो वरशित्वादिगुशविरशिष्ट उपास्यः प्रतीयते, प्रतो- 
कूपभेदात्‌ विद्याभेदः । 













\ ादोग्य में पाठ है कि-““इस ब्रह्मपुर शरीर कै अन्दर ओ दहर 
` पडरीक गृह है, उसके अन्तस्थ आकाशमे जो तत्व ह वही अन्वेष्टव्य दह" 
इत्यादि) वाजसतेथीमें भी इसी प्रकार-“यही वह्‌ महान अज आत्मा 
 जोकिप्राणोंके मध्यमं विज्ञानमय हूदय के मसध्यमेजी अक्राशद 
` उभे निवास करता है, वह्‌ सवं नियामक ओर सर्वधिपति है“ इत्यादि 
` यहाँ संशय हीत है कि-इन दोनो विद्याभोनें भेद है कि-अभेद ? कह ' ¦ 
सकते दै कि-भेद है क्योकि-दोनौ भे स्वरूपगत भेद है । छदोययमें गाठ | 








( ` १०२७ ) 

गुणौ वाले विशिष्ट बरह्म को उपास्य बतलाया गया है तथां वाजकनेयौ स 
आकाश मे एयन करते वाले वशशित्व प्रादि गुण विशिष्ट बरहा को उच्य 
बतलाया गया है इस प्रकार दोनौं में स्वरूपगत भेद है इसलिए दोनों 
विद्ययं भिन्न है । । । 

सिद्धातः-इति प्राप्ते प्रवक्षमहे--न भेद इति । कुतः ? 
रुपाभेदात्‌-इतरततत्र च कामाद्व हि रूपम्‌-व(जसनेयके 
चदोग्ये च सत्यकामादिविशिष्टमेव ब्रह्मोपास्यमित्य्थः | कुत 
एतदवगम्यते ? श्रायतनादिभ्यः, हव्यायतनत्व्ेतुघ्वविधारणल्वादि- 
भिस्तावदुमयत्र सेन वियेतिप्रतयभिज्ञायते । वश्ित्वादधस्व 
वाजसनेयके श्रुताः ददोग्ये श्रुतस्य गराष्टकान्यतमभूतस्य 


सत्यसंकल्पत्वध्य विशेषा एवेति सत्यसंकत्पत्व सहचारिशां 


सत्यकामत्वादीनामपहतपाप्सत्वपयंन्तानां सदभावमवगमयंति, ग्रत ` 
रूपं न भिद्यते । | नि 


सिद्धति बतलाते है कि-भेद नहीं है; रूप के अभेद से यह वात 
स्पष्ट होती हैः जंसे-अन्यत्र काम आदि गुणों घे संपन्न को उपास्य क्य 
गया है, वैसे ही वाजसनेयी ओर छंदोग्य में, सत्यकामादि विशिष्ट को 
ही उपास्य कहा गया है । आयतन आदि कै वर्णन स ही यहं इतं 
निश्चित होती है । हृदायत्तनत्व, सेघुत्व, विधारणत्व आदि रूप से जिसके 
चिन्तन का विधान किया गया दै, उसे ही, इन दोनों स्थलों पर भी उपास्य 
कहा गया है । यहां बही विधा निश्चित हेती है । वशित्व आदि 
विशेषता वाजसनेय भ बतलाई गई ह ओौर सत्यसंकल्पता ध्रादि 
विशेषत छादोग्य भें बतलाई गई है । सत्यसंकल्प से लेकर सल्यकामता 
 निष्पापता पर्यन्त सभी विश्ेषताये, सत्‌ का अस्तित्व बतलाने वाती 


विगेषताये दै, इसलिए स्वशूप मैभेदनदींहै। 


संयोगोऽपि "परं ज्योति संपद्य स्वेनर्येणाभिनिष्प्ते" 


| “श्रयं वैब्रह्म भवति" इति ब्रह्मप्राप्ति कूपो न भिद्यते । 





` भ्नाकाश शब्दः छदोग्ये परमालविषय इति ` “दहर उत्तरेभ्यः ` 


॥: १०२४ } 


इत्यत्र निर्णीतम्‌ । वाजसनेयके त्वाकाशे शयानस्य वरित्वादि- 
श्रवणात्तस्य तस्य शयानस्य परमात्मत्वे सति तदाघाराभिधायित 
भ्राकाशशब्दस्य “तस्यान्ते सुषिरंसक्ष्मम्‌" इति हुदयान्त्ग॑तस्य 
सुषिरशब्द वाच्यस्याकाशशस्याभिधायकत्वमवगभ्यते श्रतो वियेक्यम्‌ | 
“परं ज्योति को प्राप्त कर अपनेषूप से निष्पन्न हो जाता है" 
निभेय ब्रह्म हौ जाता है" इत्यादि ब्रह्य प्राप्ति रूप, फल संयोग मे भी 
दोनों की अभिनच्नता है। छांदोग्य मे, आकाश शब्द परमात्म स्वल्प साना 
गया है, “दहर उत्तरेभ्यः" सूत्र में इसका निणेय कियाजा वृका है। 
वाजसनेयकमें तो, आकाश मे शयन करने वासे की वशित्व भादि 
विशेषताओं का भी उल्लेख है । “तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मम्‌” मे उत्लेख्यं 
“सुषिर शब्द आकाशवाची ही निश्चित होता है, इसलिए विद्या एक है! 
ध ग्रथ स्यात्‌-यदुक्त वाजसनेयके वरित्वादिभिः सहं सत्काम- 
सादि सद्भावोऽवगम्थते इति, तन्नोपपद्यते, वशित्वादीनामेव तव 
परमार्थतः सदमावाभावात्‌, तदभावश्च ““मनसेदानदृष्टव्यं नेह 
नानास्ति किचन, मृत्योः उ मस्युमाप्ोति य इह नादैवं पश्यति" 
“एकधेवान्‌दुष्टव्यं एतदप्रमयं ध्रुवम्‌” इति प्रकृतेन वाक्येन “स एष 
नेतिनेत्यात्मा" इ्यु्तरेण चोपास्यस्य ब्रह्मणो नि्दिशेषत्व प्रतीतेरव्‌- 
गम्यते, श्रतो वरित्वादयोऽपि स्थूलत्वाणुत्दवन्निषेध्या इति प्रतीयते, 
श्रत एवं छदेग्येऽपि सल्यकामत्वादयो न ब्रह्मणः पारमार्थिका गुणा 
¦ उच्यंते, श्रतोऽपारमाथिकत्वादेवंजातीयकानां मुखानां सोन्नार्थेषूपाः 
 .: सनेषु लोप इति-तश्राहु-- 
`  आपत्तिकी जाती दहै कौ-वाजसनेयक में जौ उशिता आदि गुणों के 
साथ सत्यकामता आदि गणो कौ प्रतीति बतलाई, वह्‌ संभव नहींदहै। 
`  क्योकि-वहां वशिताशादि का परमार्धिंकं भावन्हीं है| ^मनसेदी | 
उते जानना चाहिए, जयत्‌ में कोई भिच्रता नहीं है, जो भिचा देखता | 
है वह मृत्यु के बाद मृघ्यु प्राप्त करता हैः अभ्रमेय मौर ध्व दरस ब्रह्मको | 




























` का जाता ह" इत्यादि प म निरवशेषा करौ प्रतीति होती 








वाक्य से वही थह मात्मा नेति नेति. ५ 








{ १०२६ ) 
& । इसलिए वशितां आदि भी, स्थूलता अणुता आदि कौ तरह भिन्नही 
प्रतीत होते है, अर्थात्‌ इनका अभाव प्रतीत होता है! इसक्षे निचित 
होता है कि-खछोदोग्य मे भी, सत्यकामता शादि ब्राह्यं गृण, पारमाधिंक 
नहीं है । एसे अपारमार्थिंक मुणों का, मोक्ष संबंधी उपासनाथ भं कोई 
अस्तित्व वहीं है । इसका उत्तर देते ह- । 


श्ादशदलोवः । ३।३।३६॥ 


ब्रह्मगुणत्वेन प्रमाणान्तसय प्राप्तानां युंखानामेषां सत्यकाम्‌- 
त्वादीनां “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌ः एष श्रात्माऽपहतपाप्मा 
विजरोविमृघ्युविंशोको विजिधत्सोऽपिपाक्षः सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
सर्व॑स्यवशी स्वंस्येशानः" एष खवेश्वर एष भूताधिपति- 
रेषभूतपाल एष वेतुविंघरण एषां लोकानामसंभेदाय" इत्यादिभि- ` 
रयोः शरुल्योद््यासु च मोक्षा्थोपासनोपास्यत्ह्मगुरत्वन 
` खादरमुपदैशदेषामलोपः, श्रपितुपसंहार एव कायैः न 


ह्य के गुण रूप हे, इन सत्यकाम आष गुणो की अतीति किन्ही ` 
वध्य प्रवाणों से नहीं हती, अपितु-उसमे जो अन्तस्य है वही अत्वेषणीय 


है" यह्‌ आलमा-निष्यप, जया-मृत्य-शोक-भूख-प्यास रहित, सत्यकाम आर 
सत्यसंकल्पं है "सबको वशं मे करने बाला सर्वेश्वर है" "यही सवेशवर, 
भूताधिपतियौ क` पालक; लोकमर्यादा का रक्षकं जाधाररूपसेतु है 
इत्यादि शास्त्रीय वचनो से ही प्रतीत्य है, इन्है अन्य वाक्यों में भी, मोक्षं 
संबंधी उपासना के उपाश्यगुणो के रूपमे, सादर स्मरण क्ियागयाहै, 
इसलिए मोक्षोथं मे इनके अस्तित्व को न स्वीकारना अज्ञान ही है! अपितु 
मोक्षं के लिए इनका उपसंहार करना चाहिए । | 


छीदोभ्ये तावत्‌-“"तद्‌ य इहीात्मानमनुवि््रजन्तयेतांश्चं सत्यान्‌ 


८ कामान्‌ वैषां सवेषु लोकेषु कामनारो भवति" इति सत्यकाभश्वादिं 


/ ध गुणविशिष्टस्य ब्ह्यरोवेदनमभिधाय “श्रथ हं इहात्मानमनुविद्य- 
तरजन्तयेताश्व सल्यानक्तामस्तिषां सर्वषु लोकेष्वकामचारो भवति" 


हव्यवेदननिन्दा क्रियमाणा गुणविशिष्टवेदनस्यादरं दशयति । 


तथा-वाजसनेथके- 'सवंस्यवशौ सरव॑स्येशानः “एष सर्वेश्वर एष ` 


भूताधिपतिरेष भूतपालः" इति भूयोभूय रेश्वर्योपदेशद्‌ गुखेष्वादरः 
प्रतीयते । एवमन्यत्रापि । न च मातापितृशहृश भ्योऽपि वत्सलतरं 
शस्तं व्रतारकवदपारमाथिंकाञचिरसनीयान्‌ युखान्‌ प्रमाणान्तरा 
प्रतिपन्नानादरेणोपदिश्य संसारचक्र परिवत्तनेन पूवमेव बश्रभ्यमा- 
शान्‌, भूमुक्षम्‌. भूयोऽपि अ्रमयितुमलम्‌ । 

छांदोग्य भे जो इनकी आत्मरूपता जौर सव्यकामादि विशेषतां 
को जानकर प्रयाण केरता है, वह्‌ सभी लोकों मे यथेच्छं विहर # 


सकता है" एसे सत्यकामता आदि विशेषतामों वाले परब्रह्म की वेद्यता 
बतलाकर “जो इस लोक मे इनकी श्रा्मता भौर पत्यताआदिकोन 


जानकर प्रयाण करता है, वहु सभी लोक मे यथेच्छं विचरण चहींकर 


सकता” इत्यादि सेन जानने वालोंकौी अज्ञानता की निदा करके 
इन गुणोंसे विशिष्ट वेद्यके भ्रति आदर प्रकाश किया गयाहै त्था 
वाजसनेय भे-“सबको वश करने वाला सबका स्वामी ह “यही सर्वेश्वर 
 शही भूताधिपतियो का स्वामी भूतपाल है" इत्यादि वाद्यो पे बार बार, 
 उषास्यके देषवये कौ प्रशंसा करते हुए आदर प्रकाशत किथा श्या । 
पसाष्टी अन्यत्र भीहै। एसा तोह नहीं शकता किहुजासें माता 


पिताभों से भी अधिक वात्सल्य प्रकाशं करने वले शास्त्र प्रसारणांदैनै ` 
वलि शासक की तरह, भपारमांथिक विरोध करते योग्यं प्रमाधातिसेसै 
सिद्ध गुणों का भआदरपुवंकं दपदेश देकर, संघार्चक्मे पहिले रेष 


भ्रमित मृमृक्षुभों को पुनः भ्रम पै डले दं। 


` भनेह नानास्ति किचेन एकंचैवानुद्रष्टव्यम्‌" इति तु सव्यं 
 ्हाकायंत्वेन तदात्मकत्वादेकधाऽनुदशंनं ` विधायाब्रह्मणाल्मकत्वेन 
 पूरव॑सिद्धानानात्वदकशेनं निषेषयतीत्ययमथः प्रागेव प्रपंबितः । “ख 


(| एष नेतिनेत्यास्मा इत्यत्र चेति ` शब्देन प्रमाणांवर प्रतिपन्नं 
 प्िपचाकारं परामृश्य न तथाविधं ब्रहमति, सर्वात्मभूतस्य ब्रह्मणः 


म च क 





{ १०६३६ ) 

प्रपंवविलक्षणत्वं प्रतिपा्यते, तदव चानन्रमुपपादयति-्रग्राह्णौ 
नहि गृद्धतेश्रशोर्यो नहि शोयेते ग्रसंमोनहि सज्यते प्रव्यथितो नं 
व्यथते न रिष्यति" इति । प्रमाखान्तरब्राह्यविक्जातोयत्वान्न 
विशोय॑ते एवमुत्तरत्रानुसंषेयम्‌ । छदोग्ेऽपि ~" चास्य जरयेतजयति 
न॒ ववेवास्य हन्यते एतसत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिताः 
इति सवंविघजातोयत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद तस्मिन्‌ सत्यकामत्वादथो 
विधीयंते । 


“नेहनानास्ति “एकधेवानु"' इध्यादि वावय, ब्रह्म के कायं रूप 
सारे जगत को तदात्मक अदत बतलाकर ब्रह्यात्मक न मानकरकी जाने 
वाली भिन्नता का निषेध करते है, एसा पष्िल हौ बतला चुके है ।'स एषं 
नेतिनेत्यातमा'' नाक्य मे इति शब्द से प्रस्यक्ष मादि प्रमाणो से स्थलभृ्ष्म 
जगत का उल्लेख करके, ब्रह्म वेसा नहीं है अपितु वह्‌ समस्त प्रफ्चमय 


जगत का अन्तर्यामी होते हुए भी, जगत से विलक्षणः है, एसा प्रतिपादन | 
किया गया है । उसी कौ अनन्तता का समर्थेन करते हए कहते है कि- | 


शब्रह्म, ग्रहूणन करते योग्य अग्राह्य, शीण न होने योग्य प्रणीय, असक्त ` | 


न्ने योग्य प्रसंग, व्यथितत होने योग्य अष्यथित तथा च्युतन दोतते 
 यौग्य अच्युतं है" इत्यादि वणेन से ज्ञात होता है किं-शब्दतिरिक्तप्रमाणौ | 
धे जेय वंस्पुश्रौ से, यष्ट ब्रह्म, विसजातीय है, इसलिए ब्रह्य की जानकारी 
मै एकमात्र शस्त्रही प्रमाण, वह्‌ एकमात्र उसीसे जेयहै'जोसारे 
पदाथ विसजातीय ह, वे सब शीणैहोते दै, ब्रह्य शीभं नहीं होता। इसी 
प्रकार छदोग्यमे भी वैन मिलता है कि-“न यह्‌ जरा से जजैरं | 
होता नमारनै से भरताहै, यही सल्स्वरूपन्रहयाका नग॑र, ईसीमे 
` धारी कामना निहित है" इसमे भी सारे जगत कौ ब्रह्य से विसजातीर्थ 
बतलाकंर उम्हीं मे सत्यकामता आदि गणी को निहित बतलायौः 
गथा है) | | 


नन्वेमपि~""तथ इहात्मानमनुविद्य भ्ज॑न्तयेतांश्वं सत्यान्‌ 


५. कीर्मास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति स यदि पित॒लोक कामो 


| | ५ भवतिः इत्यादिना संत्यक्रामादिगुणविशिष्ट वेदनस्य, परविद्याफलं 


` च॑ "परं ज्योतिस्पसंप् स्वेनश्पेणाभिनिष्प्ते” इतीदमेव । ग्रतः 
सत्यकामत्वादयो ब्रहमप्प्सोरनोपसंहार्याः इति । श्रत उत्तरं पठति-- 


(तक) एसा होवे हृए भी-'नतद इहात्मानमनुविद्य इत्यादि वाक्य 
से-सत्यकामादि गुणविशिष्ट ब्रह्म कौ उपासना के सांसारिक फलोत्लेख 
हीने से इसे मुमुक्षुओं कौ सगुणोपासना भी नहीं कहु सक्ते । ओर जो परा 
 विद्याकाफलदहै, वह्‌ “परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वक्प को प्राप्त 
करता है" इत्यादि भँ स्पष्ट कहा गया है । इसलिए जो मुमृकषु है, उनके 
` लिए, सत्यकामादि गुणों का उपसंहार, उपासनाथ करना ठीक नहीं । 

इसका उत्तर देते है-- 


उपस्थितेऽतस्तईवचनात्‌ । ३।३।४०॥ 


उपस्थितिः, उपस्थानम्‌, ब्रह्मोपसंपन्न सवंभधविनिमुक्ते स्वेन 
 सूपेणाभिनिष्पन्ते प्रत्यगात्मनि, ्रतएव-उपसंपत्तरेवहैतोः ` सर्वेषु 
लोकेषु कामचार उच्यते “परंज्योतिरूपकपद स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते, ` 
` सं उत्तमः पुरषः स तत्र प्ेति जक्षत्‌ क्रीडन्‌रममाणः स्वोभिर्वा 
 यातैवा ज्ञातिभिर्वा वोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स स्वराङभवति तस्य 
` वषु लोकेषु कामचारो भवति" इतति तदेतचतुर्थे निपुणतरमुपपाद- 
` पिष्यते । श्रतः सर्वेषु लोकेषु कामचारल्य मुक्तोपभोश्यफलत्वात्‌ । 
_शुमुक्षौः सत्यकामत्वादयो गुणा उपलंहार्थाः । 


उपस्थित का अथं है उपस्थापन (प्राप्ति) अर्थात्‌ जौ अत्म ब्रह 
= क्षपन्च ह, वह सब बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वप को प्राप्त है । 
` एसी ब्रह्म संपन्नता को प्राप्त व्यक्तिके लिए ही कामचारकी बात कही 
` श है-“परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त करताहैःवह ` 
 छत्तम पुरुष अपने समीपवर्ती स्थूल शरीर को भूलकर, भक्षण, स्त्रीरमण, ` 
वादि गमन, शातिजनों के साथ परिघ्रमण, आदि करते हृएलोकोंभे 
यथेच्छं श्रमण करतो है इस अवस्था का वंन चतुथं पाद भ पिरेष रूप 





मुक्त पुरुष का उपभोग एल दही ` 
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( १०३३ ) 
है इसलिए सत्यकामता जादि का, मुमुक्ुभ्र के लिए, उपास्यह्प से उष॑- ` 
संहार करना चाहिए । 
तन्निर्धीद्णनिथमः तदष्टेः प्रथुरध्यप्रतिनंधः फलम्‌ ।२।२।४१॥ 

ग्रोमित्येतदक्षरमुदगौधमुपासीत्‌” इत्यादीनि कर्माद्धाश्चयाण्यु- 
पासनानि कर्मागभूतोदगीथादिमुखेन जुहवादिमृखेन परंतादिवत्‌ 
कर्मागंस्वेन = निखढानुष्ठानानीत्युदगीथादुपास्न संबंधिनो “यदेव 
वि्याकरोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति" इति 
वर्तभान निर्देशस्य पणंतादिसंबष्यापापश्लोक श्रवशवत्‌ 
प्रथक्फलत्वकल्पनायोगात्‌ क्रतुष नियमे नोपसंहर्यासि इति । 

यज्ञ कम¶गजुहू जसे पत्र के अथं भे प्रयुक्त होता है वैसे ही ॐ” अक्षर 


की उद्गीथावयव के रूप मे उपासना करनी चाहिए" इत्यादि मे उद्गीथ ` 
` कोभीकर्माग उपासनाके रूपमे विधान किया गयाहै, यह्‌ उपासना 
कर्मं उपसनाकेरूपयेंदही प्रसिद्ध है। उद्गीथ उपासनाकेसंबंधमे | 
भ्विद्चाथा उपासनाके साथ जो कमं कियाजाता है वही प्रबल होताहैःः | 
व्यादि मभ जो दर्ता कालिक क्रिया "कसेति" काप्रथोग कियागवा | 


ह, उपसे प्नात होता है कि-जैसे- “पने भयी जुहू में पापश्लोक (अमंगल- 
कथन) श्रवण कै अभावं कौ पृथक्‌ फलरूप तै कल्पना की गई है, वैसी 
कल्पना उक्त प्रसंग मे नहीं है । इसलिए इस संपूणं उपासनां का यज्ञकार्यं 
प उपसंहार करना चाहिए । 


सिदान्तः-“"एवं प्रोप्तं प्र॑चश्महे-तन्निर्धारणानियभः" इतिं 
निर्धारं निश्चयेन मनसोऽवस्थापनं, ध्यानमित्यर्थः । तन्निर्धारः 


 शानियमः, कमंसुदजीथायपासनानामनियमः, कुतः? तदृष्टे 


उपलभ्यते हिं उपासनानुष्ठानानियमः"तेनोभौ कुदतोपपश्चैतह वं ` | 


वेद यश्वनं वेद इत्यिदुषोऽ्यनुष्ठानवचनात्‌ । न॒ चांगत्वे 


संत्युपासनस्थानुष्ठानानियम उपपद्यते । एवमुपासनस्यारनगलवे 


निशिते सयुपासनविषेः फलाकक्षायां रात्रिसत्रन्यायेनं वीयंवत्तरतवं 


। प 
 फमंफलात्‌ पुथगृभूतं फलमिस्थवगस्यते । किमिदं वी्ंवत्तरत्वं! 
कमंफवध्येवाप्रतिकंधः । प्रतिवध्पते हि क्थंफलं प्रजलकर्षान्तिरफलेन 
तावन्तं कालम्‌ वदमावोऽप्रतिबंध. । स हि श्रप्रतिबेवः कमंफलात्‌ 
स्वर्गादिलक्षठात्‌ प्रथग्यूतमेवफर्चेम्‌ । तदिमुच्यते-पुथगृध्यप्रतिबंघः 
 फलयिति । प्रतः कमनाश्रयासामपि पृवग्फलत्वादशोदोहनादिवत्‌ 
कमंसूद्मीथाचयुपासनानामनियमेनोपसंहारः। 

उक्तं मत पर सिद्धान्तल्पसे "तच्िर्घारणानिथमः'' इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते दै । तिश्वित्त मनःस्थिति कौ निर्धारण अर्थात्‌ ध्यान कहते 
है । यज्ञकर्म में उद्‌गीथ जादि उपाक्तनाके कर्तव्य काकोई नियम नहीं 
है । एसा ही कणन सिवक्ता है-“जो एेवा जानते है गौरजो लोग तर्ही 
जानतेवे दोनों ही कमं करते है" इत्यादि वाक्यमे अन्नाता केलिएमी 
 कर्मरनुष्ठान क नियम कहु गवा है, इसके उपासना अनुष्ठान का कोई 
विशेष नियम समक्न में नहीं अता । उपासना, यदि कर्माग होतीतो, 


` किपीभी समय उषके अनृष्ठान का, श्रनियम न होता । उपक्षिनाकौ 


 कर्मागता मनिश्चित हो जाने पर उपासना विधिं की फलाकाक्षा पै यातरि 
` नसभरन्याय" कै अनुसार यहु निश्वित होता है कि~कर्मफल से अधिक 
` प्रबलं फलक्ाली उपाघवा हती है, यही उक्त वाक्य का वापय है) इसकी 
 प्रबलक्ताक्षपा है कर्मफल का प्रतिकंधतं होना । प्रबल कर्षो के फलस, 
 सामराभ्य कर्मो का फल निषिविव काल तकर प्रतिबंधित होता है, जबकी 
प्रबल कर्मो काफल अप्रतिवंधितर द्टूता है । यहु अप्रतिबंध, कमं से प्राप्त 
 श्वर्गादि प्राप्तिहूपफल, पे निराला ही कलहै। इसीलिए इसे पृथक 
` अप्रतिबन्ध फलं कषा भया । इसलिहठ उदुगीथ आदि उपासना कर्मी गाधित 
ते हृद भी फलश्रुति के अनुसार विशिष्ट फलवाली है, “गोदोहुनन्यीय'' 
कै अनुसार संपूण कमो मँ उद्गीथ आदि उपासना का उपसंहार करना 
` चाहिए | | 


१८ प्रदोनाधिकंरणः ~ ` 
 . प्रदातवदेव तदुक्तम्‌ ।२३।३।४२॥ | क 
`. दहर विद्यायां ' त्च इहात्मानमुवियं ब्रजन्त्ेतांश्व सव्यान्‌ 
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कामान्‌ "इति दहराकाशस्य भेरतात्मते उपासनमुक्तवा “एतांश्च 


दत्यान्‌ कामान्‌" इति गुखानामपि पथगुपासनं विहितं वत्र संशय 
गुभ{चिन्तनेऽ तद गुणखविश्िष्टतयां देहु रस्याद्मनस्वितन 
मावक्तननीयम्‌, उत नैति? दहयकाशस्येवापहतपाप्मत्वादीनां 
गुखित्वात्तस्य चं सृष्देवानुसंधातुं शक्यत्वाद्‌ गुणाथन्तच्चितनं- 
ना्वर्नीयम्‌ । 

छहर विद्या मे -““जो इस लोक मे इष आत्मा को ओर उसके सत्य- 
कामादि गुणों को जानकर” इत्यादि मे दहूराकाश्र परमात्मा कौ उपासना 
वतलाकर “सत्यान्‌ कामान्‌ "से इन गुणौ कीभी उपासना का विधान किया 
गया है ¦ यहं संणय हाता है कि-गुणों के चिन्तन के समथ, उन गुणोंसे 
विशिष्ट दहराकाश का चिन्तन भी जवश्यकदहैया नही? दहयकाश | 
परमात्मा हौ जब निष्पापता जादिगुभों के आश्चप दहै, तो उनका एकवार ` 
चिन्तन करनेसहौ काये चल सकताहैतोगुणों के स्राथवबार बार क 


 । चिन्तन करना आवश्यक नहीं है । 


लिद्धन्तः-दति प्राप उच्यते-प्रदानवदेव" इति । प्रदानवदा- । ५ 
वर्ततीययेवेत्यधंः । वद्चपि दद्ुरकाश एक एवापहतपाप्मल्ादि- | 


शुणानां भणी, स च प्रथमं चिन्तितः, तथाऽपि स्वशूपमात्राद्‌ | 


गुशविशिष्टाकास्य भिन्नत्वात्‌ (भरपहृतपमाप्मा विजरः" इत्यादिना | 
गुणविशिष्ठतया चोपास्यत्वेन विहितत्वातपुवस्वस्पेणानुसंहितस्या- 
पृहुतपाप्मत्वादि विशिष्टतयाजनुसधाना्थमवृत्तिः कर्ठव्या-~यथा~ ` 
“ुद्रायरके पुरोडाशमेकादश कपालं निवपेत्‌ “इुद्रायाधिराजा य 


` इ्रायस्वराने” इतीन््रस्यंव राजत्वादिगुणविशिष्टत्वेऽपि वत्तदशुण- 


संब॑ध्याकारस्य भिन्नत्वात्‌ । प्रदानावृत्तिः क्रियते; तदन्तं सांकषंणेन 
=“ लाना वा देवता प्रथक्त्वात्‌" इति । | 


उतत मत पर सिद्धान्त सूप ते श्रवानवदेन सव अस्तुत करते है 


अर्थात्‌ प्रदान विधि कौ तरह, बार बार चिन्तन कर्तव्य दै । यद्चपिं 


५. .*+4. 


दहराकाश ही एकमात्र निष्पापता अदि विशिष्ट गुणोके गुणी होनेषे 
प्रथम्‌ चिंतित होते है. फिरमभीदहुयकाशका जो स्वाभाविक स्पहै 
गुणविशिष्टं श्प से वहु निश्चित ही भिन्न है । "अपहतपाप्मा" 
इत्यादि वाक्य मेँ--गुणविशिष्ट हप से उनकी उपासना का विधानं 
किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-अविशेषित रूप सै उपासित 
दहर का निष्पापः आदि विशिष्ट गुणों सहित पूनः चितन करना चाष्टिए । 
जसे कि“ राजा इद्र को ग्यारह पात्रीं मे पुरोडाश अपित्‌ करो 'श्रधिराज 

र को “स्वराट्‌ इन्द्र को” इत्यादि मै राजगुण विशिष्ट इन्द्र को अधिराज, 
स्वाराज इत्यादि विशिष्ट गूगों से बार बार प्रदान करने की आवृत्तिकी 
गर्ईहै, वैते ही रक्त चितन कौ बार बार अवृत्तिका विधान है । पूर्वेकाड 
के संकषण में कटा भी गथा है-“विशेष विशेष आकृतिथों की पथक्ता से 
देवता की भी पृथेकता होती है)" 


 १६-लिगभुपस्त्वाधिकर्णः-- 


 लिगभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।२३।३।४३॥ 


 . तंत्तरीथा दहुरविधानंत रमधौयते “सहलशीरषं देवं विश्वाक्ष 
 विपवभुवम्‌, विष्वं नाराय दैवं श्रक्षरं परमं प्रभुम्‌? इत्यारभ्य 
="सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इथ्यन्तम्‌ । तज संशयः, कि पूरवप्रृत 
 वि्ययेकविद्यातेन तडषाध्य विशेपनिधार्णमनेन क्रिफे, उव सवं 
वेदातोदित परबिद्योपास्यविशेष निर्धारणतिति? कि युक्तम्‌? दहर 
 विद्योपास्यविशेष निर्घारणमिति । कुतः? प्रकरणोत्‌ । पृवेस्मि्ननु 
वक्रे दहरविद्या हि प्रहृता-''दहुरं विपाप्मं परवेश्ममूतं यद्पुऽडरीकं 
पुरमध्यकस्थम्‌, तत्रापि दह गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदूपासि- 
` तव्यम्‌ 1 इति, भ्रस्मिश्वानुवाके-“पदसकोशप्रतीकाशं हदयं 
चाप्यघोपु्खम्‌" इत्यादिना, हृदयपु डरोकाभिधंनमस्यनारायणा- ` 
भुवाकंस्यं दहुरवि्योपास्यतिर्धा रणाथंत्वमुपोद्लयलौति । 








|  तत्तरीयोपनिषद्‌ मे-दहरविचया के बाद कह गया है-“सहलशिर- ं | ६ ( 





2 








( १०३७ ) 


बाले विश्वदर्शी, विश्वकारण, विश्वात्मक, परप्रमुनिधिकार दैवं नारायण 
को" इत्यादि से प्रारंभ करके “वही निरतिशय प्रकाशमान अक्षर है" 
यहा तक । इस पर संशय होता है कि-पूरवप्रस्तावित दहरविद्या कै साथ, 
उसी से संबंधित, उपास्यगत कोई विशेष निर्धारित उपासना है अथवा 
सभी वेदांतों में कही गई परविद्या ऊ उपास्य विशेष कौ उपास्नाका 
निर्घारण है?कह्‌ सकते हैँ क्रि दहुरविद्योपास्य का निर्धारण है, एेसा उसी 
प्रकरणम वणेन है । इसके पूवंके श्रनृवाकमें दहरविद्या का ही वर्णनं 
है । "निष्पाप दहर अर्थात्‌ सूक्ष्म हृदय ही परमेश्वर का वासस्थानं है । 
जो किं देहे पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध है, उसके मध्य मे भी सूक्ष्म 
भाकाश दहै उसमेजो स्थितदहै, उसी की उपासना करना चाहिए” 
इत्यादि इसी-अनुवाक मे-““पद्‌ मको कौ आकृतिवाला अधोमुख हदय 
है" इत्यादि के उपास्य ही, नारायण भनुवाक मे भी उपासनीय ह । 


एवं प्रापे प्रचक्ष्महे-लिगभूयस्त्वात-इति ¦ शरस्य निखिल ् 


 परविद्योपास्यविशेषनिर्घारणाथंतमे भूयःमि लिगानि दृश्यते, तथाहि | 
 परविद्यास्वक्षरशिवशम्भुपरब्रह्म परज्योतिः परतत्वपरमात्मादि शष्द ` 


निर्िष्टमुपास्यं दस्त्विह्‌ तैरेव शब्दैरनू्य तस्य नारायणत्वं बिधीयते, ` 
भूयसीषु विद्यासु श्रुताननूच नारायशत्वहदधानभूयस्त्वं नारायणं 
एव सवंविद्यासुपास्यमस्भूलत्वादिविशेषितानंदादिगुणकं परब्रह्ेति 
विशेष निरये भूयः बहुतर लिग भवति । शत लिग शब्दः चिद्धपययिः। ` 
चिह्वभूतं वाक्यं बहूतरमस्तीत्यथेः ! तद्‌ ह करणाद वलीयः । `` 
तदप्युक्तं प्रथमकाड-'श्ुतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये 
पारदीेल्यमथेविप्रकर्षएात्‌” इति । यततुक्त -'पद्मकोषप्रतीकाशम्‌" 


` इत्यादि वचनं दहरशेषत्वमस्योपोदवलयति-इति । तत्र, बलीयसा 
प्रमाणेन सवंविद्योपास्यनिर्घारणाथंतनेऽवधूते सत्ति दहरविद्यायाभपि 


तस्येव नारायणस्योपास्यत्ेन तद्खचनोपपेः । 


इस मत पर-“लिगभूयस्त्वात्‌"' सूत्र प्रस्तुत करते ह । समस्त पर्‌. 


। विदा उपास्य विशेषके निर्घारणता कै चचोतक अनेक नाम प्रस्तुत ¦ 


{ १८६४ ) 

किए गए है, जैसे कि-परविद्याओ मे, अभ्नर-शिव-शम्मु-पस्श्ष 
परज्योति, परतच्व, परमात्मा धादि शब्दों कषे निर्दिष्ट उपास्य, यह उन्हीं 
शब्दों सै अनूदित नारायण रूप से उपास्य कहै गए है परविद्या प्रतिपादन 
अनेक श्रृतियो में जिन गृणोंका उत्लेख किया गथाहै,वेही सबगुणः 
यहां नारायणं के लिए पुनः कहै गए हैः इसमे ज्ञात होता है कि~ 
सभी विध्ाओं के उपास्य नारायण रही अस्थृचता आदि विशेषितं 
आनंद गुण वाले परब्रह्म है । इसके तिय मे अनेक वलि है । लिगि 
शब्द चिह्ु का पर्यायवाची दै, अर्थात्‌ उस विह कै अनेक वाक्य विले 
है) वाक्य प्रकरणसे प्रवल । पूवेमीमांसाके प्रथम्‌ कण्डे दसका 
नियम इस प्रकार वततलाया गया है-श्रुति, लिम, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
ओर समाख्या इन सभी कारणों के उपस्थित होने पर पुतं की अपेक्षापर 
कारणों से अथं करने से विलंब होता है इसलिद पवसे षर कारण निर्वंल 
21, जो यहु कहा कि-भपदृसक्तोण प्रतीकाशं इत्यादि कचन दहशेपासना 
कै शेष प्रकरण भं अया है अततः उसीका गौधकदै, सोषातभी नहीं 
बलवान लिग प्रमाणं द्वारा सवेविद्योपास्यता के निर्णीत हो जानि परर यह्‌ 
 समक्षना चाद्िए किं-दहरविदया में बही कारायण, पद्मकोश वे उपास्य 
कहै गए 


नच “सहु्शीषं" इत्यादि द्वितीया निर्देशेन पूर्वानुवाकोदिती- 
` पासिना संबंध शंकनीयः 'तस्पिन्यदतस्तदुपासितन्यम्‌"' इव्युपाक्षिति 
` गतेन कृतुप्रत्ययेनोपास्यस्य कर्मणोऽधिहितस्वात्‌ तद्ुपास्ये द्वितीयानु- 
पपत्तेः । "विश्वमेवेदंपुरुषः “तत्वं नारायणः परः इत्यादि प्रथधा 
निर्देशाच्च प्रथमार्थे द्वितीया वेदितव्या। “श्रन्तवंहिस्चतत्लवं 
 ध्याप्यनारायणः स्थितः तस्थाः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सत्रह्मा घ शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌" इति 
` निदः सवंसमात्‌ परोनारायण एव स्व्रोपास्य इति निर्णीधमाम- 
त्वाच्च प्रथमार्थे द्वितोयेति निश्चीयते । | 
सहसंगीषम्‌ मे क्रिये गष द्वितीया विगक्तिके निदेशक धार 





का मीक नारक्ती 





( १०३९ | 


^तस्मिन्‌यदंतस्तदुपासितव्यम' इत्यादि गनय मे जो उपासना भै 
ठृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वहू कमंभूत उपास्य का बौधक है 
द्वितीया विभक्ति का नहीः। इसी. प्रकार “सहल शीषेम्‌ ° मे कर्मपदं 
द्वितीया विभक्ति नहीं है अपितु प्रथमा स्थारीयं द्वितीया है । 
अंसे कि-“विश्वमेषेदं दुरषम्‌ “तत्त्व नरायणः परः" इत्यादि भें प्रथमा 
स्थानीय द्वितीया है । (नारायण ही सच वस्तुओं भें बाहर भीतर व्याप्त 
है" उसकी ज्योति ने परमात्मा स्थित § वहीं ब्रह्या-शिव.ह प-अक्नर 
परम ओर स्वप्रकाश है इत्यादि से सव भगह्‌ नारायभ्‌ ही फर्स उपास्य 
कैरूपमरे निश्चित होति है कि-उक्तपद में परथमा स्थानीय दहितीया 
विभक्ति है। 


२० पुवंविकल्पाधिकरणः-- 
पु्वेविकल्येः प्रकरशात्स्याद्‌ क्रिः मानसवत्‌ ।३।६।४४)। 


वाजसनेयके श्रग्निरहस्ये मनरिचितादयोऽग्नयः श्रयते | 
“मनश्चितोवाकृचितः प्राणितः चक्षुश्ितः धोत्राचितः कर्मचितोऽ ` 
ग्तिचितः' । तत्र संशयः किमेते मनरिचतादयः सांपादिकलवेन विद्याः ` 
रूपा श्रशन्यः क्रेयामय क्रत्वनुप्रवेरेन क्रियारूपः प्राहोस्वित्‌ विद्या. 
मयक्रत्वनुप्रवेशेन वि्यारूपाएवे ? इति विशमे क्रियारूपत्वं 


 तावदाह-पूवं विकल्पः इत्यादिना । चित्यागित्वेन सपादितानामेषां 


मनश्चितादीनां क्त्वनुप्रवेशसाकांषाखां स्वदेशे करतुविध्यभादात्‌ 
पवं्- “श्रसद्छा इदमग्र भ्रासीत्‌" इत्यादिनेष्ट कथिततस्याननेः 
ग्रृतत्वात्‌ तस्य च क्रियामयक्रत्वव्यभिचारित्वेन तत्र क्तु 
सन्निघानात्तत्‌प्रकर्ण गृहीता मनशिचततादयस्तेनेष्टकचितेना- 


. भ्तिना विकत्प्यमानाः क्रिया रूपा एवस्युः। विद्यारूपाणामपि 
 क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपत्वं माच्तसश्रहवदुपपदते ¦ यथाह्राद- 
` शह अविवाक्ये दशमेऽहनि मनिसग्रहुस्य मनोनिष्पाचग्रहुणा- 





( १०४० ) 
 सादनस्तोत्रशस्वप्रत्याहूरणभक्षणएतेन विधारूपस्थापि क्रियामय 
करत्वं गतया क्रियारूपत्वं, तथेहापि । 


 बाजसनेयक के अग्निरहस्य में मसर्चिह्मदि अभग्निथोंका एसा 
वणेन मिलता दै-“मनष्चिद्‌-वाकचिद्‌-प्राणचिद्‌-नेत्रचित्‌-श्रौतचित्‌- 
कंचित्‌ भौर अग्निचित्‌” इत्यादि । इस पर संशय होता है कि-मनश्चिद्‌ 
आदि, मानस संकल्प संपादित विद्यारूपं अभ्र्या, क्रियामय यज्ञ संबंधी 
क्रियायं हं अथवा ज्ञानमय यज्ञ की अस्त्भूत विद्या है ? इस पर कहं सकते 
= हैकि-क्रियारूपदही दँ “पुवं विकल्प इत्यादि सू्रमें उक्तमतका ही 
प्रतिपादन किया गयाहै। 


चयन योगय अग्िरूप से परिकल्पित मनश्चित्‌ आदि यज्ञ विशेष ` 
मे अंतभूतदहै मी आशंका होती है, इनका यश्च प्रकरणमेंतो कोई यज 
` विधिरूप से उल्लेख मिलता नहीं । प्रकरण के पूवं के ध्यहु सारा जगत 
असत्‌ ही था” इत्यादि वाक्य मे, इष्टचित्‌ अग्नि का उल्लेख भिलता है 
 जिसपते ज्ञाति होता 'है कि-क्रियात्सक यञ्चके साध उस अग्निका अव्ध- 
भिचारी (प्राकृत) संबध है । इसलिये उक्त प्रघगमेभी क्रियामय यन्न 
का प्रसंग समञ्चना चाहिये । इस प्रसंगमें कही गई मनश्चित आदि भी 
यज्ञीय अभ्निके साथ प्रकरास्तरसे कल्पित है, इनलिए क्रिथाषपही है| 
मानस अर्थात्‌ चिन्तामयं ग्रहुकी तरह मनर्त्‌ आदि ज्ञानार्मक होति 
¦ हृए भी क्रियात्मक यज्ञेसेसंबद्धहौनेस्े क्रियाल्पही कदी जावेगी। 
` जैसे कि-बारह्‌ दिनि में पूणं होनै वाले यज्ञ मे दसकं दिन मानसग्रहं 
(हवनीयद्रव्याधार पात्र व्रशेष मन) की कोई विधि (अ्थातिमनको 
कैसे पात्र बनाया जाय) नहते हए भी; मनसे ही प्रहम-उत्पादन 
 स्तोच-शस्त्र (स्तोत्र विशेष प्रत्याहूरण ओर भक्षण का त्रिधानं बतलाया 
 शथाहै तथा विय्यारूपदहोते हए भी इसे क्रियामय यञ्ञक्राअंम होने 
` : क्रियारूपं भमाना गयाहै, वैसे ही उक्त प्रसंगहै। 


अतिदेशाच्च ।२।२।४५॥ ॥ 
| यक्चेष्टकचितेनागिनिना मनस्वितादीनां विकल्पः क्रियारूपत्वं ` 
। चावगस्ते-“तेषामेकेकए्व तावान्‌ यावानसौ पव” इति पवं+ 






( १०४१ | 
स्पेष्टकवितस्यागेर्वर्थं मनर्ितादिष्वतिषिष्यते, तेन तुल्यकायंत्वाद्‌ 


विकल्पः तश्चेष्टकचित्‌वत्तस्कतुनिवंतंनेन तदंगभूताः मनश्चितादयः 
क्रियामय कत्वनुश्रवेशेन, क्रियारूपा एवेति । 


दसलिए भी-इष्टकचित्‌ आदि से-मनश्रिचत्‌ आदि चिकल्पौ की 
क्रियाशूपता ज्ञाते होती है कि-“डन सनस्वित्‌ आदिमे एकं एकका 
उलन दी परिमाण है जितना कि पूर्वोक्त अभिका परिमाण है" इत्यादि 
मे-मनश्चित आदि अभ्नियो से, पूर्वोक्तं यज्ञांग अन्ति का वीये अर्थात्‌ 
फयक्षाधनं शक्ति, अतिर्दिष्ट है । जब दौनींका एकषाहीकायंहैतो, 
इनमे तदनुरूप विकल्प भी होगा ! इष्टकचित अनि जसे यज्ञ निर्वाहुक 
है भसश्वित्‌ आदिभी उसी प्रकार यन्न निर्दहूक है! इरलिएये क्रिया- 
रूपा हीह) 


एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-इस पर सिद्धान्त प्रस्वुत करते ह 





विद्ये तु निर्घार्णादुदकनाच्च ।३।३।४६९॥ 


तु शब्दः पक्षं व्याक्तंयति, यदुं सनर्चित्तादयः क्रियामय 
= क्रत्वनुप्रवेशेत कियारूपा एवेत्ति, तैतदस्ति । विधारूपाएवैते- 
विद्यारूपक्रत्वन्वयिन इत्यथः । कुतः ? निर्धारणाद्‌ दशंनाच्च 
निर्धारणं तावत~^ते है ते विच्याचित्‌ एव विच्या हैवैते एकंविद- 
 शिचित्ता भव्ति" इति वाङ्मनश्चक्षरादि व्यापाराणामिष्ट 
 . कादिषरत्‌ चयनानुपपत्तेमनसा संपादितागनित्वेन विद्याहूपत्वे सिद्धेऽपि 
“विद्याचित एव” विद्यया हैवैते" इति चावधारणं विद्यामय 
 क्रलम्वयेन एिद्यारूपत्वज्ञापनार्थ॑मित्ति निश्चीयते । दृश्यते चात्र 
| वैषां शेषी विद्यारूपः क्रतुः "ते मनसैवाधीयन्तमनसैवाचीयन्त- 
मनसेषु ग्रहा भ्रग्रह्यन्त सनसास्तुबन्तु मनसाशंसन यतक च यज्ञे 
| कमं क्रियते, यतिच यज्ञीयं क्म मनसैव तेषु मनोमयेषु मनरशितचस्ु 
|  मनोमयमक्रियतत" इति । इष्टकचित्तेष्वग्निषुं यत्‌ क्रियामयं यज्ञीयं 








 ( १०४२ ) 


कमं क्रियते, तन्मनोनिवंयेषु मनरिचिताद्यग्निषु मनोमयमेवाक्रिय 
तेति वचनात्‌ क्रतुरपि विद्यामयोऽत्र प्रतीयते । 


तु णब्द पश्च का व्यावर्तक है। जो यहु कहा फि-क्रियामय यज्ञ 

षे संबद्ध होनेखे क्रियरूपर्है। सो एेसा नहींहैये विचारूप ही ई 
अर्थात्‌ विद्यामय यज्ञसे संब्द्धहैँ।ेसा ही शस्त्रो में उत्लेखदहै “ये 
ग्नियाँ विद्याचित्‌ हीह क्योकि ये ज्ञान संपन्न पुरुषसे समाहृत ह \ " 
वाक्यमनचक्षु आदि की कियायें कभी यज्ञीय अग्तिकौ तरह चयन नहीं 
कीजा सकती, इवलिए इन अरभ्नियों को मनःकतिपतं मानस अग्निके 
रूपमेदही समञ्चना चाहिए । इस प्रकार इनकौ विद्यारूपता सिद हौ 
जाने प्र भी पनः “विद्याचितु एवं” विद्या हैवैते" इत्यादिसे 
इनकी विद्याश्पता का अवधारणा किया गयादहै। जोकि इनकी विद्या- 
-मयसंबंधी द्योनेकौ पृष्टिमत्र है । एेसाही श्रुतिवाक्यं अग्नियौके 


अंगीरूप विद्यात्मकं यज्ञ का उत्लेव भी मिलता है-““वे मनसे ही श्रष्य- 





यन करते हँ मनसे ही वयनं करते मन के सहृयोगसे हौ हवनीय 
 द्रभ्यों का संग्रह करते है मनसेही स्तवओर्‌ मनसेही आशंसा | 
करते अधिकक्या क्ञमेनो कु भी क्तेव्यहवे सव मनोमय 
वितात्मक मनश््चित्‌ यज्ञे में भनोमयही होतेह" इत्यादि स्पष्ट 
बतलाया गया कि-इष्टकचित्‌ अग्निमय यज्ञो जो भी क्रिययेंकी 
 जातीर्हैवो सव मनसे संपाद्य मनरिवत्‌ आदि अग्नियोंमे, मनोमयही 
 कीजातीरह\ इसके सिद्धहोताहै किय भौ विक्चसययन्न काही 
 भ्रसंगदहै। 
नन्वत्र विधिषदा श्रवणात्‌ फलसंबधाभ्रतीतेष्चेष्टकचिताम््यु 
पस्थापितक्रियामयक्तुप्रकरणात्‌ विद्यामयक्त्वन्वयेन विद्या- 
 . रूपतैषां व्राध्यते-नेत्याह- | | 
५ | (तक) उक्त प्रसंग मे को विधिवाची पद यास्वतंत्र फलका. ५ 
 निद्श नहीं हैः, देसर्विए्‌ क्रियामय यक्ञकाद्टी प्रकेरण समक्षम आताहै 


क्रिया के साथ इनका संब मी दिलाया गया है निसघे विचा. ` 
1 6 रूपता बाधित्त हो जाती है । इस तकं का निरसन करते है- ध 





( १०४६. 1 
भुत्यादिबलोयस्त्वाख्च न बाधः ।२।३।४७॥ 


भुतिलिगवाक्यानां प्रकश्णाद्धलीयस्त्वेन श्ुत्याद्यवशतः 

करतुरेषां तदन्वयश्च दुर्बलेन प्रकरणेन बाधितुं न कयते । श्रुति- 
स्तावत्‌ “तेहैते वि्याचित्‌ एव" इति । तां विवृणोति “विया हैवैते 
एवंविदरशिवता भवंति" इति । विद्या विद्याभयेन कतुन। संबद्धा 
मनश्चितादयश्चिता भवंतोखथंः "तान्‌ हेतानेवंविदे सव॑दा सर्वाणि 
भूतानि चिम्वन्त्ययि स्वपते" इति लिगम्‌ ¦ वक्यं च “एवं विद 
चिन्वंति” इति ¦ समभिव्याहू(रो वाक्यम्‌ । एवं विदे विद्यामय- 
करतुमते स्वंदा सर्वाणि भूतानि, चिन्वंतील्य्थ; सवंभूतकत्त्‌ कं 
सवंकालव्धापि चयनं मनसा संपादितं परिमितकत्तुकाल क्रियाम | 

` - येष्टकचितकायंहारेण क्रसवनुवेप्रश संभवमलभमानं विद्यामय कत्वनु- 
` प्रवेशे लिगं भवति । 1 
श्रुति लिग वाक्य आदि प्रकरणौं के बल से-भृत्यादिसे ज्ञातयह ` 
कदापि बाधित नहीं हो सकता । श्रुति यें जैन्थ सव विद्यामयहीह" ` 
इसका आर भी विस्तार किया गया है नैसे-न्दरस प्रकार लान संपन्न 
व्यक्ति समस्त अग्नियोकोज्ञान द्वारा ही चयन करता है" अथति ज्ञान- 
मययज्ञ कै साथ संबद्ध मनश्ित्‌ आदि अग्नि, मानस चिन्तन दहारादही 





व्यक्ति लिए ही समस्त भूतवगं सदा, समस्त अग्नियों का चयनं करके 
सोते है (” “एवं विदे चिन्वंति" वाक्य भौ उक्ता लिगं के अथंकाही ग्राहक 
। है-अर्थात्‌ पैसे विचा संपन्न व्यक्तिके लिए हौ समस्त भृत्त समुदाय चयनं 

करते । पदसमाप्ति को दही वाक्व कहते ह । समस्त भूत पमूदायसे 

 भनही मनक्रिया गया अग्निचयन कभी क्रियापय यन्न मै संभवं नही 
है-क्योकि जिसका कर्ता, कालमौर क्रिया सभी परिभित है एेसा भनः, 
|  -. कपादित वयन, मनश्वित्‌ मादि; विद्यामान यञ का ही सिग है । 


 .  यच्चेदमुकतं-विधिप्र्ययाभवणात्‌ फलसंंाभतीतेश्च क्रिया- 
। ` मयत्करतोरन्यःऽतर विधामयः कतुनंसंभवति-इति-ताहू- 








संपादित होततीहै। इसी अथं का बोधक क्िगभी है-पेपे ज्ञान संपन्न ` 


( १०४४ ) । 


ओ यह्‌ क्‌ कि-किसी प्रकार की विधि या प्रस्थय का उल्लेख नहीं 
भिलता भौर न फल विशेष का दी उल्लेख मिलता है इसलिए यह्‌ 
क्रियामय यज्ञ कै अतिरिक्त-विद्यामय यज्ञ नहीं हयो सकता । इसका उच्तर 
देते है- स 


भ्रनुबधादिभ्यः प्रज्ञातर पृथकत्ववहष्टश्चतदुक्तम्‌ । ३।३।४०॥ 


इष्टकचितान्वयिनः क्रियामयात्‌ कतोविदामयोऽयं कतुः 
पृथक्त्वेन श्रनुवंधादिभ्यः पृथक्त्वहेतु भ्योऽवगभ्यते । श्रनुधाः 
यज्ञानुधिनो प्रहस्तो शास्न्लादयः “मनतैषु ग्रहा श्रग्रह्यन्त भन- 
सास्तु्वत मनसाशंसन्‌” इत्यादिता प्रतिपादिताः । भादि शब्देन 
श्रुत्यादयः पूर्वोक्त गृह्यते ! श्रुत्यादिभिः सानुबंधः विद्यामयत्रतुः 


 पृथगवभ्यत इत्ययं; प्रज्ञां तर पुथकत्ववत-यथाप्ज्ञान्तरं दहरविद्यादि 


। क्रियामयात्‌ क्रतोः पृथग्भूतं श्रुत्यादिभिरवगभ्यते, एवमयमपि । एवं 
 चानुबंधादिभिः पृथग्भूते विद्यामये यज्ञेऽवगते सति विधिः परि- 
कतप्यते । दृष्टिश्चानुवाद सर्पेषु कल्प्यमानो विधिः । तदृक्त~ 


“वचनानित्वपूर्वत्वात्‌" इति । फलं च~"तेषामेकैक एव तावान्‌ 
यावानसौ पूरवः" इत्यतिदेशात्‌ स्वक्रतुदरारेण फलमित्यवगभ्यते । 


| इष्टकचित्‌ क्रियात्मक यज्ञ से, यह्‌ विद्यामय यज्ञ पृथक्‌ है, एेसा- 
` पृथकता के ज्ञापक अरनुवधादिसे ज्ञात होताहै। यज्ञ संधी ग्रहुको 
अनुब कहते ह॑ जो कि-स्तोत्र शास्त्र आदि है । जैसे कि~“मन ही मन 


५ ग्रह का ग्रहण करते है तथा-मन ही मन स्त्रोत्र तथा आशंसा करते हि. . 


इत्यादि सूक्च मे-आदिसे तातयं श्रुति इ्यादिसेदहैः अर्थात्‌ अनुबंष 


` पृक्त श्रुति आदि से-इस विच्यामय यज्ञ कौ पृथक्ता ज्ञात होती है । ने | 


 कि-शरुतिलिग आदि प्रमाणो से" दहर आदि अन्य विदयाये जैसे क्रियामयं 


यज्ञस पृथकं प्रतीत होती है, वैसे ही यहभौहै। अनुबधआदिकारणों्े ` | 


विद्यामय यज्ञ की पृथक्ता सिद्ध हो जाने पर इस विषय मे विधि कल्पना 





जाती दै। देस ही उल्लेल मी है-“अपूवं या प्रमाणात प्रसिद्ध निषयके | 





 भीकीजा सकती है । अनुवाद स्वल्प वाभयों मे विधि कल्पना देली भी | 









( १०५५६ ) 


लापक सामान्य वचन भौ विधिहूप से कत्यित हो स्ते है ।ू्ैव्ती 
यज्ञ जिस परिमाण मरे फलदायक हैँ उषी परिणाम मेये सव, एक एक 
फलदायक ह” इत्यादि मे पूर्वोक्त क्रतुफल के अतिदेश से ज्ञात होता है 
कि-दष्टकचित अग्निस जो फल प्राप्त होता है मनरि्चित्‌ आदिसे भी 
वही मिलता है, 


यत्पुन रतिदेशेन तुल्यकायंत्वावगमात्‌ क्रियामय कत्वनुप्रवेशौ 
प्रवगम्यत इत्युक्तम्‌ । तव्राह- 


ओर जो यह्‌ कहा है कि-अतिदेशसे दोनौकी तुल्यकारिता प्रतीतं 
होने से मनश्चित्‌ जादि भी क्रियामय यज्ञ संबद्हीज्ञात होते है । इसका 
उत्तर देते है- 


~ नं सामान्थादप्युपतग्धेभु स्युवन्न हि लोकापत्तिः । ३।३।४६॥ 


 मात्रादतिदेशोषलब्धेः। उपलभ्यते हि~“ एष एव मृदयुयं एष 
 एतध्मिन्‌ मंडलेपुश्षः “इत्यादिषु संहतृत्वादिसामान्यमात्रादतिदेशः, ` 
नहिं तत्र मंडलपुरषस्य मृ्युवत्तत्लोकापत्तिः, तदेशप्राध्िरपि भवति, 


एवमिहापि भनश्चितादीनामिष्टकचिताग्निवद भावातिदेशमाने. 


 गोष्टकचितािनदेशक्षप त्रियाभयक्रतनुपरवरेनापि न भवितव्यम्‌ । 
भरत इष्टकचितारतः स्वक्रतुद्वारेण फएलमिष्यतिदेशादवगम्यते । 


`  अतिष्ैशके प्रधान कार्यं मे तुल्यता हौ सक्ती हैः उपायं मौ 
ह्येता हो एेसा को नियम नही है जिस आधार पर मनर्त्‌ आदि 
को क्रियामय यत्त काञंग मानाजौ सके । किसौ नं किसी साम्यं 
| पादुश्य मेही अतिदेश हौतांहै। जैसे कि~^्ंहु जो आदि्यं म॑डलंतै 
` परह, यही वह मृत्यु है। “सभे केवलं संहारक स्व के साुश्यं क 


बघार परं मतिदेषहै। पृषु काणो देयां काल मंडलंपु्ष दहै 
प्राप्ति भी करे एसां कोई सादुषय नहीं है। इसी प्रकारं बहभी मनि = | 


 नाचश्यमतिदेशादवन्तरब्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्य | 
येन क्रियामयङ्रस्वनुपरवेश एषां स्यात्‌, यस्मा्कस्माच्चितघामान्य- 


( {०४६ !} 


आदिका दष्टकचित्‌ मै साधम्यं मात्रमेंही अतिदेश दै; . शष्टकचित्‌ 
जनिन स्थानीय मनश्चिदादिभी हँ इसलिए क्रियामय यन्न उनकी 
गणना कौ जाय देखा कोई सादृश्य नहीं ह । इष्टकचित्‌ अग्नि को यज्ञ 
क्रियासे जो फलावाप्ति होती है वही सनश्िदादि विद्यामय क्रियासे 
भी सहज प्राप्त हो जात्ती है, यही उक्त अतिदेश का तास्पथं ह । | 





परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वास्वनुबंधः ।३।२३।५०॥ 


परेण च ब्राहुशनास्यापि मनरिचताधसिधायिनः शब्शस्य 
तादविध्यं-तदविधत्वं, विद्यामय प्रतिपादित्वमवगम्यते । परेश हि 
बराहशेन “श्रयंवावलोक एषोऽग्निचितस्तस्याप एव परिधिक्ताः" 
इत्यादिना र यो हैतदेवं वेद लोकं पृणानामेनं भूतमेतस्सवंमभि- 
संपद्यते" इति परथकफसवि्ेव विधीयते, तथा वैश्वानर विद्यादौ 
च विदयौव विधीयते } ्रतोऽग्निरहस्यस्य क्रियेकविषयत्वं नास्ति । 
एवं तहि विद्यामया मनश्वितादयो वृहुदारण्यकेऽनुबडव्याः 
` किमर्थ॑मिहानुबध्य॑ते, तक्रोच्यतेभूयस्त्वात्वनुनंधः, इति । मनरिचता- 
` दिषु पपादनीयाचामन्न्यंगानां भूयस्त्वात्संन्तिधाविहानुब॑धः कृतः । 


















छ परवत श्राह्यण वाक्य के मनरिविदादिषोधक शब्दों से विद्यामय 
भन्न की प्रतिपादक॑ता ज्ञात होती है। जैसा कि-"यह्‌ लीक ही अग्निचित्‌ है 
 - शल्यै परिवेष्टित कंथ" जो इसको उक्त प्रकार से जानतेहैवें 
 “ जागतिक वत्ियों कोप्राण्त करते है" इत्याहि से परथक फलं विधा का 


| अग्नि रहस्यं का एकमात्र विषय नहीं है । ओप कह सकते है कि~यदिं 


` 'शरयस्त्वादतुवंघः" इस पूवश से देत है अर्थात्‌ -मंनर्विदादि मननियौ = 
 & यजा मल्तया, अधिकांश मे विद्यमान है, इतलिष इनका इत परकरय 





विधान क्था गया है) इसी प्रकार वैश्वानर आदि विच्ाभौकाभौ | 
-  पृथकंनिदेशकिया शयादहै। दैससे ज्ञात हीतां है कि~करियानुष्ठनही 


राही थातो वृहदारण् मे इसका उत्लेख होना चाहिए था, कमकाण्डं 
कै प्रकरण मे दसकै उल्लेख का वेया प्रयोजन है? इसका उत्तर सूत्रकारं | 


( १०८७ } ` 
२१. शरैरिभावाधिकर्णः-- = ` 
एक आत्मतः शरीरे भग्वात्‌ ।३।३।५१॥ 


सर्वासु परविद्यासुपास्योपायनस्वरूपवदुपासकस्वरूपस्यापि 
ज्ञातव्यत्वमुक्त -“ज्याणामेवं चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च" इति वक्ष्यति 
चास्य प्रत्यगात्मनः परमात्मकत्वेवानुसंघानम्‌ “श्रस्मेति तुपगच्छंति 
ग्राहयति च इति । क्रिमय प्रल्यगात्मा ज्ञाताकर्ताभोक्त हामुच- 
संचारक्षमोऽनुसंधेयः, उत॒ प्रजापतिवाक्योदितापहूवपाप्मत्वार्दि- 
स्वरूपः ? कि युक्तम्‌ ? जातृत्वाच्याकारमात्र इत्ये सन्यते, कुतः ? 
 श्रष्योपाषकस्यात्मनः शरीरेभावात्‌, शरीरे कर्तसानस्य तादृशभेव- 
रूपम्‌ , तावतैवानुसंधानेन तत्फलसिद्धयुपपते श्च । वहि कर्मस्व. 
` विकृतानां स्वर्गादिफला्थिनां ज्ातत्वाद्यति रेकेण फलानु भवदशायां 







 पुरषोभवति तथेतः प्रेत्य भवति" इति विशेषवचन।दपहतपाप्म. 

| त्वाद्याकार एवानुसंधातन्य इहयवगस्यते, मेवम्‌ "तं यथायथोपासते" 

ध 
द्युपास्यविषयत्वात्तस्य । | ५ 





| सभी परविच्याभो मै उपास्यं भीर उपसनाओौ कै श्वह्प॑कीतर्दं | 
।  ासतककेस्वकूपको भी ज्ञातव्य कहा गयाहै। "तीनोके स्वरूपे 
।  विस्तारकाप्रष्न कियो" इत्यादि से यही मत स्थिर हता है । “आत्मे. 

| तिंतूपगच्छंति ग्राहयंतिच' सूत्र भौ जीवात्मा मेँ परमंस्मभाव के चिन्तन 
| का विधान बतलाता है) इस पर संशय होता है कि-यहं जीवालमाही 
। ज्ञाता कर्ता भोक्ता तथा इहलोक परलोक क्षम कहा गवा है अथवा प्रजन 
|  प्रत्ति वाक्य भँ निष्पपैता आदि गुणौ बालौ कहा यया है ? इस पट 

एक काकेथन दै किन्जातृत्वादिविशिष्ट जीवात्म ही यहं विवि द्ै 





यादृशं रूपम्‌, तादृशं रूपं साधनानुष्ठानदशायामनुसंघातव्यम्‌, 
तावतैव साधनानुष्ठानतत्फलयोः लिद्ध रतिरिक्तानुसंघाने प्रयोजना | 
भावात्‌, तदविशेषादिष्ापि तथेव । ननुचात्र "वथाक्रतुर्यस्वस्लोङे 





पर्यौकि-उपासक ॐ शरीर मे उसी सत्ता रहती हैः अथ शरीर में 
उसका अपहतरपाप्मता आदि गणो से संपन्न रूप वतमान रहता है 
्ञात्ृत्व आदि धर्मो का चिन्तन ओौर फलसिद्धि भी शरीर स्थित्तिमेही 
होता है । जौ कर्मानुष्ठान के अधिकारी जौर स्व्गंफलामिलाषी है फलानु 
भवकाल मे उनका जसा स्वरूप अभिव्यक्त होता है, साधनानुष्ठानम्‌ काल 
मेवैसेही स्वरूप का चिन्तन आवश्यक नहीं है। क्यौकि-चिन्तन दाया 
ही जब उनका साधनानुष्ठान ओौर उसका फलस संपन्नहो जाताहैतो 
उसके अत्तिरिक्त चिन्तन का कोई प्रयोजनही नहीं रहं जाता, वसेही 
उपासक की स्थितमभीदहै को विशेष बात नहीं है ज्ञातत्वं आदि विशिष्ट 
जीषात्मा के स्वह्पका ही चिन्तन करना चाहिए) अव प्रष्नहोताहै 
कि-“साघक इस लोक मेँ जेसी उपासना करता है, मरणोपरान्त वैसी ही 


अवस्था प्राप्त करता दै" इत्पादिमे तो यही ज्ञात होता है कि~निष्पापता 


मादि विशिष्ट आकारकाही चितन करना चाहिए; सो बात नहीं, 


“इतत जैसे-जै्े भजते है" इत्यादि मे उपास्य विषयक विज्ञप्ति है, उपासक ` 
विषयक नहीं । न 


सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महै-दसं मत पर सूत्रकार सिदन्त 


(| भर्तु करते है- 


 ्रतिरेकस्तदूमविधादित्वाग्बत्ुपलन्धिषत्‌ ।३।३।५२॥। 


भ तंवेतदस्ति-यते ज्ाृत्वाद्याकार एवानुसंवेय इति भ्रष्या" ` 


स्विनः संस्ारदशायाः मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः, सोऽपहतपाप्म- 
त्वादिकोऽतुसंधेयः, प्रस्य मोक्षदगार्या यादृशं श्प, तादृश्हप एंव 
ठपाक्षन वेलायामास्माऽनुसंधेय इत्यः करतः ? पद्मावभाविते- 


त्वा्तदैहूपापत्तः । “वयाक्रतुरस्मिल्लोके पुरषो भ॑वति तथेतः 


 श्ेत्य भवति" तं यथोयधोपाशत तथैव भवति" इति यथोपासनभेव 
हिरि भू । 


बत उक्त अकारक नही है मपितु जादृ भादि विशिष्टं 


भारक चिन्त्य बताया गया है इ नीव का संसारदशाकौर , 





। ( १०४६ 


मोक्ष दशाका जो भेद है वहं अनुसंधेय निष्पापता आदि विशिष्ट आकारं | 
सेह है) अर्थान्‌ इसकामोक्ष दशाकाजैसा रूपै, वैसेही रूपका 


उपासना के समय आत्मा अनुसंधान करना चाहिए । उषदू्पकी 


प्राप्ति के लिए तद्भावभावित्त होना चाहिए । (पुरूष इस लोक मेँ जैसा 
अनुष्ठान करता है मरणोपरान्त वैसाहौ होता है “उस्को जैघे-जैसे 
मजताहैवताही होता है" इन वाक्योंमें उपासनानुसार ही फलावाप्ति 


बतला गर है। 

न च प्रस्वरूपमान्रविषयभेवेदमिति वक्छ' शक्यते, प्रत्यगाद्म- 
नोऽष्युपास्यभूतपरब्रह्मशरीरतयोपास्यकोटिनिक्षिप्त्वात्‌। श्रत: 
प्रजापतिवेक्थोदित्तापहपाप्त्वादिगुणक्गप्रत्यगात्सशरीरपरमात्मोपास 
नस्य तथारूपमेव प्राप्यमिल्यक्तं भवति । श्रतएवं “एवं क्रतु्ही- 
मुलोकं ; प्रत्यभिसंभवितास्मि” इ्युच्यते । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मा | 


 प्राप्याकार एवानुसंघेयः । 


एेसा नहीं कहु सकते कि यह्‌ वाक्य परमात्म विषयकहीहै।, 
जीवात्मा, उपास्य परमात्मा काशरीर हौ तोह इसलिए उसे मी उपास्य | 
शरेणी कै अंदर ही समक्षना चाहिए । कथन यह है कि~प्रजापक्तिवक्य भ | 
उत्लेष््य निष्पत्ता आदि गुणों वलि जीषस्माकै शरीरी परमाह्माकी | 
उशना का, वेसा (निष्पापता आदि गुणौ वाला) ही हष प्राष्य बतलाया 
गया है) इसीलिए ^ यहाँ जैसा संकल्प वालाहुं परलोक वैमेदही दूष | 
करा होऊगा'' त्यादि कहा गथा । इस श्रुति ते ज्ञात होता है किन्जीषाश्मा | 
का प्राप्य जकार ही प्रनुसंषेय है) | 


उपलब्थिवत्‌-यथा ब्रह्मोपलन्धिविहिक्ता, यथोवस्थितश्ह्य- | 


स्वरूपविषया, तथास्मोपलब्धिरपि यथावस्थितास्मस्वशूप विषयेव्यर्थः। ` 
 क्मस्वात्मस्वरूपानुसंधानं कमौगम्‌ यजेत्‌ स्वर्गकामं इतिं | 


कर्मानुष्ठानमेव हि फलाय चोदयते । देहातिरिकललातृत्वाद्याका रास्माब" | 
गतिः कालात्तरभाविफलसाधंनकर्माधिकायर्थति तावन्मात्रं | 


2 तत्रोपेक्षितभिति न किचिदपहीनम्‌ 








(न 


( १०४८ 


 वथौकि-उपासक के शरीर पै उसकी सत्ता रहती है, अथात्‌ शरीर मेँ 
उसका अपहतपाप्मता भादि गुणों से संपचच सूप वतंमान रहता है 


ज्ञातृत्व आदि धर्मो का चिन्तन ओौर फलसिद्धि भीशरीर स्थितिमेही 
हेता है । जो कमिष्ठान के अधिकारी ओर स्वगंफलामिलाषौ है, फलानु 
भ्रवकाल मे उनका जैसा स्वरूप अभिव्यक्त होता है, साधनानुष्ठान काकं 


सवे ही स्वरूप का चिन्तन आवश्यक नहीं है । क्योकि-चिन्तन दारा 


ही जब उनका स्ाधनानुष्ठान ओर उसका फलसंपश्चहो जातारहैतो 
उसके अतिरिक्त चिन्तन का कोद प्रयोजनदही नहीं रहं जातः, व॑सेही 
उपासक कौ स्थितमभीदहै कोई विशेष बात नहीं है ज्ञातृत्वं आदि विशिष्ट 
जीवात्माके स्वू्पका दही चिन्तन करना चाहिए । अब्र प्रष्न होतार 
कि-^साधके इस लोक म जसी उपासना करता है, मरणोपरान्त वैसी ही 
अवस्था प्राप्ठ करता है" इत्यादिसे तो यही जात होता है कि-निष्पापता 
लादि विशिष्ट आकार काही चितन करना नादि; सौ बातत नहीं है, 


“उसे जैसे-जैसे भजते ह" इत्यादि मेँ उपास्य विषयक वि्षप्ति है, उपासक ` 
विषयकनेहीं। ॥ 


सिद्धान्तः-एवं श्राप्ते प्रचक्ष्महे-दस मत पर सूत्रकार सिद्धान्त 


प्रस्तुत कसे है- 





तिरेकस्तद्‌ माय घावित्वाम्दतुषलम्धिवत्‌ । ३।३।५२।। 


भे तेतदर्ति-थतै क्षातृत्वाच्याकार एवानुसंवेय इति प्रध्या 


तमतः संस्तारदशायाः गोक्षदशायां थो ग्यतिरेकः, सोऽपहतपाप्म" 
 तवादिकोऽसंषेयः, प्रस्य मोक्षदशायां यादृशं सूपं, तादृश एव ` 
| पान वेलायामात्ालुंेय इत्यथैः कुतः ? दमावभावित- 
।  त्वाकतद्रूपापक्तः । “यथाक्रतुरस्मिस्लोके पुरुषो भवति तथेतः 
| प्रेत्य भवति” तं यथोयथोपाते तथेव भवति" इति यथोपासनमेव 
| हि प्रततिः श्रयते । 


बात जक्तं प्रकारकौ तेहींहै अपितु जैौत्वं आदि विशिष्टं 


॥ ्ाक्ार को ही विन्य बतलाया गणा दै! इसजीव कासंसारदशाभौर 





४. १०४६ ) 


मोक्ष दशाकाजो भेदै वहं अनुसंधेय निष्पापता जादि विशिष्ट आक्रारं 
सेहीहै। अर्थान्‌ इसफा मोक्ष दशाका जसा कूपर, वैसेही र्पका 
उपासनाके समय आत्मामं अनुसधान करना चाहिए । उप्त खूपकी 
प्राप्तिके लिए तद्भावभावित होना चाहिए । "पुरूष इष लोक में जैसा 
अनुष्ठान करता है मरणोपरान्त वैसा हौ होताः है “उसको जैसे-जैसे 
भजता ह वेषा ही होता ह" इन वाक्यो ते उपासनानुसार ही फलावाप्ति 
बतलाई गर्ह । ` 


1 च परस्वह्पमात्रविषयमेवेदमिति वक्त' शक्यते, प्रत्यगात्म- 
नोऽुपास्यभूतप खरहयशरोरतयोपास्यक्ञोटिनिधिघत्वात्‌ । श्रतः ` 
म्जापरतिनक्योदितःपहपाप्मतवादिगुणकपर्यगात्मशरीरपरमाल्मोपास ५ 
नस्य तथारूपभेव प्राप्यमिल्युक्त भवति । प्रतएव “एवं क्रतु्हा ` 
मुंलोकं , प्रत्यभिसंमवितास्मि" इत्युच्ते । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मा 
पराप्याकार एवानुसंधेयः | 1 

एसा नहीं कहं सकते कि यह्‌ वाक्य परमात्म निषयक हीहै। | 
जीवात्मा, उपास्य परमात्मा का शरीर हीतोहै इसलिए उसे भी उपास्य 
श्रेणी के ओदर ही समन्नना चाहिए । कथन यह्‌ है कि-प्रजापतिवाक्य भै | 
उत्लेहय भिष्पाषतता आश्व गुणौ वत्ति जीवास्माके षरीयै परमात्माकी. 
उपासना का, वैसा (निष्पापता आदि गुणों वाला) ही रूप प्राप्य बतलाया 
गया है । इसीलिए “ज यहाँ जैसा संकल्प दाला है परलोके वैषेहीलह्प 
का होगा" इत्यादि कहा गया । इस श्रृति पे ज्ञात हता है किन्जीषाध्मा | 
 कत्राप्य जाकर ही शरनुसंब्ेयहै। | धक 
उपलब्विवत्‌-यथा ब्रह्मोपलब्धिधिहितती, यथीरवस्थितव्रहम- 
स्वरूपविषया, तथात्मोपलब्धिरपि यथावस्थितात्मस्वरूप विषेतय्थः। ` | 


| कमेस्वात्मस्वरूपानुसंधानं ` कर्मागम्‌” यजेत्‌ स्वग॑काम इति 


कर्मानुष्ठानमेव हि फलाय चोदते । देहातिरि्तलातृस्वा्ाकाराल्मावः 


५ गतिः कालांतरभाविफलसाधनकर्माधिकारार्थेति तावस्मात्रमेवं 


 त्रोपेक्षितमिति न किविदपहीनम्‌। 


{ | १०६५ ) 


जैसे कि-न्रह्मोपलब्धि, ब्रह्मस्वह्पविषथा हने पर ही यर्थाथ रूपं 

से संभव है, वसे ही प्रात्मोपलन्ि भी, आत्मस्वरूपविषया होने पर ही 

यथाथ हो सकती है । कर्मानुष्ठान भे. आेमवितन क्मकाहीएकमंगहै 

 स्ट्वगकीकामनासे यज्ञ करना चाहिए इत्यादि में शुद्ध कर्मानुष्ठान ही 

 . फलोत्पादन मे विहित है । देदातिरिक्त ज्ञातृत्वादिविशिष्ट अत्माकीनो 

अनुभूति होती है, वह कालान्तरमें होने वाले, फल के उपाय स्वल्प 
कर्माधिकार की चोत्तिका मात्र होती है, वहीं इसकी अपेक्षा रहती है 





| २२ प्र॑गावबद्ाधिकर्णः-- 
श्र॑गावबद्धस्तु न शाखासु हि प्रतिवेवम्‌ ।३।३।५३॥ 
 . श्रोमिव्येतदक्रमुद्भीथमुपासीत्‌ण लेकेषूपंचविधंसामो- 


1  पासौत्‌" उक्थमुक्थमिति वे प्रजावदंति तदिदमेवोक्यम इयमेव 


` पृथ्वी शप्रयेवाव लोक एषोऽग्निवितः” इत्येवमाचाः क्र्वंगाश्चया 
उपासना भवंति, ताः कि यासु शाखासु श्रूयंते, तास्वेव नियताः, 
उत सर्वाम शालासुदगीथादिषु संबध्यत इति विचारः । सर्ववेदा 
प्रत्ययत्वे स्थितेऽपि प्रतिवेदं स्वरभेदाद्द्गीथादयो भ्यते इति 
. तेत्र ततं व्यवतिष्डेरन्तिति युक्ता शंका कि युक्तम्‌? व्यवतिष्ठेरन्तिति, 
कुतः? “उद्छीथभुपासीत्‌" इति सामन्येनोदगीथ संबंधिततया 
श्रुतायास्तस्यामेवशाखायां स्वरविशेषयुक्तस्योद्ीथविशेषध्य 
` म्निधानातसिमिन्तेव विशेषे पयंवसानं युक्तमिति एवमा्यास्तीस्वेव 
 शलीसुं व्यवतिष्टेरन्तिति । ` | 
ओम इस अक्षर कौ उद्गौथरूप ष उपौसना कसे" (लौक्रंमे 
` वीति प्रकार के साम कौं उपासना करनी चाहिए" प्रजा जि उक्थ कहती 
हैः वंह उक्य ही पृथ्वी है"वही लोक मे 'जभ्निचित्‌ है" इत्यादि यज्ञांग 
 . छपासनायं है । प्रन होता है किये जिन शाखाओं मे कही गर्ह वंहींके 
लिए नियत है, अथेवां सभी शाधाजौ मे उद्गीय धोदिमेसंब्डदह?की 
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ते दै कि-जहां नही नण दै वहं नियत ह । वैमे-“उदुगीषमुपातीतू" = ` 








य 








( श्य ) 


इत्यादि मेँ सामान्यतः उद्गीथ संबंधी उपासना सुनी जाती है, किसौ 
शाखा भे स्वरतिशेष युक्त उद्गीथ विशेष का उल्लेख मिलता है । इसलिए 
ठेसी ही अन्यान्य उपासनाये मी अपनी अपनी शाखां ही विशेष 
उपगुक्त हँ । उपासना का उसी म पयंवसान उपयुक्त है । 


सिद्धान्तः-एवं प्रप्ते प्रचक्ष्महे-“प्रगावनद्ास्तु” इति । तु ` 
शब्दः पक्षं व्यावक्तयति, नहि उदशीथा्यंगावबद्धा उपासनास्तास्वेव 
शाखासुम्यवतिष्ठेन्‌, श्रपितु प्रतिवेदं संबध्येरन्‌ सर्वासु शाखास्विल्यर्थः। 
हि शब्दो हेतौ । यस्मार्‌ छुवयेवोद्गीथादय गमात्रावबद्ा, तस्माद्ग्रोद्‌- ` 
गीथादयः, तच्र स्वन्न संबध्येरन्‌ यद्यपि स्वरभेदेनोदीथ व्ययो. ` 
भिन्ते, तथापि सामान्येनोद्गीथ शरुत्या स्वाव्यक्तयः सन्निहिता | 
इति न क्वचिद्‌ व्यवस्थायां प्रमाणमस्ति। सवंशाखाप्रव्ययन्यामेनच ` 


सर्वात शालासु क्रतुरेकः। श्रतः सर्वासु शाखासेकस्य क्रतो; | 
` सन्निधानात्‌ करतवंगभूतोद्णोथादयोऽपि सन्निहिता इति नैकस्य 


सन्तिधिविगषोऽप्तीति त व्यवस्था| 


हस पर भूत्रकार सिद्धान्तरूप से “अंगाववद्धास्तु" इत्यादि सूत्र | 
प्रस्तुत करते है । तु शब्द शंका का समाधान करता दै । उद्गीथ आदि | 
उपासना केवल उन्हीं शासाभौं भ ही युक्त नहीं है अपिषु हर श्र्ति ` 
ते संबद्ध है अर्थात्‌ सभी शालाओ से सबड़ ह । जिन कारणो सेशरृतिभे | 
इहे शाखामात्र से आबद बतलाया गया §, उन्हीं कारणों से उद्गीथ को | 
भी सभी शाखाभौ से संबद्ध कहौ गया है) यद्यपि स्वर मेदस प्रत्येकं ` 
शाखा मे उद्गीथ भिन्न भिक्नलर्पसे वणितंदहैफिरभी साभन्यल्पस्े | 


` उद्गीथ नामं सभौ शालाध्रौ भँ एकं हौ उपातनां का वाचक है उपासना | 


्षात होता है कि-समस्त शाखो का यज्ञ एक है, सभी शलभो एही | 


` यज्ञकर सानिध्यहोने सै, उसी यज्ञ की अगरूप उद्गीथ प्रादि स्वतः ही | 
` वहाँ स्निहित रहती है, इनकी शाक्ताओं सै, कोद स्वतंत्र स्थितिं ती रहती 


रीः विथिः दत शिष्ठ दादर्श) ठ) ल चः) 


( १०५२ ) 
` भंत्रादिवद्वाऽविरोधः ।२।३।५४॥ 


| वा श्ब्दश्चा्थ, भ्रादिश्ब्देन, जातिगुणसंस्यासादृश्यक्रमद्रव्य 
कर्माणि गृहते, यथा संत्रोदीनामेकैकशाखास्वाश्नातानामपि शेषिणः 
तोः सवंशखास्वेकस्वेव यथायथं श्रूदयादिभिः सर्वासु शखाघु 
विनियोगो तं विरुध्यते तद्वदिहप्यविरोधः । 





| सूत्रस्थ वा शब्द च अथं मे प्रयुक्त है। आदि शब्द, जाति-गुण-संख्या- 
।  साद््य-क्रम-दरव्य जौर कमंका ग्राहकहै। संत्रआादि का जैसे शाखा 
विशेष पहित होते हए भी, उनके अंगी, प्रधान यज्ञ के, सभी शाखाओं 
भए होने से उनका सभी शालाओंमे विनियोग करना विषश्ढनहीं 
द्योता; वैसे ही यहम भी उक्त यज्ञाग उपासनाओं काकोई विरोध 
नहीं होता । | 









` २३-मूमज्यायस्त्वाधिक्षरणः-- 

` भुम्तः कतुवर्ज्यायस्त्वं तथाहि दशयति ।३।३।५५॥ 
 प्प्राचीनशाल श्रौपमन्यवःणः दृत्यारम्य वैश्वानरविश्चा 
ग्राक्चता, तत्र वैश्वानरः परमात्मा तरेलोभ्यशरीर उपास्यः श्रुत 
। ध्वलोकादिव्यवाथ्वाकाशाप्पूयिव्यवयवः, तत्र चं चौमू, प्रादित्य 
 शचक्ुः, वायुः प्राणः, श्राकाशः संदेहः सध्यक्राय इत्यथैः, प्रापो 
वस्तिः, पृथ्वीपादावि्यवयवविशेषाः । तथ संशयः, किमस्य त्रैलोक्यं 
शरीरस्य व्यस्तस्योपासनं कर्तव्यम्‌ उत व्यस्तस्य समस्तस्य च श्रधं 
संमस्तस्येवेति? कि युक्तम्‌? ब्यस्तस्येति, कुतः? उपक्रमे व्यस्तोपासंनो 
` पदेशात्‌ । तथाहि उपदिश्यते श्रौपमन्यवादयः किलोदहालकषष्ठाः 
कंयमशवपतिमुपसंच “श्रादानमेवेमवेश्वानरं संप्रह्यध्येषितमेव नौं 
" इति पप्रच्छुः । सं च तेभ्यः प्रसेकं स्वोपास्यान्‌ चप्रभृतीनुक्त- ` 














फलं चोक्तवान्‌ 'श्रह्यन्नं 








। । क | 


पश्यति प्रियं भवत्यस्य श्रहावच॑सं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर | 
मुपास्ते सुषत्विष श्राटन इति एष वे सुतेजा प्रास्मा वेश्वानरः 
इत्यादिना । तेषुतेषुपासनेषूषास्यस्य वेश्वानरत्वं चाह्‌ । श्रत 


व्यस्वस्योपासनं कर्ब्यम्‌ । 


“प्राचीनशाल आदि मजो वैश्वानर उपासना का उपदेश है. 


उसे, वैश्वानर परम्मत्मा त्रंलोक्य शरीर वाला उपाद्य कहा गया 


है। उसमे भमी-च.लोक-आदित्य-वायु-आकाण-पृथ्वी आदि ग्रवयव 
रूपसे बतलाए गए है, च.लोक उनका मूर्धा, आदिव्यनेव वायु प्राण, | 
आकाश मध्य शरीर, जल कटि प्रदेश, पृथ्वी चरण स्थानीयदहै। 
इस पर संशय होता है कि-त्रलोव्य शरीर वैश्वानरके प्रत्येक अंग 
की पृथक्‌ पृथक्‌ उपासना करनी चाहिए अथवा श्रवयव ओौर संपूण देह 


दोनों की करनी चाहिये या केवल समस्तदेह ही की करनी चाहिए? कह | 


सकते ह कि-अलग अलग अंगों की ही करनी चाहिए, उपक्रमे ठेसादही 


उपदेश द्विया गया है । उदालक कौ लेकर उपमन्थु आदि छःष्यक्ति कैकेया- | 
धिपति राजा अश्वपति के यहाँ गए ओौर जिज्ञासा की क्रि- "इस समय केवल ` 
आपही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हहे उसके स्वरुप का उपदेशकरिये” | 
इसके बाद उने लोगों नै भ्रपने अपने उपास्य य॒ लोक आदि का उत्लेख | 
किया तब अश्वपत्ति ने उन सबकोठउन अंगोंकी उपासना ओौर उसका ` 
फल का माहात्म्य बतलाया "वे उपासक, अन्न का भोग करते है, प्रियदशेन | 
करते है, उनके वंश में ब्रह्म तेज संपन्न व्यक्ति जत्म लेते हैजो ठेसी वैष्वा- 
रकी उपासनाकरते हैँ" इत्यादि से उन उपासना मे उपास्य, | 
वेश्वानरत्व की ही सिद्धि की। इससे स्पष्ट होता है कि-अलग 


अलग उपासना ही करनी चाहिए 


परत्र “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानर- | 
मुपास्ते" इति । युप्रभुतिप्रदेशावच्छिन्नमात्रे वैश्वानरे उक्तस्य ` 
मूर्धाद्यपासनस्य समासेनोपसंहार इत्यवगत्य श्रपर श्राहु-एवमेव । 
 समस्तस्याप्युपासनं कार्यमिति, पृथक्फलनिर्देशात्‌ “यस्त्वेतमेवं ` 
प्रादिशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वषु लक्षेषु | 





( १०१४ ` } 


सर्वेष भूतेषु स्वर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति” इति । न चैतावता वाक्यभेदः, 

यथा भूमविद्योपक्रमे नामाद्यपासनं तत्तत्फलं चाभिधाय “एषतु वा 
` श्रतिवदति यः सल्येनातिवदति” इत्यादिना भूमविदयापुपदिश्य 

“स स्वराड्‌ मवति तस्य सर्वेषुलोकेषु कामचारो भवति" इति तत्फलं 

च व्यपदिशति, भूमविद्यापरत्वेऽपि वाक्यस्य नामायवान्त रोपासनं 
` तत्तत्फलं चांगौक्रियते, तथा इहापीति । | 


दूसरी जगह “जो प्रदेशमात्र इस वैश्वानर आत्मा कौ उपासना 
करता है" इत्यादिमे द्‌ लोक आदि प्रदेश परिच्छिच् वैश्वानर के संबंध 
मंकी गई उपासना का संक्षेप मे उपसंहार किया गथा है दूसरा मतद 
` कि-व्यष्टिकी तरह समष्टि की भी उपासना करनी चाहिए । उसका पृथक्‌ 
, फल बत्तलाया गया है “जो व्यक्ति प्रादेश परिमित वैश्वानर की इस प्रकर 


















भोग करते है |“ इत्यादि, समस्त ओर व्यस्त उपासना मानने पर वाक्य 
दकी संभावना भी नहीं है। जैसे कि-भूमाविद्याके प्रकसणमें नाम 
आदि की स्वतंत्र उपासना ओर उसका फल बततलाने के बाद “जो सत्य- 
वादी है वही अतिवादी दै" इत्यादि से भूमाविद्या का उपदेश करके “वे 
 स्वेच्छंद हौ जाते है, सभी जगह उ्की यथेच्छं गति हो जाती है" इत्यादि 
` क्िभूमाकास्वतत्र फलभी बतला दिया गयादहै। जसे उसमे मूमाके 
`. ्ानुषंगिक नाम अदि की पृथक उपासना भौर फल का उल्लेख है, वैसे 
हीय इस वेष्वानर विद्यामेभीहै। 


 सिदान्तः--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-भूम्नः, विपुलस्य समस्तस्यैव 
ज्यायस्त्वं, प्रामाणिकत्वमित्यर्थः, एकवाक्यल्वावगतेः । तथाहि 
श्राचीनशाल श्रौपमन्यवः, इत्युपक्रम्य उदहेलको ह्‌ वै भगवतो | 
 श्रयमाख्णिसंप्रतीममत्मानं वेश्नानरमध्येति तं हंताम्यागच्छाम" 
इति बेश्वान रात्मवुभृत्सयौपमन्यवादयः पंच महषयः तमुहालक- 
मुपेत्य तक्येश्वानरात्मवेदनमल ममानास्तेन च सहाश्वपतिं केकयं 
वैश्वातिरास्मनेदितमुपसंगम्ब श्र 









पासना करते है, वे समी लोकों से सभी प्राणियों मे, समी भृतौ ` 


्मानमेवेमं बेश्वानरं संप्रत्यपेषि 











 ( १५५ ॥ 


तमेव नो ब्रूहि" इति पृष्ट्वा तत्सकाशात्‌ परमात्मानं वैश्वानरं 
स्वर्लोकादिपृथिभ्यन्तशरीरमुपास्यमवगम्थ तत्फलं च सर्वलोक ` 
सर्वभूत सर्वा्मात्रभूतब्रह्मानुभवमवगतवन्त इत्युपसंहारतो वाक्य- ` 
स्येकत्वमवगम्यते । एवमेक्धवावयत्वेऽवगते सत्यवयवविरेषेष्‌- । 


पास्तिवचनं फलनिर्देशश्च समस्तोपासतरैकदेशानुवादमा त्रमिति ` 


निश्चीयते । 


भूमा का तास्पयं घ्िपुलता भर्थात्‌ समस्तसे है, ज्यायता का 
तात्पयं प्रामाणिकता अ्थति पमस्त प्रसंग की एक वाकषयता है जैसाकि 


नप्राचीन शाल” इत्यादि से प्रारभकर “ हे भगवान्‌ अरुण पुत्र उदालक ` 


ही इय वैश्वानर आत्मा को जानते है, हम उनके निकट ही गमन करे” 


1 स प्रकार वे उपमन्यु धारि पाचों ऋषि वैश्वानर धिद्या कीप्राप्तिकी | 
 आशादेअरुणि कै पास गए वहाँ भी वैश्वानर रहस्यकोन पाकर | 
उनके साथ पहाएवपति केकय के पासं जाकर जिज्ञासा करते ह कि~ | 
“इस समय रवए्वानर आत्मां को केव अप दही जानते है, आपह ` 
` उसका उपदेश इं” इसके बाद भ्रष्वपति से स्वग से पृथ्वी तक वैश्वानर ` 


शरीरी की उपास्यता सम कर उसके फलस्वरूप, सर्वलोक, सव॑भूत 
सर्कीहपा का अश्च स्वरूप ब्रह्मानुभव भी किया! इस ह समस्त प्रक- | 
रण की एकवाक्यता है । एकवाक्यता के निशत किये जनि परद्ी | 


प्रधान अंगी वैश्वानर के अवयवो का पृथक्‌ उपदेश ओर फल निदंश किया | 


गया है जोकि-समस् वैश्वानर उपासना के एकांश का पुनक्त्लेल | 


मात्र ही निश्चित हता दहै । 


्रतुवत-यथा-'वेश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत पुत्रे जात" 
इति विहितस्यैव क्रतोरेकदेशाः “यदष्टाकपालोमवति" इत्यादि । 


भिरनूद॑ते, तथा समस्तोपासनमेव व्याथ्यम्‌, च व्यस्तोपासनम्‌ । 


जसे कि--ुत्र के जन्म होने पर द्वादशकपालो मे वैश्वानर यज्ञ | 


करना चाहिए इत्यादि मे विहित यज्ञ विधिका "यदष्टाकपालो भवति" | 
व्यादि मे-एकांशमे अनुवाद मात्र ही क्िथागवाहै । केष हीच्क्ते 






{` १०५६ ` ) क 
बात भौहै। इसलिए समस्त उपासना ही न्याय्य है व्यस्त उवापतना 
| नही 





` तथाहि दशंतीयं श्रुतिः व्यस्तौपासने प्रनथं ब्रुवती मूर्वा 
ते व्यपत्तिष्यद्यन्मां नागमिष्यः इति श्रन्धोऽभविष्यो यन्मां 
नागमिष्यः” इत्यादिका । अरत इदमप्यपास्तं यल्नमाचुपासन ` 
साम्यमुक्तम्‌ । तत्र हि नामाद्युपासनेष्वनर्थो न श्रुतः, नामाद पा- 
सतेभ्यो भूमोप।सनस्यातिशयितफलघ्वं धृतम्‌ “एष तु वा प्रति- 
वदति यः सध्येनात्तिवदत्ति” इति । तत एव तत्र भूमाविद्यापरत्वेऽपि 
| वाक्यस्य नामाय पासनानां सफलानां विवक्षितत्वं, प्रन्यथाऽति 
` शयितफलत्वनिमित्तातिवादेन  भूमविद्यास्तृल्यनुपपत्ते, भरतः 
 समप्तोप।सनमेतर न्यायम्‌ । 

















` श्रुति भी व्यस्तोपासना की अनिष्टता अतलाती है--"दि तुम 
मेरे निकेटन अतितो तुम्हारा मस्तक भिर जाता यदि तुमन आत 
तौ भरषेषहौ जापि" दत्यादि। नाम जादि उपासना के साथ सम्यक 
 . गया. दै, यह्‌ कथनी उक्त विवेचने निरस्् हो जतादै क्मजौ 
 : नमिञदिकी उपासन) कही गर्ह है, उका कड्‌ अनिष्ट फ नहीं 
बतलाया गयारहै नाम आदि उपासनाके बजाय मूभा उपासनाके 
फलाधिक्रार का उल्लेख मिलता है। जसे की-“जो सत्य बोलते ह्वे 
 अतिवादी दहै" भूमा चिद्याके प्रतिपादक वाक्यभे, नामादि की उपासना 
ओर उसका फल विवक्षित है। अन्यथा अतिशयित फल वत्तलाने घाता 
अतिवादी वाक्य भूमा विह्ाकां स्तुत्यवाक्य नहीं हौ सकता । इसलिए ` 
`  समस्तोपासना ही न्याय 


२४. क्ब्दादिभेदाधिकरणः-- 


त 
भृमविचयादहरविद्योपकोलविदयःशांडित्यविचावैशवानरविदानदय 
विदयाक्षरिचादिकाएकशालागताःशाांतरगताश्चोदाहूरणम्‌ श्य. 
प्रणाचच कविषयफलाश्च । कियत विद्यं क्यम्‌ उत॒ विदाभेद इति 
संशथ्यते ? श्रत्रैवासां प्रस्परभेदे समथिते सति एकस्या 
दहरविचादिकायाः सव॑वेदातप्रत्ययन्यायः । कि युक्तम्‌ 
विद्य क्यमिति, कुतः ? वेचस्य ह्मण एकत्वात्‌, वेद्यं हि विद्याया 
रूपम्‌ , श्रतोरूपेक्यात्‌ विचेक्यभिति । 


म 


< न 
स ५ > ब 


सद्‌ विच्या-मूमाविध्या-दहरविद्या-उपकोसलविदा- -शांडिल्यविद्या- 
वैर्वानरतरि्या-आनंकमयविचा-अक्षरविचा मादि सभी विद्याओं का एक- 
` माचफल, ब्रह्मप्राप्तिरूप मौक्नहीह। ये विया वषै एक शाखागत 
होया विभिन्न शालतागत हो, इष सूत मे समी परर विचार कियाजयिगा। | 


संशय करते है कि-ये विद्यायः एक टैयाभिन्न? इतके परस्परभेद का 1 
समभन हीने भ, दहर विद्या आदि प्रत्येक का सर्वैवेदाति प्रत्यय ही न्याय्य 
है । कटे सक्ते हैँ कि-रिद्यये सब एक है, क्योकि सवका उपास्य एक है 


| वेदहीतोषिचाकारूप होता है इततिए वेक्य होने से वि्क्य 
|.  होगा। । ४ 
सिद्धान्तः--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-नाना इति । नानाभूता 
। विचाः, कुतः? रब्दादिभेदत्‌-प्रादिशब्देनाभ्याससंख्यागुणभ्क्रिया 
| नामधेयानि गृह्यन्ते, शब्दान्तरादिभिरत्र॒विषेयभेदहेतवोऽनुबंष 
|  जेदाः दृश्यन्ते, यद्यपि वेदोपासीतयेत्यादयः शब्दाः ्रत्ययावृत्यभिधा- 
यिनः, प्रत्ययाश्च ब्रहौकविषयाः, तथापि तत्मकरणोदित जगदेक, 






|  प्रकरणविलवणविवाभिषायोनीति  िकवोयते । रसिन = 


एकं विषयकं ओौर्‌ एक फल वाली प्राण आदि प्रर भी विचार ्रस्तुतकरेगे। 


1 करएश्वापहुतपाप्मत्वादिविशेषणविशिष्टब्रहमविषयप्रत्ययावृत्यनोधिनः ` | 
|  भ्त्ययावृत्तिहूपाः ` विद्या भिन्दति । बह्मभरािरूपफनसंबध्यु- = | 
|: पाकषनविशेषामिभायोनि न _ निराका्ासि वाक्यानि प्रति 





त (- ८५ 
` "शब्दान्तरे कमं भेदः इत्यादिभिः पूवकांडोदितैः सूत्रः सिद्धेऽपि 


` पृनरिह्‌ प्रतिपादनं बेदांतवाक्यानि भ्रविधेयज्ञानपराणीति वुदुष्टि 
 निरदनाय । श्रवतो दिद्यामेद इति स्थितम्‌ । 


उक्तं मत एर सिद्धान्त हप से “नाना'' ईत्यादि सूत प्रस्तुत करते 

है । कहते है विद्ययं भिन्त है, इनमे नामों काही भेदरहै सूत्रम आदि 
शब्द स अभ्यास-संख्या-मूण-प्रक्रिया-नाम आदि अभिधेयं । शब्द भेद 
आदिरैः कार्ण, उपास्य कै भेद के प्राहुक, अनुनंधका भी भेद देखा 
जाता) यद्यपि “वेद उपासीत आदि शब्द ज्ञानात्मकं उपासना की 
पौनः पुस्त केही बोधक है । तथा-प्रस्यय भी ब्रह्मा विषयकही रहै, फिर 
¢ विशिन्न प्रकरणी म कहे गए जगदेककारणता, निष्पापता भादि 







विशेषणे विशिष्ट ब्रह्म विषयक, ज्ञानानुशीलन बोधक, ज्ञानवृत्ति ` 


` स्वरूप वाक्य, विद्या भेदकरदेतेहै। ब्रह्मपराष्ठि स्पफलकेसंपा- 














` दकं, उपासा कै बोधकः, वाक्य प्रत्येकं प्रकरण मे, निराकक्षि रूपसे ` 
` वणित है इसलिए प्रति प्रकरण भे, एक विलक्षण चिदाकी तीति कराते 
दै) यद्यपि कमकाण्ड क ५शब्दसे कमं भेद होताहै" इससूत्रसै उक्त 
` विषयसिद्धान्तसर्पसे निर्णीतहौ जाता, फिरभी हेदि वावयोभे 
, - भित्र धिनि शा विधान नहीं न्रिलठा । इसलिए उक्त प्रसंग को 
` उठाया गया, जिससे उक्त विषयमेजो भ्रामक दष्टिकोणङहैः वहू ठीक 
` दहो जाय। इसलिये विद्याभेद ही निश्चित होता ह 


२५. विकतषाधिकरणः-- 

 विकत्पौऽचिशिष्टफलत्वाह्त्‌ ( ३।३।५७॥ 

 । ब्रहयप्राधिफलानां सद्विचादहरविद्यादीनां नानात््मुक्तम्‌, ` 

 इदानीमासांविद्यासामेकस्मिन्‌ पुरषे प्रयोजनवत्वेन समच्चयोऽपि ` 
संभवति । उत प्रयोजनाभावाद्‌ विकल्प एवं ? इत्ति विशये क्र 

. युक्तम्‌ ? समुच्चयोऽपि संभवतीति, कुतः ? एकफलानां भिन्वशस््ा- ` 
थानप त्‌ । स्श्यते हि एकस्येव स्वगदिः ` 















( १०५९ ) । 
साधनानामननिहोत्रदशंूणंमा्ादीनां तध्व स्वस्य भूयस्त्वापेक्ष- 


यक्ते पुरषे समु्चयः, एवमिहापि ब्रह्मानुभवभूयस्त्वापेक्षथा 
समुचकयोऽपि संभवतीति । 


ब्रह्य प्राप्ति ङ्प फलवाली पद्‌ विदयादहरवि्या आदि की भित्वा 
वततला दी गई । भ्रव संशय होता है कि-एऊ ही पुरुष ऊ लिए, इन 
विद्यां के अनुष्ठान का प्रयोजन हैया नहीं? यदि सबके अनुष्टान 
का प्रयोजन महीं है तो एक ही चिद्याकी साधना से कार्यं चल जा्ैग। | 
कट्‌ सकते है कि-सभी उपासनाओं का नुष्ठान जवण्यक है, ककोक्षि- 
भिन्न शास्ते वाक्यो मे सनी उपासनाओं का एक ही फलं बतलाया भया. 
है । जैसे कि-एक ही स्वर्गादि फल सविन अगिनिहोत्र, द्पुणमासं ) 
आदि यञो का अनुष्ठान, फल प्राभि क लिए करते देखा जाता है. 


केही बरहमावुभूतिरूप फल की प्रप्ति के लिए सभी उपासना का 


अनृष्ठान कत्तव्य हो सकता है । 1 
 सिद्धान्त--एवं प्राप्ते प्रचकषपहै-विकल्प एव-न समुच्क्यः ` 


 संभवतीति। कुतः ? अविशिष्टफलत्वात्‌-पर्वाषां हि ब्रह्य | 


विद्यानामनवधिकातिश्वधानंद वह्यधुभवः फलमविशिष्ट श्रूयते "ब्रह्म । 
विदषप्दौति परम्‌ ख एको ब्रह्मण परनिदः धोत्रियस्य चाकामहु- ` | 


तस्य. यदा पश्यः पश्यते रक्मवशं कर्तारमीशं पुरषं ब्र्ययोति, 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं सान्येमुपेति"' 


|  इत्यादिभ्यः। ह्य हि स्वस्य परस्य च स्वथमनुमुयमानमनवाधि- ` 
| कातियानन्दं भवति । स च तादो बह्यानुभव एकयातिघ- 
|  या्ाप्यते चेत्‌-किमन्येयेति न समुच्चय संभवः स्वगदि हि देशतः 
[2 कालतःस्वरूपतश्च परिमितत्वेन तत्र | देशाद्यपेक्षया भूयस्तव- : ` ¦ | 
| संभवात्तदर्थिनः सभुच्चयः संभवति, इह घु तद्विपरीत स्वहूपे बरह्मणि ` 


। तन्न संभवति। स्वह्वि विद्याः बह्यानुभनविरोध्यनादि कर्मा ` । 
 विद्यानिरघन मुखेन शहप्रालिफला इत्यतिशिष्टफतत्वात्‌ सर्वपिां 


. विकश्प एव| ् 





“ ( १२६०, ) 

| उत्त मत पर सिद्धान्त वततलति दँ कि-किसी एक कै ही अनुष्ठानं 
की विधान दहै, सके अनुष्ठान का नहीं । सभी उपासनाभोका एक्साः 
 दहीफल दहता है, अथि सभी त्रह्मविद्याओं का अत्यधिक अनंदब्रह्या- 
सुभव श्प फल, सामान्य रूप से बतलाया गया है । “श्रहवेत्ता परब्रह्म 
को प्राप्त करता है" वहु ब्रह्मज्ञ ओौर निष्काम श्रोत्रिय काअनिंद है 
^दिन्यदर्यी पुरेष जब, सुवर्ण॑वणे वाले जगत्कर्ता ओौर वेद प्रसु पुरुष 
उगदीशवर को देख लेत्ता है, तञ यह्‌ विद्धान्‌ पुण्यपापसे छुटकर निर्दोष 
होकर, भनिवैयलीय स्टोत्तम ब्ह्यक्री समता प्राप्त करता दहै 1" इत्यादि 
` ब्रह्मस्वयंथा दूसरे केद्वारा अनुभूत होने पर अतिशय आनंदप्रदान 
` करता दह उका वैषा अनुभव जबएकदही विघाके अनुष्ठानेसेहो 
 जाघादहै कते भ्रनेक विद्याओं की उपासमा की अवश्यकतादहीक्यादह? 









वृद्धि ह्वासभी संभवैः इसलिए अनेक कर्मनुष्ठानों की भावश्यकता 
होती है, किन्तु अपरिमित ब्रह्यमेतोवेसी सं्ावना नहीं । जन भी 


-. . इसमे तिद्ध होता है कि-सभी की उपासना संभवनहींदै। स्वग आदि 
` तोदेश काल स्वरूप से परिभित है, इसलिए देश कालादि की तरह उन्भे 


विद्यय, ब्रहमनुभृति क प्रलिवंधक अज्ञानका निवारण कर ब्रहाप्राप्ति ` 


 करातीहैतो सभी की उपासनाके अनुष्ठातका प्रोजनही क्याहै | 










` अपितु किसी एक के अनुष्ठान से ही फएलावाम्ति हौ जायगी । 

 ब्ह्यप्राक्षिव्यतिरिक्तफलाविद्याः स्वर्गादिफलकमंकद, यथेष्टं 

विकल्पेरन्‌ , समुच्चौयेरन्वा, तासां परिमितफलत्वेन भूयस्त्वपिक्ना- ` 
विभवात्‌ । तदाह-- 

जो विया, ब्रह्मप्राप्ति से सिच काम्यफलकी साधिका ह, वहू 

तो इच्छानुसार ससुच्चयलू्पसेया वैकल्पिक ल्प से अनुष्ठेय हौ सकती 


हैक्यों कि-उनका तो परिमित फल होता है, अतः उनमें बाहूत्यभी ` 
अपेक्षित हो सकता है? इसका उत्तर देते है- | 


काम्यास्तु यथाकामं समरुच्चौयेरम्न वा पुरहैत्वभावात्‌ ।३।३।५८॥ = . 


काम्य विघाओं का अनुष्ठान, समुच्चय या विकल्पं किसी भी 
प्रकार किया जा सकता है, क्यों कि इनकै अनुष्ठान मे अपरिमित फलता 


का अभाव रहता दहै \ अधातु अधिक फलं की. इच्छा हो तो समुच्चया- 
नृष्ठान करना चाहिए अन्यथा वंकत्पिक करना चाहिए 


२६. यथयाश्वरयभावाधिकरशः-- 


----- क 


अगेष यथाश्ववभ्ावः ।३।३।५६॥। 


उद्गीथादिक्रत्वंगेष्वाधिताः “श्रोमिव्येतदक्षरमृद्छीथमुपा सीत्‌" 
इत्यादिकाः विद्याः क्िमुदगीथादिवत्‌ क्रत्वथततया क्रतुषु नियमेनौ 
| पदेयाः, उत्गोदोहनादिवत्‌ पुरुषाथतया यथाकाममिति विशये, 
|  नियमेनोपादेयाः, इति युक्तम्‌ । | 9 
। द्गीथ आदि, यज्ञांगाधित अनेकं विया है, संशय होता है 
कि-उद्गीथकी तरह्‌, वौ सबभी, यज्ञोपकारकसू्पसे प्रत्येकयन्न मे. 

ग्राह्य होगी, अथवा गोदोहूनन्याय की तरह, इच्छानुसार ग्राह्य होगी? ` 
षस पर कहते है कि-सभी में ग्राह्य करना ही युक्ति संगत है। 1 

















ननु चासां पुरुषाथंसस्वेनानियमः प्रतिपादितः ' तन्तिर्धारणा- 
निथमस्तदष्टेः पृथग््यप्रतिबंधः फलम्‌" इत्यत्र । सत्यम्‌-तदेवं 
| इढयितुं कैश्विल्लिगदशंनैः युक्तया चाक्षिप्यते । तन्न हि~"तेनोभौ- 
करतः इत्यनियम दशनात्‌ पुथकफलत्वमुक्तस्‌, उपाक्षनाश्नयभूतोद्गीः 
थादिवदुपा्नानामप्यंगतयोपादाननियमे बहवो देतव उपलभ्यते | 
नहि श्रव “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेतत"इत्यादिवहुपासना विधि- | 
|  वाक्येफलसंबधः श्रुयते । “उदशीथमुपासीत्‌” इत्युद्ोयादिसंबधित- | 
1. येवोपाधनं प्रतीयते । छ ॥ 
 हत्यादि सूत्र मै बतला तृक ह कि-वु= 


जब (त्िर्घारणानिथमः' 
( 4 षाथ साधनमे, सभी विद्यानां का साधनं नियभ्रित्त नहीं है, तब उक्तं बतं 











: (१०६९; +: ॑ 
कसे संभव ?रेसा संशय करना टीक ही है, अब उसी बातकोदृढकरनेके 
लिए, विरद तकं उपस्थित करके आक्षेप कर रहै हैँ) उक्त सूत्र तो 
केवल भ्तेनोभौ कुरुतः इस श्रुति कौ सहायता से, उपासना का अनियम 
 बत्तलाते हुए, पृथक्‌ फलता का निणंय किया मया है । परम्तु इस्त प्रसंभमें 
तो- उपासना कौ आश्य उद्गीथ आदि कौ तरह्‌ जब, अन्य उपासनाये 
भीअगमत्रही है ततन उनको ग्रहण करने मे अनेक टैत्‌ मिलते है) 
“पश्ुसमृद्धि की कामनासे गोदोहन करके चरुपाक करना चाहिये 
हुव्यादि मे जसा काम्य पशु रूप फल विशेष का निदेश है, वैसी यहाँ तो 
किसी विरेष फल के निदेश कौ बात है नहीं। “उद्गीयमुपासीत्‌"" 
इत्यादि मे उद्गीथं संबंधी उपासना ही प्रतीत होती है) 


॥ “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयं दत्तरम्‌' इति 
`. . वत्तंमानोपदेशसूपवाव्यान्तराद हि कलसंबधो ज्ञायते, स्ववाध्येतै 















 वाक्यातरस्थवत्तंमानफलसंबंधनिर्देशोऽ थंवादमाचर स्थात्‌ श्रपापश्लोक ` 
 श्रवणादिवत्‌ । अतो यथोद्छीथाद्य उपासनाश्रयाः कतवंगतया प्रयोग | 
विधिना नियमेनोपादीयन्ते, यथात्तदाधिताश्चोपासनाश्तन्मृखेन 
 क्र्वंगभूपता इति निथनेनौपादेया एव । 

` ` श्श्द्धाश्रौर विन्ञानकेसाय गोषिद्या का अनुष्ठान करता 
`. अही प्रबलतम होता है" वत्तेमानता मार के बोधक देस अन्य वाक्यसेभी 

` उपासना को सफलता ज्ञते होती हैः इसलिए उपाक्षना विधायक वाक्य 
रै, केवल यक्त संबंधी उत्लेहोनै भह उपासना की यज्ञागता ज्ञात 
होती दै, जन्य वाक्यो मजो बत॑मान कालीन कल संबंधी इत्ले् भिलतं 
दहै, वहु निचित ही, भपापश्लोक श्रवण कौ तरह अथंवाद मात्र है। उद्‌~ 
 शीथ उपासना के आश्रय, उद्गीथ आदि जैसे-प्रयोग विधि के अधूततार 
 . नियमित यज्ञांग माने जातेः वैसे ष्टी, तदाश्चित उपासनं भी नियभितं 


प 1 
टः शपनं त्ययः । “उद्ीमुपासीत्‌ण 


व्व्यभिचरितक्रतुसंबध्यदगीथादिसंबेषेन निक्ञतिक्त्वंगमावस्य ` 


( १०६२ ) 


 इत्युदगीथांगतयोपासनविधानाच्चोपादान नियमः । “गौदोहनैन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌" इत्यादिवद्विधिवाक्येऽधिकारान्तराश्चवणादु- 
दशीथांग भाव एवं हि विधेयं इति गम्यते । 


शिष्डि अर्थात्‌ शासन था विधान से भी उपासना के नियम की 
सिद्धि होती है । “उद्णीथमुपासीत्‌'' श्रुति भे उद्गीथांगरूप से उपासना 
का विघान बतलाया गथादहै। पज को कामना से गोदोहन द्रारा चर 
प्रस्तुत करना चाहिए" इत्यादि मेँ जसे अन्य क्रिया के अधिकारी वतै | 
संबंधित गोदोहनाधिकार कहा गया हैः वेसा यहाँतोहै नहीं, इससे 
निश्चित होता है कि- उक्त उपासना, उदशी्थांगसूपसे ही विघेय है । 


समाहा सात्‌ ।३।२३।६१॥ १ 

` श्होतृषद्नाद्ध वापि दुरद्गीथमनुधमाहरति” इत्युपासनस्य ` | ( 

समाहार नियमो दृश्यते । दुरुद्गीथ वेदनविहौनमृदभोथं ¦ वेदन- ` 

 हनावभ्येन समाधानं ब्र वत्तस्य नियमेनोपादानं दशंयति । | 
“होत षदन से दृरुद्गीथ को परिपूणं करता है"” इत्यादि श्रुति से 
दपासना के ग्रहण कौ आवश्यकता परिलक्षित्त होती है) दुरद्गीथकाः 
तात्पर्थं है; इपाध्ना विहीन उ्दुगीथ । उक्तश्रतिमे उपासना के अभाव 


| भ, धन्यके दारा भी पररिपण करने का उपदेश देकर, उस उपासनाकौी ` | 
 . अवष्यग्रहुणीयता दिखलादं गरहै। ^ 


 . गखसाधारणय भुतेशष्व ।१।६।६२॥ ` 


 इपासनगुंणस्य उपासनाश्रयस्यं प्रणवस्य सोपानं 
|  "तैनेयेत्रयी विचा वत्तते, श्रोभित्याश्नवत्योमितिशंसत्योभित्युद्शायति" 
| ` इति साधीारण्यशरुतेश्वोपासनसमाहारो गम्यते । तेन" इति | 
| श्रकृत्तिपरामर्णात्‌ सोपान एव प्रणवः सर्वत्र॒संचरति 

उपासनस्य प्रणवसहभाव नियमदशंनाच्चोद्मीथा्युपासनामुदजीथा-  । 
दिवन्तियमेनोपादानस्‌। 1 1 
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नि  ( १०६४ ) 

 *“उसकेद्वाराहीये वेद विद्या प्रवृत्त हेती है, जो ॐ कुकर ही 
हो सुनता, ॐ कहकर ही प्रशंसा करता हैः ॐ कहकर ही उद्गान 
करता है" इत्यादि भ- उपासना के आश्चयं शूप प्रणव का समानाधिकरण्य 
दिखलाया गया है जिससे उपासना की भ्रनुवृत्ति ज्ञात होती है । वाक्यके 
न्तेन" पद से, प्रस्ताचित विषय से संबद्ध उपासना कै साथ प्रणव की सवेश 
अनुवृत्ति ज्ातहोती दहै, केवल प्रणवकी ही नहीं । प्रणवं सहितं उपासना 
` साह्यं के नियम से ज्ञात होता है कि-उद्गीथ आदि की तरह उपासना 
काभीहुर जगह ग्रहण होगा । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते 


उक्तं मत पर सिद्धान्त करूपसे सूत्र प्रस्तुत करते है- 


न वा तत्सहभावगशतेः ।३।६।६३॥ 





न चैतदस्ति, यदुद्गौयादुपासनानां क्रतुषूदशीयादिवदुपादान 


नियमः, इति । करतः ? तत्सहमावाधरतेः, उद्ीयांग भावाघ्रतैरिः ` 


त्यर्थः | श्रंग भावे हि सहभाव नियमो भवति । यथपि "इदः" 
 भृपाषीत्‌" इत्यस्मिन्‌ पद समुदायेऽधिकारन्तिरं ने प्रतीयते तथाऽपि 
 तदनतरमेव “यदैव विद्यया करोति धद्धयोपनिबदा तदैव वीयेवत्तरं 
भवतति" इति विचायाकरहु वीर्यवत्तरत्वं प्रतिसाधतभावः 
श्र्तिपाद्तैः तेत क्तुफलातूपथगभूत फलसाधनभूता विधा “उदगीधमु- 


। पात्‌" इति कर्टव्यतया विधीयते । करतुफलात्‌पृथगभूतफलसाधन- 
 तयाऽवगतस्योपासनस्य क्रत्वंगभूतोदगीधांगत्तया विनियोगो नोपपदचते । ` 








भ्र उपासनस्याकषयपक्षायां सन्निहित उदर्गथ श्राश्रयमात् 
भेवति । 1 
` भ्ञभे उद्गौथ आदि क्रिया का 





' 






जैसा वश्य ग्रहणौयहा का 
वसा नियम नहीं है । एसी 
मिलती, अर्थात्‌ इपासवा भी, 


( १०६५ ) 


उद्गौथ आदि की तरह यत्नांग है, रसौ कोई श्रुति नहीं मिलती । अंग | 
भाव होने पर ही घहभाव का नियम होता है । यदपि “उद्मीथमुपासीत्‌' 


५  वाक्यसें अन्थ किसी का श्रधिकार प्रतीत लह होता, फिर भी इस दाक्य 
॥ के बाद ही “विधापूरवक जो.कुछं किया जाता है, वही बलवत्तर होता है" 
4: स वाक्य मे, विद्याको, यन्ञे से अधिक्‌ बलवती रूप से प्रतिपादन किया 


गथा ह, जिससे ज्ञात होता है कि--उद्गीथमु सीत्‌" इत्यादि प्रतिमे 
यन्न फल से विशेष अधिकं फल साधन कै चि, विद्या की कत्तग्यता 
बतलाई हेहै) यज्ञ फलस भिन्नही साधकरूप से जव उपासना की 
प्रतीति होती है, तब उदगीथाग कूप से उस उपासना का प्रयोग कदापि 
संगह नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि~-उपासना मात्र, एक 
आश्य के अपेक्षां करती है, उद्गीथ उपासना मे भी एक आश्रय 
आवश्यकं है । सन्निहित उद्गीथ ही उपासना मात्रका आश्रयं स्थानीय 
 सिड हेवा ३ । 













उद्ुगीथश्च क्रत्व गभूत इति क्रतु प्रयु्तोदगीथाय्ाध्रये उपासने | 
रत्वाधिकारिण एव क्रतोवीयंवत्तरत्वेच्छानिमित्तमिदमधिकारान्तर- ` 
 भित्तिन क्रतुषु तदुपादाननियमः । वीयंवत्तरत्वं च क्रतुफलस्य ` 
प्रबलकर्मन्तिरफतेनाप्रतिबंधं इत्युक्तम्‌ । क्रतोरविलंति्तफलत्यभि- 
त्वर्थः । पुतादीनां तु चदेव विद्यया कयोत्ति तदैव वीर्यवत्तरं 
भवतति” इति विद्यायाः फलसाधनस्ववदपापश्लोक श्रवेणादिफलं 
 प्रतिसाक्षातसाधनभावो न ध्रुत इति क्ष्वंगभूवजुहाच्ंगत्तया 
बिनियोगाविरोधात्तदंगभूतानां फलांतरसाघनभावकल्पनानुपपतत 
स्तश्च फलश्न तिर्थवादमात् स्थात्‌ । 


उद्गीथ, यज्ञ का अंगरूप है, यज्ञ में जिसका अधिकारः है उदगीर्थं 
` सरधना भी उसी का अधिकार है, किन्तु उद्गीथ जाच्ित उपासना 
| अधिक्रार का कौई नियम महीं है। यज्ञ का अधिकारी पुरुष यदि चाह 
| करि, मेरा यन्न प्रधिक बलवत्तर हो एेती दष्छा करने पर ही वहु उपासना | 


_ काअधिकारी हो, रसा कोई नियम नहीं है। उदगीथ शौर चन ` | 


( १०६६ ) 


के आधार पर, उद्गीथ आदि की उपासना कौ अवश्यकत्तव्यता की 
व्यवस्था नहीं की जा सक्ती । अतप किसी प्रबल कमं फञचै के हारा 
उपस्थित कमफल मेँ बाधा म होना ही" प्रबलेता है, अर्थात अनुष्ठित यज्ञ 
फल की प्राप्ति मँ विलस्बन होना दही प्रचलता है । यज्ञांग “जुहु की 
, ` पर्णैमयताके साथ विद्या की क्षमतानहीं कौ जा सकती क्योकि-“यदेव 
विद्यया करोति" इत्यादि दाक्य से जसी प्रबलता रूप पृथक्‌ फलसाधनता 
बतलाई गई है, जुहु की पणेसयता मे वसी, पापक्लोक श्रवणामाव कै 
फलस्वरूप कोई विशेषता नहीं कही गयी द्वै यज्ञांग जुहु की पणैमयता के 
विनियोगमें किसीप्रकारकी बाधान होने से, फलान्तर साधनताकी 
कल्पना करना संभव नहींदहै। इसलिए उक्त फलं श्रूति के अथंवादं 
मानना चाहिए । 


दशनाच्च । ३।३।६४॥। 








रह्मा यजं यजमानं सर्वाश्च्विजोऽभिरक्षति” इति ब्रह्मणो वेदनेन 
सर्वेषां रक्षणं त्वती । उदगातूप्रभृतीनां वेदनस्यानियमे सस्येतद्ुष- 
पद्यते । प्रनेन लिगेन पूर्वोक्तानां समाहारादिलिगानां प्रायिकल्वम- 
वगम्यते । श्रतोऽनियम एवेति स्थितम्‌ । 


“सा ज्ञान संपन्न ब्रह्मा ही, यत्न यजमान ओौर समस्त होताओौ कौ 
भेवबप्रकारसे रश्चाकरता है" इत्यादि श्रुतिब्ह्यं ज्जन सै ही सब की 
रक्षा बत्तलाती है) हसते उद्गता दिके ज्ञान के अनियम कीं प्रतीति 
होतीदै एसा माननैषे ही उक्तप्रसंगकी संगतिहौ संकती है । दसं 
दहु वाक्यसेज्ञात हता है कि- पहिले जो समाहार आदि हतु बतलाएं 
 शएहैः वे प्रायिक मात्र है आवश्यक नही ह । इससे भ्रनियम का सिद्धान्त 
 स्थिरहोतादै। 






ततीय मध्याय तृतीयं पाद समाप्तं 


दशंयति च श्र तिर्पास्नोपादानानियमम्‌ "एवं विद्ध वै 


ततीय~-श्रभ्वाय्‌ 


|.“ चतुर्थं पाष 
॥ १ पुरलार्थाधिकस्छः- 
| पुरषार्थोऽतः शब्दादिति बादराथसयः \३।६।१॥ 


गुखोपसंहा रानुपसंहा सफला विदेक्यत्व नानात्व चिन्ताकता । 
इदानीं विद्यातः पुरुषार्थः, उत॒ विद्यांगकात्कमंणः इत्ति चिन्त्यते । 
कि युक्तम्‌? श्रतः विद्यातः पृरषाथं, इति भगवान बादरायणो म्यते, 


| श्र्यविदाभ्रोतिपरम्‌" वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं श्रादित्यवणं तमसः 
= परस्तात । चमेवं विद्वानमृत भवति । नान्यः पथा विद्यतेश्यनाय ।* ` 
यथा नश्च: स्यन्दमानः समुद्रे प्रस्तं गच्छम्ति नामरूपे विष्य, 
तथाविष्रान्नामहूपादविमूक्तः परस्परं सुरषमुपैति दिष्यम्‌" इत्यादि । 
उपास्य गणो का उपसंहार कक्षे किया जा सकता है फैले गही, इसके 
निरूपणे रिष ततीय पादे विश्ाकी एकता भौर सिष्ताकते विषयं 


भ विचार किया गया | अव विचार किथा जाता है कि-निद्या से पुरुषार्थं 
(मक्ष) हत्त है अथवा विराग कें ते होता है? विद्या से पुरषायं हतां 













स =. ~ ( . (~ 2 = 


| ` कै वचन विश्वासे परषाथै का उल्लेखं कैरते है-'ब्रह्मविद ही परमत्वं 
| प्राप्त क्रते है" तमःअज्ञान)से अतीत आदित्यवणे (ज्योतिवणे) दस महान्‌ | 
|  पृरुषकोभजानताहं, उक्षे जो जानता है वहु इस लोकं भें अमृतो 
| जाता, है मुक्ति लाभ का भौर कोई उपाय नहीं है “बहूती हुई नदियां जेषे 
|  नामशूव को छोडकर समुद्र भे विलीनहौ जाती, वैशे ही विद्वान्‌ पूरव 
| भी, नामह्पको छोडकर परात्पर दित्य पृश्ष कोश्राप्त हौ जाते है" 
 दैष्यादि 1 | | | 


कुतः! शब्दात्‌-दृश्यते हि प्रौपनिषदः शब्दौ विद्ातः पुरुषार्थं मृवन त 


है-रेसा भगवान बादरायण का मत्त, शास्त्रकै अधार परह । उपनिषदौ 


( १०६८ ! 
अत्र पूवपक्षी प्रस्यवतिष्ठवै 
इस पर पूर्वपक्ष वाये उपश्थित हते है 
शेषत्वात्पुरषार्थव्ादे यथात्येष्वि्ति जमिनिः । ३।४।२॥ 


 तैतदेवम्‌-यदविद्वाप्ठः पृष्षार्थावराक्षिः शन्डावगम्यते-इति । 

न दयेषः शश्रहविदाप्नोतिपरम्‌"दइ्यादि शन्द्यै वेदनात्‌ पुरुषार्था 

वासिमवगमयत्ति, कमंसु कतु भूतस्यात्मनो याथास्म्यवेदनप्रतिपादन- 

परत्वात्‌ । श्रवः कर्तुः संस्कार दरेण विद्यायाः क्रतुरेषत्वात्तत्र 

 फलश्रतिः प्रथंवादमात्रम्‌, यथान्येषु दव्यादिषु-इति जेमिनिराचार्यो 

| मन्यते तदुक्त द्रब्यगुणसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्‌ फल्रतिर्थवाद 
` स्यात्‌ ।" 











शास्त्रम ज विद्यास पुरुषाथं प्राप्तिकी बात कही गई है, वहं 


, विदाप्नीति परम्‌“ इत्यादि वचन उपासना से पुरुषाथं प्राप्ति तषी 
 बत्तलाते अपितु, कमं कर्ता द्वारा किए भए आत्मा के यथार्थं स्वहप जञानं 
से-पुरुषाथं प्राप्ति यत्तलाते है| कर््ताके संस्कारे द्वा जब विध्या्यक्षागं 
पह तव विद्या साध्य सक्ष प्रास्ति करौ प्रशंसा, केवल अथंवाद मात्र है, 
लेसे कि-अन्यशास्त्ीय फल धृतिं अर्थवाद है । रेस जेभिनि आचायंका 
` मतह; वे कहू ई कि-यन्ञीयद्रव्यशुण भौर संस्कार रूप कर्मो के विषय 
भेजी फलश्रुति है, वहू पथं होने से अधंवाद सात्र ह" | 


ननु च कर्ममु कर्तुजीवादत्यो मुमुक्षुभिः प्राप्यतया वेदातिष 
 , वैय उपदिश्यत इति प्रागेवोपपादितम्‌ “नेतरोऽनुपपत्तेः मेदन्यपदेशाच ` 
 :  "्ुपपततेसतु न शारीरः” इतरपरामर्शात्‌ स इति बेन्नासंभवात्‌" 

| ४ इत्येवमादिभिः पूगैः, तदेव ब्रह्य तत्वमस्यादि सामानाधिकरण्येन 


¦ “'एतदाद्म्यमिदं स्वस्‌" ध | । 


सक्तं प्रकारके भथं मे प्रयुक्त नहींहै जैसा आप समन्न रहे है। ब्रह्म ` क 


पि “श्रधिकं तु भेदनिर्देशात्‌" इत्येवमादिः ` 


॥ 











य - 


( १०६६ ) 


सवंसस्विथं ब्रह्म “इति चेतनाच्रेतन साधारणः” यः पृथिव्य तिष्ठन्‌ 


“य॒ प्रात्मनितिष्ठन्‌ इत्यादिनाऽवगततत्तदात्मत्तयाऽवस्थितिनि्ंधन 
इति श्रवस्थितेरिति काशकत्स्नः"दत्यादिधिसपादितत, ठत्कथंकमसु 
कर्तुरात्मनो याथालूयोप्ेशपरा वेदां शब्दा इति विचायाः 
कर्मगत्वं प्रतिपाद्यते ? 


(वाद्‌ वेदति शास्त, करता जीव ह पृथक्‌ पदाथ कोह, मुमुक्षौ 
कै लि पुरुषाथं वत्तलाति है, दे नेत रोऽनृषपन्ते : भेदव्यपदेशाच्च 
“यनुपपतेसतु न शारीरः इतरपरामशा” इत्यादि सुकर से विवेचन हो 
चुका है । इसके गाद अभेद सूचक "टमि" इत्यादि सहावाक्य के 
अनुसार, ब्रह्म से जीव की उनत्तिरिकवा या जीवस्वेर्पता की संभावना 


का भी “अधिकन्तु मेद निदेशात्‌"' जादि सूतो से निशकरण हौचूकाहै। | 
तथा "यहु धष मात्स्य है" स॒त् कु ब्रह्य है'" इत्यादि कै जडचेतन की 


ब्रह्मता एवं “जो पृथ्वी मे स्थित है “जो घ्राता पे स्थिव है” दध्यादि-से. .. 


उन उन जकारो मेँ आस्वूप से अभेद रोधक स्थिति सामानाधिकरण्य के 


निदेश के रूप भँ ^जवस्थितेरिति काशङृत्प्नः" इत्यादि सूत्र मे बतलाई | 
गई । तव यर्हा-कर्मानूष्ठान ॐ कत्ता जीव के यथाथ स्वरूप के उपदेशम 
वेदति वाक्यों का तात्पयं बतलाति हुए, विद्या की क्मौगता क्रा कते 


प्रतिपादन करतेहौ? 


 उच्यते-वेदातवाक्यष्वेव विद्याः कमं प्राधान्येसुचयद्धििगैः 
तदुपवृहित साभानाधिकरण्यनिर्देशेन च वेदतशब्दाः देहातिरिक्त 


जीव॒ स्वरूपथाधत्म्योपदेशपरा इति बलादभ्युपगमनौयमिति | 
पूवंपक्षिणोऽथिप्रायः । ` | । 


इसका उत्तर पूवंपक्षवन्न देते ह कि-वेदांत वाक्यों मे ही विचा की 


कमं प्रघानताको बतलाने वाले लिगि (चिन्ह) है, जिनसे कमं की अपेक्षा 
| विदयाकी प्रधानता सुचरित होती है, तथा सामानाधिकरण्य के निर्शतसे 
अनिच्छा होते हए भौ स्वौकारना पड़ता है कि-देहातिरिक्त जीवात्मा कै 
 कृायै स्वरूप का वशन्‌ करना ही वेदात वाक्यो का मुखप तातपयं है । 


( १०७० ) 
तनु च कर्तृसस्कारमुखेन विद्यायाः क्रत्वनुप्रवेशो न शक्यते 
वक्तलौकिकवैदिकसाधारणतवेनाग्यमि चरित क्रतुसंबंधित्वात्‌ । 
(वाद) यज्ञादि कर्ता जसे षेदोक्त क्रिया का निर्वाह करता है वैस 
ही व्यावहारिकक्रियाकामभी निर्वाह करताहै; यकज्ञकेही साथ उसका 


अन्यभिचारी संबंध नहीं रहता । इसलिए यहु नहीं कहू सकते कि कर्ता 
की संस्कार रूप विद्या, यज्ञांग है) 


तैवम्‌-लौकिकस्य कभंणः करतुदेहादव्यतिरिक्तत्वेऽप्युपपत्ेर्दहा- 
तिरिक्तनित्यात्मस्वर्पस्य क्रतावेवोपयोगान्तत्स्वपप्रतिपादनमुखेन 
्रत्वनुप्रवेशो न॒ विर्ष्यते। श्रतो विधायाः रतुशेषत्वान्नातः 
पुरुषार्थः । 









| (विवाद) उक्त आपत्ति रामक है; जीवात्मा देहु नाला हकर 

` ही, लौकिक क्रिया का क्तौ हो सकता है क्रतु आत्मामें अबतक चित्य 
` बुद्धि नहीं होगी तवे तक, उसकी पःरलौकिकं फलसाधकं वेदोक्त क्रिया ` 
मे प्रवृत्ति नही हो सकती । यज्ञादि क्रियाओं मै-देह्‌ पे भिन्त तिल्य आसा 
के अस्तित्व पर विश्वास होना आवश्यक है । इस प्रकारः कै दिधैचन 
 : यज्ञा्त्सविमाना जा सकता है । इससे यह निष्वित होता है कि-यन्ञांग 
होते हए भी विद्या से पृरुषाथं सिद्धि नहीं हौ सकती । 


|  कानिपृनस्ताणिलिगानि, यदुपवृहितत्तामानाधिकरण्य निर्देशेन 
वेदांतश्ब्दा जीवस्वरूपपरा इति निर्णीयन्ते । तलाहू-- 


॥ वे लिंग कौनसे है, जिनसे येदात वाक्यों कौ जीवस्वूप परकता 
` भवघारित होती है? उसी का उत्तरदेषै 


ध ८ आचार वशेनात्‌ ।३।४।३॥ 


ब्रह्मविदाप्राधान्येन कमंस्वेवाचारो इश्यते श्रश्वपतिः केकयः 





` किल भरात्मवित्तमस्तद्विज्ञानायोपगतांस्तानृषीन्‌ प्त्याहू-"यक्ष्यमाणो ` 


क 


( १९७१ 


ह वै भगवंतोऽहमस्मि" इति । तथा जनकादयो श्रहमाविषग्रेधसः 
किमनिष्ठाः स्मृतिषु दृश्यंते “कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
“इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्चयः' इति । श्रनो ब्रह्मविदां 
करमप्रघानत्वदशनाद्विदायाः कर््तस्वरूपदेदन रूषत्वेन कर्मागत्वभेवेति 
न विद्यातः धुरषार्थः । 


८4 क न 


ब्रह्म वेत्ताओंके आश्वारभे, क्मकीदही प्रधानप्ठा देखी जातीदहै, 
आत्म दत्वेच्छं चषिथौं सै कहते है-“भयवत्‌ | यै इस समय यनज्ञानुष्ठान 
मे संलग्न हं |" दसी प्रकार ब्रह्म वेत्ताओं मे यग्रगण्य जनक आदि को भी, 
। स्मृतियो मे कमंनिष्ठ बतलाया गया है “जसक आदि ने कम से संसिद्धि 
॑ प्छ की ज्ञाननिष्ठ हते हृए समै उन्होने अनेक यज्ञ किए इत्यादि 
ब्रह्म वैत्ताओं भे भीकम कीस्वरूपान्‌भृतिसरूप विद्या, कमगही है विद्या 
से पुरुषाथं असंभव है| 


लिगमिद, प्राग्तिकच्यतासित्यत्राह- 


| ओ विचा कौ कर्मागता बतलादे बही लिश दै, सन उसके उपयुक्त ` 
प्रमाण प्रस्तुत करते ह - 


तच्छु,.तेः ।३।४।४॥ 






श्रुतिरेव हि विद्याथाः कमगत्वमाहु--यदेव विद्यया करोति 
श्रदोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति" इति । नेयं धर तिः प्रकरणा- 
दुदपीथमाच्रविषयेतिन्यवस्थापयितुं शवयाः विद्यामात्र विषया हीयं 
श्रतिः | 

श्रुति यें ही विद्या कीः कर्म गता दिखलाई गई दरै-“विदा, श्रद्धा ओर 
ज्ञान के सहयोग से जो कमं किया जाता है वहू प्रनलततम होता है" उद्गीथ 
| प्रकरणम पर्ति दहोनेसे यह भति केवल उद्गीथसे ही संबढ़ हैःरेसा 

 , नहीं कहु सकते, प्रकरण से श्रुति अधिक बलवती हती है “यदेव विद्यया 

करोति" श्रुति विद्यामाच्र कौ विषय है, केवल उद्गीथकीही नही) 


१. १०७९ 
समम्बारम्भरात्‌ । २।४।५॥ | 


“तुं विद्याकस॑णी समन्वारभेते” इति वि्याकमंणोः साहित्यं च 
। दृश्यते । साहिलयं चोक्छन न्यायेन विद्यायाः कर्मत्वे सत्येव 
मभव्ति। ॥ 

| “विद्या ओौर कमं व्यक्ति का अनुगमन करते है इत्यादि भूति में 
विद्या सौर कमं का साहृचयं दीखता दहै इस साहूचयं कै वणैते सेभी 

विद्या की क्मौगता सिद्ध होतीहै। 

तद्वतो विधानात्‌ । ३।४।६॥ 
विद्यावतः कमं विधानात्‌ विद्या कमौगस्वमित्यनगम्पते 
र “प्राचायं कुलादेदमधघीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमा- 
वृ्यकरटुे शुलौदेशे” इत्यादौ! “वेदमधीत्य हत्यध्ययनवतः कर्माणि 
 विदधदर्थावयोधप्ंन्ताध्ययनवत्‌ एव विदधाति । श्रथाविरोधपरयन्तं 
हि श्रध्ययनमिति स्थापितम्‌ प्रतो श्रह्यवि्याऽपि कमेसुविनियुक्तेति 
ने पृथक्‌ फलायावकल्पते । 


“आचा कुल से विधि पूवक वेद पदृकर-गूह संबंधी कत्तंग्य कर्मो 
 कोसमाप्त कर पवित्न कृटम्बमें प्रवेश कर्ता है" इष्यादि मे विद्या 
 : संपन्न व्यक्तिके लिए कमं का विधान बतलाया मया है-जिप्े विच्ाकी 

कर्मा मद सिद्ध होदी है । श्वेदमधीत्य'' पदमे वेदाध्ययन करसे वासिक 
`: भी, केम कां विषान्‌ वेदार्थावरमति तक बतलाया गया दवै । अयविव्रोधष 
:  तकद्ी अध्ययन कहा मया, इसलिए ब्रह्म विद्या भी कमं से अलय 

| . रहकर पृथक्‌ फल कौ साधिका नहीं हो सकती । 








नियमात्‌ । ३।४।७) 


| ¢ चछतं समाः” दत्यात्मविदः पुरुषायुजस्य स्वस्य कमसु नियमेन ` 
विनियोगात्‌ कमेण एव फलमित्यवगम्थते विद्या तु कमाँगमिति 





हतश्च न विद्यातः परुषाथंः 'कुवंत्न वेह कर्माणि जिजीविषे- | 


{ १७७३ | 
इसलिए भी विधया सै पुरषाथं संभव नहीं है कि-“्कमौंकौ करवै 
हए ही सौ वषँ जीनैकी आकां्ना करते है" इत्यादि श्रुति श्रात्मन्ञ पुरुष 
की, आयुपयैन्त निथभपूवंक कर्मानुष्ठान मे नियुक्ति बतलाती है । 


जिसमे, कमं से ही फलावाच्ति की प्रतीति होती है, विद्या से नहीं । विद्या 
तो करभि मात्र है। 


सिद्धाति.--एवं प्राप्ते प्रचक्षमहै-- | 
उक्त सत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते है-- 





अधिकोपदेशात्तु बादरायशस्यैवं तहुशेनात्‌ ।२३।४।८॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षो व्यावृतः, विद्यात एवं पुरषाः, कुतः ? 
मधिकोपदेशात्‌--कमंमु कत्तु जीवाद्‌ हेयपरत्यनीकानवधिकातिशथा- 
| ॥ संख्येयकल्याणगुखाकरत्वेनाधिक्यारयान्तर भूतस्य परस्य ब्रह्मणो 
वेद्यतयोपदेशात्‌ भगवतो बादरायणस्य विचातः फलमित्येवमेव ` 
मतम्‌ । | ५११ 
( तु शब्द पुवपक्ष का व्यावत्तैकहै। विधासे ही पुरुषाथे सिद्धि 
` होती है, अधिकता के उपदेश सचे ठेस ही निश्चित होता है । करपनुष्ठान 
के कर्ता जीवात्मा से श्रधिक, स्वतंत्र- उत्तम, सीपा ओर संस्था स 
रहित, अति कल्याणमय गुणों के आकर पर्रह्मकोहीवेदयकहा गथाहै, 


 जिसते ज्ञात हेता है कि-उनकी प्राप्ति उपाक्षना से ही होती ३, ठा 
भगवन बादरायण का मत है। 


| लिगानि तिष्ठन्तु, वे्यतयोपदेशस्तु तावत्क; प्रत्यगात्मनो- 
 ऽधिक्रस्येव । कथम्‌ एति हुशनात्‌-प्रत्यगात्मन्यशुद्ध शुद्धे ऽप्यसंभाव- 
नीयानंतगुखाकरस्य वेदयप्य निरस्तनिखिलहेय गंधस्य स्वसंकल्प- 
| त जगदुदयविभवलयलीलस्य सवजनस्य सर्वशक्तर्वाडमनसापरिच्छ- | 
`. चयानन्दस्य जीवाधिपस्य कृत्स्नस्य प्रशासितुः परस्य ब्रह्मणो वेदनोप- 
 देशवाक्येषु दनात्‌ ` श्रपहतपप्मा विजरो विमृह्युधिशेको 
` विजिषत्सोऽपिषासः सस्यकामः सत्यसंकल्पः तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय. 






| 





( १०७४ ॥} 


ति तत्त ओोऽसृनत" यः सदैललः सर्वविद्‌ “पसस्य शक्तिदिविधैव 
श्र यते स्दाश्राविकी ज्ञाचबलक्रिया च स एको अह्यण भ्रानंदः" 
थतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह-श्रानंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ तच 
विभेति क्ुतश्वत “एष धर्वेश्वर्‌ एष भूताकिपतिरेष भूतपाल एष 
सेतुविधारणः “सकारणं कर्छाधिपाधिपो न चास्य कशिचन्जनिता न 
चाधिपः "एव्व वाऽक्षरस्य प्रशासने सामि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः भीषास्माद्‌ वातः पवते, भीषोदेति सूयः, भीषास्मादग्ि- 
श्चेन्द्रश्च॑ सृद्ु्घाद्ति पंचमः इत्यादिषु । तस्माद्‌ वेदनोपदेशं 
शब्देषु कर्त ; प्रत्यगालनः स्वद्योतकल्यस्याकिथादिहैयसंबंध योयस्य 
 गंधोऽपि नास्तीति परमपुरषविषयाया दिसायास्त्छाप्तिषपमम्‌- 
: तत्वं तत्र तत्र श्रूयमाणं फलमिति विद्यातः पुदषाथं इति 
सुष्टुक्तम्‌। 
 च्दकीकर्मागता बतलाने वाले लियो की बात छौडिये वेद्यरूप 
से जिश्का उत्लेख दवै, बह जीवात्मा से अधिक ही द- जैसा कि--“वह्‌ 
` निष्पाप, जरामृष्यु शोक भूख प्यास्त रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प है" 
उसमे इच्छा कौ बहुत हौकर व्यक्त हो जाऊं “उसने तज की सृष्टि की 
ञो स्॑ज्ञ जीरं सवद है पर की ज्ञानबलक्रिया आहि स्वाभाविक 
शक्तिर्या सुनी जाती दहै" वेह एक ्रद्य का आनंद है" जहस वाणी मन 
द्वित ह्ये फर लौट आक्रीड रेमे आनंद भ्रहय कमै जन्‌ कर साध्‌ किसी 
से सहु डता “वह सवेषवर भूताधिपति भूपाल सवका विधारक सेतु 
न्वह्‌ कारणो काभी कारण, स्वामियोका भी स्वामी है, उसका कोई 
 जनकंयास्वामौ नहींहै है गागि ! इस अक्षर के प्रशासन में स्यं ओर 
|  चद््रस्थितर्हैः इसी के मयसे वायु चलतादहै। सूयं भग्न चन्र ओर 
पाचवा मृत्यु दौड़तादह' इत्यादि से बद्धमृक्त जीवात्मा भे असंभव 
.. हीनता से रहित, संकल्प मच्रते सृष्टि स्थिति संहसत्मक लीलामय, 














` सवं्ता, सवं शक्ति संपत्तता अवाङमनस गोचारता, असीम आनन्दह्पता ` 






सर्वंशासकता, जौवाधिपत्य , आदि वेच 
त्रासे निशित होता है । उक्त उपासनोपदेशकर वाक्यो भे कर्ता कै 






य पर्य की वत्तलाई गई विशेष. ` 1 





। । १०७द्‌ } 


श्वरूपं जीवातमा का, जो कि परमात्मा ॐ समक्न खद्योते तुल्य है, ओर 


अविद्या अदि दोषौ वालादहै, कही नम भी नहीं है। परब्रह्म विषयक 
विद्या से, जो अनेक स्थानो मे ब्रह्य प्राप्ति की बात कहीं गई है, बही 
विद्याश फल दहै, इघलिए वि्यासे ही पुरुषां कीप्रप्तिहोती है, यरी 
मानना युक्ति कंगत है। 


 लिभाल्यपि निरस्यते 


लिगोकामी निराकरण करते है! 
तुल्यं तु दशनम्‌ ।२।४५४६॥ 


यदुक्तं ब्रह्मविदां कमनुष्ठानदशंनाद विद्याकर्म गमिति , त 
विक्चायाऽनंगतेऽपि तुल्यं दशनम्‌, ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदश्षनमतै- 


कांतिकमिद्ययः, श्रननुष्ठानस्यापि दशनात्‌ । दृश्यते हि ब्रह्मविदां 
क्त्यागः“'ऋषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं 
यक्ष्यामहे" इष्यादौ । श्रतोन्रह्मविदां कम॑त्याग दशंनात्र विया कमौ. 
गम्‌ कथमिमुपपदयते ब्रह्मविदाकर्मानुष्डानमननुष्ठानंच ? फलाभिसं | 
धिरहृतस्य यन्ञादकर्मशोन्रह्मविभत्वात्तथाविधस्य कर्मणोऽनु- | 
 ष्ठानदशंनभुषयशचते । व्यति च-सवपिक्षा च यज्ञादिशतेरश्ववत्‌” 

इति । फला्थस्य तस्येव यज्ञादेः कमंणो मोक्षेकफएलब्रह्मविद्या- 


विरोधित्वत्तस्याननुष्ठाचदशनमूपपननतरम्‌ । विद्यायाः कर्मागत्वे 


कर्मत्यागः कथमपि नोपपद्यते । 


जो यह्‌ कहा कि-बरह्मवेत्ताओं मे कर्मानुष्ठान देवा जाता है, इसलिष 


किया कर्मागं है, यह्‌ बातत सी भ्रमत है, विद्या की अनंता में भी तुल्यं 
` आचार देखा जात)। ह, अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ताओं का जौ कर्मानुष्ठान देखा जाता 
। है वहं अनेकान्तिक नहं है, उनमें कभनुष्ठान का अभाव भी पाथा जाता 
| . सौर किसके लिए यच कर” इत्यादि से-ब्रह्वेत्ताओं का कमंकेप्रति ` 








| १०७६ } 


जाता दै । प्रण्न हत्त है कि-ब्रह्मवेत्ताशरों से कर्मानुष्ठान श्रौर क्मत्यागं 
दोनो कैसे संभव? धो फलाकाक्षारहित यज्ञादि कमै ब्रह्मविद्याकेही 
अंग रहै, इसलिए बरह्यवेत्ता कर्मानुष्ठान भें प्रवृत्त होते देखे जाते रहै, एेसा 
ही “सवपिक्षा च यज्चादिश्रुतेरष्यवत्‌“ सूत्रं धै सूत्रकारने सिद्ध किया 
है । यज्ञादि क्रियाय सकाम हौने से ही मोक्षदायिनी ब्रह्मविखाओंसे 
विरद है श्सीदिषए उसका ध्याग होता है, यदि चिदा कोकर्माग मनेतो 
केमं का त्याम्‌ नहीं हौ सक्ता । 


यदुक्त श्रुत्यैव विद्यायाः कर्मा गत्वसवगम्यते-तत्राह्‌ -- जो यह कहा 
कि-शृत्तिसे ही विशा कौ करममता ज्ञात होती है । उसका उत्तर देतेरहै- 


 ग्रसार्दध्चिकफो ।३।४।१०\। 


न सवं चिष्चाविष्येयं श्रुतिः, अपितृदगीयविद्याविष्यैव 
. “यदेव विद्यया करोति" इतति यच्छब्दस्यानिधरितं विशेषस्य 





` "उद्गीथमुपासीत" इति प्रस्तुतोदशीथविशेष निष्डत्वात्‌ । नहि 


यत्करोति तद्‌ विद्ययेति सम्बध्यते, यदेवे विद्यया करेति ददैव ` 


वीर्यवत्तरमिति विद्यया क्रियसणं यच्छब्देन निर्दिष्थ तस्यहि ^ 
 वी्यवत्तरत्वमुच्यते । ध 


उक्त श्रृति-सशे विद्यां से संबंधित नही है, अधितु उद्गीथ विचा 
विषयकही दहै भयदेव विद्या करोत्ति' मेँ यत्‌ शब्द अदधिरेष शवसे 
प्रयुक्त हभ दै-"“उद्‌णथसुपासीत्‌"' इत्यादि में प्ररतुत-उद्गीथच्शिषकी ` 
` तिष्ठा निल्वित होदीदहै। “यत्करति का अथै “वहु चिद्याके स्थ 
करता दै" एसा नही है, पितु दिद्याके सायो करता दही एबल्न- ` 


तम होता है" इतना अथेह शिद्याके साथ विये जानैवातते कमं कील 


( यत्‌ शव्द से विर्दिष्ट वीर्यवत्तरता कही गर्ईहै। 
` यच्चेदमुक्तं "तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते" इति धि्याकर्मणो; 


 साहिष्यदशनादविद्या कमा गभिति-तव्राहु- 












श्रीर्‌ जो यह्‌ कह: किः किमरंणी समन्यारभेतेः' वाकथं ( ८ 





{ , 9.99 ) | 
विचा ओौर कर्मक साहूवयं दिखल्लाया गथा है, इसलिए विद्या कर्मा ग 
है । इसका निराकरण कहते है- ह 
विभागः शतवत्‌ ।३,९।११ ॥ 

“तं विद्याकर्मसी समन्वारभेते" यत्तोक्तन व्यायेन विधा- 
कमंशो्धिन्नफलत्वाद्‌ विचास्वस्मैफलाय सत्न्वारभते, कमं च 
स्वस्मै फलयेति विभागो दष्टव्यः। शत्रवत्‌-यथाध्चेत्ररत्न- 
 विक्रयिणं शतष्टयभम्वेतो्युक्त षत्राथं शतं, रत्नार्थं॑शतभिति 

विभागः प्रदीयते तथेहापि । 
“विद्या ओर कमं उसका अनुगमन करत है" इत्यादि सै उपरोक्त 
 नियमानुघ्ार चिदा श्रौर क्म का भिन्न फल सण्कना चाहिए । विद्या 


अपने एमं प्रदतं के लिए अनुगमन करती है अर कं अपने फल प्रदानं 
के लिए देसल विभागदहै जंक वेत ओौरसतलकैलिएदोसौमृद्राले 


८ उक्त व्यवस्थाभीहै। 
अध्ययनमात्रवतः ।३।४।१२॥ ` 


र विलाधत्तः कसैविचानाद्विचयाकर्मा गम्‌-इतिनैतयुक्तम्‌ , 
"वैदमधीद्य इत्वध्ययनमाश्रवततो विधानात्‌ । न चाध्ययनं 
` विधिरेवाथंनोधे प्र्वत्तंयत्ति श्राधानवदध्ययनस्याक्षरराशि ग्रहश 
मात्र पयवस्षातात्‌ । गृहीतस्य चं स्वाध्यायस्य फलवत्‌कर्माविवो 
` धिश्वदशैनाह्न्तिणेयफले तदर्थविचारे पुरुषः स्वयमेव्‌ प्रवते वतः 
कर्मार्थ कर्मज्ञाने प्रवत्त॑ते, मोक्षार्थी च ब्रह्ञान इति न विधां 
 कर्मागम्‌। यद्प्यध्ययन्विधिरेवार्थावबोधे प्रवं्तयति, तथापि नं 
विद्या कर्मागम्‌ श्रथज्ञानाद्यातरत्वाद्‌ विद्यायाः । यथा च्थोतिष्टी 
मादिक्म॑स्वङ्पविज्ञानात्‌ फलसाधनभूतं कमानुष्ठानसर्थान्तरम्‌ , ` 





ध न व व न ४ - ट 





जानेवाला एकत सौसे रल ओर एक सौ वे क्षेश्र खरोदता हैः वैषीही । 


।  तथाञ्थ्॑ानर्पात्‌ब्रहमस्वरप विज्ञानादर्थान्तसमेव ध्यानोपासंनादिः = 





( $ ) 


शब्दवाच्या पुरुषाथंसाथनभूता विद्येति न तस्याः कमं संबंधगधो 
विदयते । 


जो यह्‌ कहा कि-विद्रानके लिए सी कंस का विधान सिलता 
है, इसलिए विद्या कर्मागि है, यह भी असंगत बात है, व्वेदमधीत्य मे 
केवल अध्ययन काले व्यक्तिके लिएही कम का विधान किया गयादहै। 
केवल चिध्िपुवेक अष्ययनदही तो अथैबोधकरा नहीं घक्ता । अक्षर 
राशि के अभ्यासको ही वेदाध्ययन कहते है, अर्थात्‌ वेदाध्ययन से, केवलं 
गुरुके निकट रहकर वेदिक अक्षर की श्राप्ति की बात ही सामने 
ती है) अथज्नान भीहौ जाताहौ ठेसी बाते निश्चित नहीं होती । 
वेदाध्ययन से कमं ओौर उक्षके फलल के निदेश की जानकारी माच होती 
है, कमं ओर कर्मफल के निणेयके लिएतो वेदाथ के विचार की आबव- 
यकत है, वेदाथं विचार के बाददही फलाकाक्षी कमे मे प्रवृत्त होतेह 


नौर मुमष्च ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होते है । इससे स्पष्ट है कि-विदया कर्माग ` ॑ 


{: नहीं दहै। यद्यपि अध्ययन की विधि ही अथंज्ञान की ओर प्रवृत्त करती 


 है,फिरभौ विद्याक्मैका भंग नहीं है, क्योकि-अथेजञान भौर विद्या 





नितान्त भिन्न वस्तुं है । जैसे कि~ज्योतिष्टोम आदि यज्ञके स्वरूपके ` 
 ्ञान से, फल का साधक कर्मानुष्ठान, नितान्त भिन्न है। बैसेही 
बहा स्वरूप विषयक ज्ञानात्मक वेदाथ की प्रतीति से, व्यान-डपासनां 
आदि शब्द वाच्य, पृरुषथं की साधनरूप विद्या, एकदम भिन्न वस्तु है । 
उसके साथ कमं का किसी प्रकारकासबधनहीहै। 


नाविशेषात्‌ ।३।२।१३॥ 


यश्योक्त ~-'कुरवसनेवेहं कर्माणि” इत्यात्मविदं ज्ञानादव्यावत्यं । 
 धावज्जीवं कर्मानुष्ठाने नियमयतीति, तन्नोपपद्यते, अविशेषात्‌ 


५ नहिं भ्यं नियमः, फएलसाधनमूतस्वतंत्रकमंविषय इति विशेष 


॥  पंसिद्धमास्थिता जनकादयं 





| हतुरस्ति विद्यागभूतकमविषयतयास्युपपत्तेः। “कमेशेव हि ` 
:* इति व विदुषः त्वाप्रयाणादुपासत- ` 














= ~ = 3 


| , | स्तुतयेऽतरुसतिर्ता ।२३।४1१४॥ 


प्रकरणाद्‌ विद्यास्तुतये सर्वदा कर्मानुष्ठानानुभतिरियम्‌ विद्या 
 - माहात्म्यात्‌ सवदा कर्मकुवंन्नपि न जलिप्यते कर्मभिरिति हि विधा | 
स्तुता भवति । वाक्यशेषश्चेवमेवं दशयति “एवं सवयि नन्ययेतो- ` 


सदा कर्मानुष्ठान कौ अनुमति दी गरईहै। विदयाके माहासस्य स्ेषदां ` 
कम करते हृए भी, कर्मो से लिप्त नहीं होता, एेसी विद्या की स्तुतिकी 


“तुम मनुष्य होकर भी यदि इष प्रकार विदाम स्थित स्होगेतीकोई | 


८ ८ ॥ -श्रंग नहीं है 


रषि,  चवेके श्राखिनः ` कामकारेण ्हमविचयानिष्ठसयं | । | न 


( प | 
जो यह्‌ कहा कि “क्म को करते हए ही'' यह्‌ श्रुति जास्मवेत्ता 


के लिए ज्ञान से पथक्‌ कर्मानिष्ठान का यावन्जीदन पालन करम का 


उपदेश देती है, यह्‌ बात भी शरसंगत है, उक्ठ श्रुति मे, ठैसा कोई विशेष 
नियम नहीं बतलाया गया है, जैसा जाप समञ्च र्हैहै। क्थंको, विचा 
कांग मानै पर भी उक्त बात बन सकती है} “जनकादिने कमं करते 
हए सिद्धि प्राप्त की" इस वावक्थसे तो, मरणपयंन्त उपासनानुवरती कर्मं 


कौ बात सिद्ध होती ह) 


एवमयंस्वाभाव्येन चोचं परिहुष्य 'कुर्वन्नेषंह्‌ कर्मणि" 
इत्यस्य वाक्धस्याथेमाह- 


इस प्रकार उक्त वक्यका विवेचन करके आपान्नां समो 
किया गया, अव न्कुवेश्ेवेह्‌ कर्माणि" वाक्य का अथं बतत है 








वा शब्दोऽवधारणा्थंः “श्शावास्यमिदं सवम" इतिं विधः ` 


ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे इति । प्रतो न कर्मागविद्या। 
वा शब्द, अवधारण अथे, प्रथृक्तहै। “ह्‌ सबकुछ ईश्वरसे 
ध्याप्त है ।'' इत्यादि विद्या के प्रकरणं से-विक्षाकौ अशंसाके व्याजसे, 


गद है। इसी प्रकरण के अंतिम वाक्य से उक्त बात स्पष्ट हौ जाती है 


भो कमं तुम्हे लिप्त त कर सकंगे ।" इससे स्पष्ट है कि-विघा केम का ` 


कामकारेण चैके ।३।४।१५॥ 





स ( १०८६० ) 


गाहैस्थ्य व्यागमधीयते “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्माऽयं 
| लोकः" इति । विदुषो विरक्तस्य कामकारेण गा्हस्थ्यकर्म्॑यागं 
 शरृवदिदंवचनं ब्रह्मविद्यायाः कर्मानिंगत्वं दशयति । यज्ञादिकर्मा गते 
। हि विद्यायाः वियानिष्ठस्य कामकारे गाहेस्थ्यत्यागो न 
संभवति । प्रतो न विद्याकर्मागम्‌। 
किसी एकवेदकी शाखा में ब्रह्यविद्यापरायण व्यक्ति के लिए 
रहस्य कर्मोकेव्यागका भी उपदेश द्या गयाहि “मै संतानसेक्या 
प्राप्त करूगा, इससे मेरे अभीष्ट लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती" यहु 
श्रुति विरक्त विद्वान के गाहस्थ्य व्यागको बतलाकर यह्‌ सिद्ध करती है 
कि- ब्रह्मविद्या, कर्मका्यग नहीं) विद्या यदि, यन्ञादि क्मंकाअंम 
होती तो, विद्यापरायण व्यक्तिके लिए गार्हस्थ्य कर्मके व्यागकीबत 
न कही गद होती । इससे स्पष्ट हं कि-विचा, कमे का-अंगनहीह। 
उपमदं च ।२३।४।१६॥ ५ 
पृण्यापुश्यरूपस्थ समस्तसांसारिकदुःखमूलस्य कर्मणो 
श्रह्मविद्ययोषमर्द च प्रतिर्वहातसधीयते । “भित हृदय प्रथि- 
दिशते सवं संशयाः क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" 
इत्यादिकम्‌ । तद्वि्यायाः कर्मौगत्वे न संगच्छते । 
पण्य ओौर पाप रूप समस्तसांसारिक दुःखो क्ते मूलं कमं का विया 
कि माशहोजपताहैः एेसा प्रत्येक वेदांत वाक्य कामत ६। “पशवर 
बह दृष्टिहो जने पर हृदयस्थ अविधा ग्रधि चिन्नहो जातीहै, सारे | 
धंणयनष्टहौजातिदहैगौरकमं राशियां क्षीगहो जातीहै" हृव्यादि। ` 
` . इसलिए विचा की; कर्मागव संगत नहं होती । | 
 कध्वंरेत तु च शब्दे हि ।३।४।१७॥ 


| क्वरेतससवासभेषु रहम विद्ाद्नात्‌ तेषु श्रग्नहोषवर्शः 
` पोाभा्ात्‌। मत प्राह भे दिति । वैव एव हि बे ते 











र 





( १०८१ ) 


दुश्य॑ते-“त्रयोधमंस्कन्धाः" ये वेमेऽरण्ये श्वद्धातप इत्युपासते 


एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छस्तः प्रव्रजति” इत्यादौ । यावज्जौव- 
श्रुतिर्स्वविरक्त विषया । 

ऊरध्वरेतस-ब्रहचयं, वाणप्रस्थ, संन्यास शरदि श्रान्रमों मे भी 
ब्रह्मविद्या का चिन्तन विहित है, उनमे अग्निहोत्र दशंधूणंमास आदि 
कर्मो का अनृष्ठानत्तोह्ैही सरह सक्ता, हसै भौ स्प विद्या, 
केम काय नहह, यदि करं कि-उध्वं रेतस अश्वम होते ही नहीं 
वयोकि-“जीवन पर्यन्त अग्तिहोत्र यज्ञ करता है" इत्यादि से-अगिनिहुीत्र 
आदि की जीतन पयन्तं कर्तव्यता निशित होती दै इसलिए जो स्मृति 
वाक्य, उत्ररेतस आश्रमो का विधान बतलातेहैवे श्रुति विरु होनैसे 
अप्रामाणिक है । इस पर सूत्रकार “शब्दे इहु. कहकर बतलाते है कि 
वेदिक शब्दोंमे ही इन आश्रमो का उस्लेख है जैसे-श्धमं को तीन | 
शास्ते हं “जो जंगल मे धद्धापूवेक उपासना करते है" प्रव्राजक आत्म 
लाभकेलोभसे ही प्रब्रजित होते है" इत्यादि । जीवन पर्यन्तकमंका 1 


` उपदेश देने वाली श्रुति, ग्रहस्थों के लिए है । 


वशापर्णं जधिन्निरयोद्नाद्चाववदति हि ।३।४।१९।। ४ 

यदिदं "रथौ धर्स्कन्वाः दरत्यादौ वैषठिके गष्दे उष्वैरेतस 
्रश्रमदुश्व॑ते, शधरतस्ते सन्तयेवेतिनैवयुपपद्यते, यतः "त्रयो घर्म 
स्कन्धाः” इत्यादिषु तेवामाश्रमाणां परामशेमाच्रं क्रियते-प्रनुवादमात्र- _ 
मित्यथैः । कुत एतत्‌ ? ्रचोदनात्‌-प्रविधानादित्यथैः । तहि श्रत्र 
विधिशब्दः श्र यते, “श्रयोधरभस्कम्धाः (त्यादिना हि प्रकृतं प्रणवेन 


ब्रह्मोपारनं स्तयते" ब्रहमसंस्थोऽमृतध्वमेतति" इलयुप्ंहारात्‌। ` 


प्रतोऽ्याथेमनुवादमाच्रमतरक्रियते तेषामाश्रमाणाम्‌। न्ये चेमेऽरण्ये 


 श्वद्धा तप इत्युपास्यते" इति च देवथातविधिपरत्वात्तत्रापि 


नाश्नमान्तरविधि संभवः । श्रपि चापवदति हि भरतिमाश्रमांतस्म्‌ ` 


1 “वीरहा वा एष देवानां योऽग्नृद्वासयते" दस्यादिका । श्रत ऊध्वं ८ 
रेतस आमा न संति दति नेमिनिराचार्योमन्यते। 


"प्रयोधर्मस्कन्धाः” इत्यादि वैदिक शब्दौ मे ऊध्वं रेतस आध्रमौं 
का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन आश्रमो का अस्तित्वं है, पसा कहना 
भ्रामक है । इन वाक्थोमे तो उन आश्रमो का परासशं सात्र किया गयां 

अर्थात्‌ अनुवाद मात्र है} शास्त्र मेँ इनको विधिं का उच्लेख न होने 

सही यह्‌ बात स्पष्टो जाती है । श्रयो धमेस्कन्धः' मेंतोत्र॑मातिक 
 प्रणवक्नह्व फी उपासना की स्तुति की गई है *ब्रह्यसंस्थव्यत्रित अमृतत्व 

प्राप्ति करता है" इस प्रसंगके उपहार परक वक्यसे यही बात ज्ञातं 

होती है । इस वाक्य से आश्रमपरकं अथे निकलना तो अनुवाद भात्रही 

है। “जोश्रद्धासौरतपसे वनम उप़लना करता है” यहु वाक्य भी 
देवयान विधि परक है, इसमे भी भाश्रमधिधि का उल्लेख न दै! ग्रहस्य 

फे अतिरिक्त अन्ध आराश्रमो कां स्पष्ट दिरोधमभौ किया मथा है “जो अभ्नि 

त्याग कस्ता है वहु, देवताभोके वीयंकी हयनि करता है" इध्यादि। 
इस विवेचन से निश्चित दहो जाता है कि-ऊष्वैरेतस आश्रम नहींहै सी 
: जैमिनि भ्राचायं की मान्यता है। 






श्रनुष्ठेयं बादरायणः साम्यशरतेः । ३।४।१६॥ 


` ग्रहस्थाश्चमवदाश्नमान्तरमप्यनुष्ठेयं भगवान बादरायो 
। मन्यते । कुतः ? साम्यधुतेः, उपादेयतयाऽभिमतग्रहस्थाश्रम साप्यं 
। हि तेषामप्याश्रमाणां भ्रूयते । “त्रयोधमस्कन्धाः" इत्यारभ्य नह्य 
। ` संस्थस्तुत्यथेतया संकीर्तनं ग्रहस्थाश्चमस्येतरेषां च समानम्‌ , श्रथ 
ग्रहस्थाश्रमस्थानुवादः प्रप्ौ सत्यामेव संभवतीति तस्य प्रापि 
` रवश्याभ्युपेत्येतिमतम्‌, तदितरेषामपि सभानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ । 


१ ग्रहुस्थे की तरह अत्थं आश्रम भी अनुष्ठेय है एेसी भगवौनं 

ˆ बादरायण की मान्यतादै। ग्रहस्थाध्रम की तरह उनकी भी उपादेयतां 
 : का वणेन मिलता है । श्रयो घर्मैस्कन्धाः" से प्रारम करके जो ब्रह्मसंस्थं 
 कौप्रशंसा की गई है, बह-परहस्य ओर उन आश्रमो मे समानं रूपसे लागू 





| कती ह (जयात्‌ बरहमसंसय व्यक्ति चाहे प्रहस्यहोया उनमाघमोंका 








` हयो वह्‌ अमृतत्व प्राप्त करेगा) यदि कटं वि-हसया्म की प्रशंसा भो 
 अपुवादमर ही दैः सोदका कोई 








माण नहीं मिलता, इसलिए उसे ` | | | ध 





न 





।  ब्रह्मचयै" इत्यादि साधन केवल प्रहुस्थाधम के लिए हीं विधेय है रेता नहीं 


{ १०८३ |} 


तो अनुवाद भान नहीं सकते । [अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रम में तौ, उपासना 
बरह्मसंस्थता मौर अमृतत्व प्राप्ति वेघहैही] अ्रहस्थाश्रम के समान अन्य 
आश्रमे भी मानना न्याय संगतदहै, 


त च म्राहस्थ्य धमं एव॒ “यज्ञोऽध्ययनं दानं तपो ब्रह्यचयं 
इति शवे; शब्दैरभिधीयते, ब्रह्मचयंतपसोभरेहस्यस्येव संभवा- 
दितियुक्तम्‌, च्रयोधमेस्कधाः"' इति त्रित्वेन संगृह्य “श्रथमो-दवितीय- 
तृतीय" इत्ति विभागवचनानुपपत्तैः ) भरतः यज्ञोऽध्ययनं दानं" 
इति ग्रहध्थाश्रम उच्यते । श्रघ्ययनशब्दो वेदाभ्यासपरः। तपः 
शब्देन वेखानसपारित्राज्ययोग्र हणम्‌, उभयोः तपः प्रधानत्वात्‌ । 
तपः शब्दो हि कामक्लेशेरूढः, स च द्वयोरपि समानः । ब्रह्मवारि 


धमं एवं ब्रह्मचयं शब्देनाधिधोयते । 







केवस ग्रहस्थाश्रम ही वेदिक §ै तथा “यज्ञ अध्ययन.दान, तप, गौर्‌ 


कहा जा सकता । ब्रह्मचयं ओर तप प्रहस्य के लिए भी विधेय हैं यह्‌ बत | 
ठीक है किन्तु "त्रयो धर्मस्कन्धाः वाक्यमेंजो तीन का उल्लेख क्रिया | 


गथा है वह्‌, उक्त साधनो मै प्रारंभिक-पथम-द्ितीय-तृतीयके त्रिभागका | 


बोधक है, इसके अनुसार भ्रारभिक तीन साधन यज्ञ-अध्ययन जौर दान, | 
ग्रहस्य आश्रम के अनुष्ठेय-विशेष साधन है । अध्ययन का तात्पयं वेदाव्य- | 
यन से है । “तप” साधन वाणप्रस्थी ओर संन्यासी के लिए बतलाया | 
गया है क्योकिनदोनों ही आश्चमं तप प्रधनदहै। तप शब्द प्रायः कायं 
व्लेशके लिएहीषखूढ दहै जो कि-दोनों आश्रमो मे समान स्पदे विहित ` 
है । ब्रह्यचयं शब्द, ब्रह्मचारी कौ साधना का बोधक है| 1 


“इ्हसंस्थोऽमृतत्वमेति” इति परत्र श्रयमाणो ब््यसंस्य शब्दो | 


यौगिकः सर्वाशरमसाधारणः, सरवेषामाश्रमिणां ब्रह्मसंस्थासंभवात्‌। ` 
ब्रह्मणिसंस्था-संस्थितिः, ज्रह्यसंस्थत्वम्‌, तञ्च सर्वेषां संभवत्येव । । 
। ब्रह्मनिष्ठा विकलाः केवलाः केवलाश्रमिखः, पुष्यश्लोकभाजः तेष्वेव ` ९ 





{` १०८४ ) 
 -'श्राजापत्यं ब्राह्मना” इत्यारभ्य ब्रह संन्यासिनां स्मृतम्‌" 
“"दुस्यन्तेन वर्णानायाश्व्षाणां च केवलानां ब्रह्मसौक प्राप्ठ्यतं 
फलसमिधाय "एकोतिनः सदा ब्रह्ध्यायिनो योगिनो हि ये तेषां 
` तत्पस्यं स्थानं यदवे पश्यंति सुर्य” इति वेष्वेवं ब्रह्मनिष्ठानां 
_ब्ह्यप्रात्तिमभिदधदा ¦ अतो ग्रहुस्थाध्रमतुल्याः, उष्वरेतस श्राश्रमा 
प्रपि दुश्यन्तं इति, दैसप्यनुष्टवाः \ "येचेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इद्युपासते" 
इति च अरण्ये इति तपः प्रधानाश्चमव्राप्त्ययक्षत्वात्‌ देवयान 
विधानस्य तत्रपि तत्प्रात्तिरमीकर्सोया । 










ब्रह्संस्थ ब्ध अमृत प्राप्त करता है" इस अंतिष वाक्यभे 
प्रयुक्त ब्रह्यकस्थ शदे यौगिक है, जो कि-समी आश्रमोके लिए सपान 


॥ ब्रह्म विषयक संश्था अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्थिति के ब्रह्यरस्थता कहते ह । 
ब्रह्य संस्थता से विहीन केवल आश्र धमं का पालन करने वलि हैः 

संब स्वर्गादि लोको को प्रष्ठ करते है, उष्डीमे जो लोप ब्रह्यपरस्थ हैते 
` हवे अभरतस्प्राप्त क्षरते £, पेता धषव्ान प्श ते स्पश कहु 

. श्ब्राह्यणों को प्रालापल्वय लोक दिवता ह" 0 (सन्याद्विष को ब्रह्य लौक्ष 
मिलता है इस वाक्य तक सभी वर्जं गौर आश्म की वर्णाश्मानृसारं 
. पारलौकिक गति बतलाकर "जौ लौष सदा ब्रह्य व्याप भ लीन रहते है 
 . -उम्है परपद प्रप्त हताः उसे उपासक देल पिह" इत्यादि 
:  बह्यनिष्ड व्यक्तिथौ कीत्य प्राप्ति स्पष्ट बततलाई गहै । इसमे ज्ञात 
` होतादहै कि-ग्रहस्थ की रह उष्वैरेतस आधमभीहैः उनक्राभी 
` पालत करना चाहिए) “ये चेमेऽरण्ये" इत्यादि घाक्य यें "जरण्ये"' पड 
से वास॒ब्रस्य चौर संन्याप्त अश्मका निदेश किया गेषाहै। देवयाने 
विधान भें यहु वाक्य अनूदित होवे हुए भी इसकी तदुतिषयक विधिभी 
( । स्थीकारनी चाहिए अनृवाड की सिद्धि मै प्रमाणान्तर की अपेक्षा 





रूप से प्रयोग फिया गया है । इसलिए सभी आश्रमम ब्रहमसंस्थतासंमव ` 


2 = ~र म = स 





वा वनाद्वा वदहुरेव विर्न तदहरेव प्रव्रजेत्‌ इत्ति जावालानामा- | 





= ~ स 


( श्न). | 
भित्युपपाच विधिरेवायमाश्रमाणां सर्वेषां, नानृवाद इलयुपपादयितुं ` 
प्ाह-- | 

परासशं ओर विधानके आधार पर प्रहस्थाश्रम की तरह अन्य 


आश्रमो की अनुष्ठेयता बतलाकर,सव्‌ बतला रहे ह कि सभी आधरम वेध 
है अनुवाद भाच वहीं है- 


विधिव धारफएवदत्‌ ।३।४।२०॥ 


वा शब्दोऽदधरसाथः ¦ विध्िरेवायसाश्च्ाणा, धारमवत्‌- 
यथादिष्टाग्निहौत्रे “श्रधस्तात्ससिधं धारयंच्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो ` 
धारयति” श्यत्रादवाददरूपादयपि वाकथादुपिधःदणस्याप्रा्तत्वाद्‌- 
विधिःलश्ीयतै, दद्क शेषलक्षङे “विस्त धार्णेऽपृवंत्वात्‌" इति, 


` तथाऽ्चाष्यप्रात्शाद्सिधिरेवाकथस्तीयः ्रह्यचथं समाप्यगृही मवेत्‌ | 


गृहाष्छनी भूत्वा प्र्रजेत्‌, यदिवेतसथा श्रह्मचयषिय प्रव्रजेत्‌ गृहाद्‌ 





श्रमविधिमसंचमिवष््वेतेष्वत्थपरेष्वपि = सकयेष्नाश्नमग्रा्िरवश्या- | 
श्रयणीत्येहयुषपादितम्‌ । एवपाश्रमाम्तरविधानादुणघरुतिर्यावल्नीव- ` | 
श्र्तिपवादश्रुतिश्चादिरक्तविषणा एवेति वेदितनब्छाः । श्रन्याश्च 


ब्रह्मविदः कमंशामप्रयाणादवश्यकर्तव्यता विधाचिष्यः श्रुतयः 


स्मतयश्च स्वेस्वाश्मघमंदिषयः, न्रत्त उध्वैरेतस्सु च शह्यधिद्या ॥ 
विधानाद्‌ विद्यः पुरषाधं इति सिद्धम्‌ । ८ 
वा श्षष्द अवेधारणायंक है | प्रास्त मे सभी आश्रशैकीतिधिक्ा . | 


उल्लेखं & । जेसे कि-अदिष्ट अनशन यञ्च छ अधस्तात्‌ सिध्‌" १ 


इत्यादि मेँ उपर धारण'' करने की वाते अनुवादमाच्रहीङ्#ै, चिना विधि ` 


के, अनुवादकी बात नहीं बन्ती, दृदलिएु "छादयति अनुश्ाद पदको | ध 
 . विधिषदके रूपमे धारयेत" मानना पड़ेगा । जसे कि-पू्व॑मीमांसाके 


शेष लक्षण मेकहा भी यथा ह ष्धारण क्रिया अब ्ाप्तनह्योतो ५ 


धारणां में विधि की कल्पना करनी चाहिए" वैते ही ऊष्वैरेतस आश्रमो 










( १८९६ \ 


का स्पष्ट उत्लेख न मिलने से अनुवादसे ही विधि की ही कल्पना 
 कंर्नी होगी! | 
ष "न्रहुए्चर्थं समाप्त कर गृही होवे.गृही होकर बनी होवे, बनी होकर 
` प्रत्रज्या ग्रहण करे, ्रथवा सामथ्यं होने परब्रह्मचयेसे ही प्रव्रज्या ग्रहण करे 
ह भी वैराग्य का स्॑चारहो वहीं संन्यासी हो जते इस जराब्रालो 
पनिषद्‌ मे तो आश्रमो कौ विधि का स्पष्ट उल्लेख भी है । श्रन्प वाक्यो में 
भी जहाः आश्रमं का वणेन मिलता दहै, उसे मी अश्रमों की अवश्य माश्च 
यत्ता का उपपादन ही समन्ञना चाहिए । दस प्रकार आश्रमो के सदुभावं के 
 प्रमासित हो जाने पर, ऋषि श्रुति, ावज्जीव श्रुति, अपवाद श्रुति आदि 
ग्रहस्य विषयक ही है, ठेसा समक्षना चाहिए । भौर जो, भ्रुति भ्रौर स्मृति 
वाक्य, ब्रह्मवेत्ता के संबंध मे आसरणकाल तक कर्तव्प्रता का वि्ान 
करते है, बहु उन आश्षो के धमं के उनृसार विधान करते है, 


 उध्वैरेतस आश्रमो मे भी जौ ब्रह्मविद्याकाविघान दिवा गयाह्ैःउषप्े 


सिद्ध होता है कि-विद्यासे पुरुषार्थं की प्राप्ति होती 
२ स्तुतिमा्राधिकरस 
 स्तुतिमात्रभुपादानादिति चेन्नापुत्वात्‌ १३।४।२९।) 


` इदमिदानीं चिन्त्यते “घ एष रानां रतम: प्रषः परार््यो- 
` टमो यदुद्गीथः.” इति एवं जातीयकानिवाक्यानिक्रल्वयव 
` भूतोदगीथादिस्तरुतिमात्रपरयशि, श्ाहस्वित्‌ उद्गीथादिषु 
` रसतमादिरष्टिविधानार्थानीति । श्र प्रतिपःदितमुपासनपरत्व- 


भंगीङृत्योपासनस्य पुरुषाथंत्वेन क्रतुषूपादाननियम उक्तः। क्कि 






युक्तम्‌? स्तुतिमात्रपराणीति। कुतः? उद्छीथाद्यपादानात्‌ । 
` क्रत्वंगभूतानि हि उद्गीथादीन्युपादाय तैषां रसततमादित्वं 
प्रतिपादितम्‌ । यथा जुह्धादीनां पृथिव्यादित्वं प्रतिपादथतो वचनस्य 
। “इयमेव नुहुः स्वर्गो लोक भ्राहवनीयः इत्याद्विस्य तत्सतुतियात्र- 





परत्वं, तथेहापि । तदिदमाशक्ते-स्तुतिभातरमुपादानादिति बचेत्‌-दति।! ` ५ 
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{ १०८७ } 
उद्ीथादयुपादानात्तसस्तुतिमाघरमेवेषां वाक्छानां यिवक्षितमिति 
चेत्‌ ) | 

अव विचार करते हैँ कि-“वह्‌ रसो का प्रभरस आर्कं उद्गीथ 
नामक रस दहै” इस प्रकारके वाक्योंको यज्ञांश रूप उद्गीथ के स्तुतिपरकं 
माना जाय अथवा उद्गीथ म रसतम दष््टि का विधायक कष जाय 
पद्िले तो-ष्से उपासना परक, तथा उपास्ता के ही पुरषाथं साधक तथा 
यज्ञ मे उपासना की अविश्यकर्तव्यता को अग्नियतनित्तं बतला कुक है, जब 
यह्‌ विचारमादैकिं युक्ति संगत क््याहै? स्वूतिपरकदही कहू सक्ते, 
उद्गीथ लादि के उदादाने से हसा ही समक्षम आतादहै। यज्ञम 
रूप उद्गीथ आदि के जधार पर उदृगीथ आदि कंदंदी, रतम भादि 
भावो का प्रतिपादन किया मयाहै। जंस्रकि-यक्नागजुहु में आदि के प्रति- 
पादक '्पृथिवीदहीचजुहूदहैजोकि स्वगं मं आहवनीय है" वाक्य जुहुके 


ही बोधकं है| इसपर शंका करते हैँ कि-पंपूणं स्तुति के लिए अवलबन | 
किया मया है अथवा अंश्चमेद्यी क्रिया गथा है? इस पर कहते हैकि- 
उद्गीथ आदि का उपादान हने से हन वाक्यों का स्तृत्तिमत्रही 
विवक्षित दहै, क 


सिद्धा्तः-प्रवोत्तर-नः पूवव्वात्‌-इति । चस्तुतिमाचत्वमुपप्ते, ` 
कुतः? शरपूर्वलवात्‌-घ्रप्रा्षत्वापत्‌ ¦ न हि उदछीथादयौ रसतमादितया 

प्रमाणान्तरेण प्रचिपस्नाः, येन तसपराशस्त्यवुद्धयुत्पत्यथं रपतमादि- ` 1 
त्वेनानूयेरन्‌ ! न चोदशोधादिविधिर सच्निद्ितः येन “इयनेवजुहुः ` 
स्वर्ग लोक श्राहुवनौयः” इत्यादिवत्तदेकवेक्यव्वेन ययाकयाचन 
विधया तस्स्तुतिपरत्वमाश्चीयेत । भतः क्रतुवीयेवत्तरत्वादिफलसिद्धय- 
थंमृदगीथादिषु रसततमादिरष्दिविधानभेवें न्याय्यम्‌ । 


सिद्ान्तः--यह वाक्य स्तुतिपरक मात्र नहीं है, रेषा किसीभी 
श्रति में प्रमाण शी नहीं मिलता! उद्गीथ आदि की रख्तमता 


किरी अन्य प्रमाणो से सिद न्हीहै उसमेसोभ्रूतिदही प्रमाण दहै इसलिए | | 
. स्समथता को केवल स्तुतिमात्र नही कदा जा सकता । "यमेव चुकी ` । 
| तस्द उदूगीव आदि स्दुतिपरक नहीं है "यमेव चह" इत्यादि ने तो, 


{ {१०६४३ | † | ५ 


` किसी प्रकार विधिस्पाना्थंर मानकर स्तुत्तिपरता की कल्पना की गई 
है । यज्ञ की प्रबलतम फलावाप्ति की फलघ्रतिके आधार पर उद्गीथ 
आदि की रसमयता स्वीकारना ही न्याय संगत है। 


` भावशब्दाच्च ।३।४।२२॥ 


 “उपासीत्‌"" इत्यादि भावशब्दा विधिपरत्वमेष न्याय्यम्‌ । 
 विधिप्रत्थय युक्तो हि क्रिथाशब्दो विषेयमेद स्वाथंमवगमयति । 
तस्मादुपासनविधानार्था एताः श्रुतयः । 


“उपासीत इत्यादि भावात्मक शब्दों के प्रयोग से उद्गीथादि को 
विधिपरक माननाही उचितहै, विधिप्रत्ययभुक्त क्रिया बोधक शब्दोंसे 
 अनृष्ठेय विषय का वास्तविक धथं प्रतीत होता है) इरसे यहु निश्चित 


 होताहैकि-येश्रतिर्यां विधाना द केवर स्तुति मातर नहीं । 






३ पारिप्लवाधिकरणः--- 
 पारिष्लवार्था इति चेश्न विशेषितत्वात्‌ । ३।४।२३॥ 


प्रतर्दनो ह वें देवोद्यक्िरिष््रस्य प्रियं क्ामोपजगाम" श्वेत- 


केतूर्हीदणेय राप “इत्येवसादीनि वेशनतष्वाद्यानानि छ पारिप्लव 
 प्रथोगार्थानि उत विद्यातिशेष प्र्तिफदनार्थानीति चिन्तायाम्‌ 


श्राख्यानानिशंसन्ति इत्याल्यानानां पारिप्लवे विनियोगान्न विद्या 
 . प्रधानत्वं न्याय्यम्‌ इति चेत्‌- 
दिवोदास का पत्र तदन इन्द्रके प्रिय भवन मे गयाः' एवेततकेतु 


॥ आरुणेय का" इत्याडि वेदात के जदस्यान, क्वा पारिप्लव प्रयोग है अथवा 
` विद्या विशेषके प्रतिपादक है? इस विचार पर “आख्यायिकाओों का पाठ 
करो इस विधि वक्यिके श्रनृसार तो, पारिप्लव प्रयोग ही प्रतीत होता 







` है, विद्याविशेष मानना उचित नहीं 
 , ` सिदधान्तः-न सर्काण्यास्यानि पाप्लिव प्रयोगे विनियोगमहन्ति 
:? विशेषितत्वात्‌ विनियोगस्य ¦ “ध्राख्यानानिशंसम्ति” इत्यक्त्वा 








` १०५९ -) 


तत्रेव “मनुर्वैवस्वतो राजा" इत्यादिना मन्वादीनामाख्यानानि 
विशेष्यन्ते, श्रतस्तैषामेव तत्र विनियोग इति उच्यते । तस्मान्न सर्वा 
वेदिष्वाख्यानघ्रुतयः पारिप्लवप्रयोगार्थाः श्रपित्रु विद्या 


 विष्यर्थाः। 


सिद्धान्तः-सभी आद्यान, पारिप्लव प्रथोग वाले नहीं माने जाते, 
प्रयोग के लिए विशेष आष्यानोंका ही उ्लेख मिलता है-“आख्यानों 
क। पाठ करो" एसा विधान बतलाकर “सूयव मे मनु नामक राजा 
हए" इत्यादि भँ विशेष आयानं का उल्लेख किया गथा है । इससे 
निश्चि होता है कि-वेदातों के सभी आश्यान पारिप्लव प्रयोग के लिए 
तहीं है, अपितु विद्याथेकभीहै। | 


तथावेकवावयोधलंधात्‌ । ३।४।२४/। 


 श्प्रातमा वा श्रे दृष्टव्यः" इत्यादिविधितैकवक्तयोपवधा | 
थानानां विद्य चिष्पर्थान्यिवं तानीति गम्यते, यथा “सोऽरोदीत्‌” | र । + 
इत्येवमादेः कमंविध्यथंत्वम्‌., न पारिप्लवाथंत्वम्‌ । | 


““आास्छा को देखना चाहिए” इत्यादि विधिपरके वाक्यों की एक 
वारयतः श्चि त होता है कि-उनते संबद्ध आख्यायिका, विद्या विधि 
की परिपोषकर है, जेशरे क~ "सोऽरोदीत्‌ इत्यादि कमंविधि की पोषक है 


यपे सिद्ध होता टै कि-वेदातों की आद्यायिकये, पासिप्लिवा्थंकर 


नहीं दै । 
 प्रण्नीधनायासिकरणः-- 


अतएव चाग्नीन्धना यनपेक्षा । २।४।२५॥ 


तुतिप्रसंगादवरांतरणसंतिविशेशणाथंद्यं चिन्तितम्‌ विदयाकंत 


उध्वैरेतस आश्रमिणः संतीयुकतम्‌ “उध्वैरेतस्यु च शब्दे हि" 
` इत्यादिभिः सूत्रः । इदानीमृष्वं रेतसो यज्ञा्यभावात्तदंगिका विद्या ` 
न संमवतील्याकंग्याह-प्रतएव चाग्नीन्धानाद्नपेक्षा-इति । यत॒ | 


( 6 ) | 


उ्वं रेतस प्राध्रमिौ विदयासंबंधित्वेन ध व्या परिगृह्यन्त-बरहम- 
सस्थोऽमृतत्वभेति-“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” एतमेव 
्रत्राजिनो लौकमिच्छंतः प्रव्रजन्तः “यदिच्छन्तो ब्रहाचथं चरति" 
दत्याश्किया अ्रवएवोष्वरेतस्यु विद्या अरग्नीन्धनाद्यनपेक्षा-श्रगनीधनम्‌, 
प्र्याधानम्‌, ्राधानपूर्वकान्निहोत्रदशेपू्मासादकर्मानपेक्षातिषु 
विद्या । केवल्ल स्वाश्चमविहिते केमपेक्षत्यथैः । 
स्तुति के प्रसंग में दो आवश्यक बात्तों पर विचार प्रस्तुत करते है । 
"उध्वं रेतस्सु शब्दे हि” इत्यादि सूत्रों से ज्ञानी उष्वैरेस आश्रम 
वालों का माहात्म्य बतलाया! उन श्रक्नम वालों का यज्ञादि 
कर्मो मे जनधिकार दै, यज्ञ कौ पोषिकां वचाम भी अनधिकार दहै 
` देसी शका करके उसका समाधान करते है । "ब्रह्मसंस्थ अमृतत्व प्राप्त 
करते "वद्धा भौर तपसे अरण्य भरे उपासना करते हैः" आस्मलोककी 
` प्राभ्तिके लिए संन्यासी संन्यास ग्रहण करते हँ “जिसके लिए ब्रह्वयं का 
` पालन करते दहै" इत्यादिश्रतियोषेज्ञात हता है कि-ऊष्वैरेतस आश्रमो 
 काभीव्छिमें अधिकार रै, उध्वेरेतसों कीः विद्या अग्नि इधन आदि | 
सापेक्ष रहीं है अग्नीधन का तात्पयं है, भग््याधान, अर्थात्‌ आधाम 
पूवक अग्निहोत्र दशं पूणणमासं आदिकर्म कौ विरक्त अध्वमवा्लोको | 
अपेक्षा नहीं होती । केवल अपने आश्रमसे विहितक््मो कीहीअपेक्षा | 


न र 





होती रहै! 
५ सवपिक्षधिकरणः- 
सवपिक्षा च यज्ञादि तेरश्वदत्‌ । ३।४।२६॥ 
| यदि विद्या यज्चाध्यनपेक्ल वामृतत्वं साधयति, तदहि गृहस्येष्वपि | ` 
` तदन्पेक्ष व साघयितुमहत्ि, यज्ञादि श्र.तिरपि “विविदिषंक्तिष्इति \ ` 
` शब्दात्‌ कशो वेद्नागतां न प्रतिपादयतीति । 1 


यदि विचा, यज्ञादिके जिना ही अस्ृतत्व का साधन करती हतो, ` 
गृहस्थो मे भी हिना यज्ञादि के भमृतत्व साधन कर सकती दै? यज्ञादि |. 
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की प्रतिपादिका कमं को विद्ाका अंग नहीं वतलतती देस ही समना 
चाहिए ¦ 

सिदान्नः-ग्रनश्राहु-मवपिश्ना-इति । प्रभिनिहोत्रादिसकव॑कमपिक्षेवं 
विचयाक्मकत्सु गृहस्थेषु, कुतः! यज्ञादिशरतैः ! "तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणाः त्रिध दषं यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इत्यादिना 
यज्ञादयो हि विदयोभत्देन श्रुते । यज्ञादिना विविदिषति वेदितु- 
मिच्छति, यन्ञादधिर्ददणं सप्तुतिच्चतीत्यर्थः। यज्ञादीनां ज्ञानं 
साधनत्वे येव यज्ञादिभिः जानं पराप्तुभिच्ेतीति व्यपदेश उपपद्यते, 
यथा श्रहेहननशपधनत्वे सति प्रसिता जिघासक्ीति व्यपदेशः, श्रतो 
यज्ञादीनां, ज्ाचक्षाधनत्वसवगस्यते । जानं च वुाव्पाथेज्नाना्थान्तिरः- 


भूतं ध्यारोपासनादिशब्दवाच्यं विशदतमप्रघ्यक्षतापन्न स्पृतिह्पं | 
` निरतिशयप्रियमहर्हरम्याश्चधिषातिशयमाद्याखादनुयर्तमानं मोक्ष. 
` सधननित्युक्तमस्माभिः पूवमेव, वक्ष्यति च “्रावृत्तिरसङ्दृषदेशात्‌" 
इत्यादिना । एवं रूपं च व्यान दहरह्रुष्टीथमात्ैनिल्यनिमित्त = | 


 कमेधिः परसपुषारधनसर्पैः पर्मपुरुषप्रषादहरेश जात इति 
यज्ञादिना विविदिषंत्तौति शास्त्रेण प्रतिपा्चते ! श्रः कर्मवत्सु 
गृहस्थेषु यज्ञादिनित्यनेभित्तिकसवेकमपिक्षा विया । श्रश्ववत्‌-यथा 
गमन साधनश्रुतोऽश्वः स्वपरिकरबंधपरिकमपिक्षः, एवं मोक्षसाषन- 
भूताऽपि विद्या निव्यनैमित्तककमेषरिक पेक्षा ¦ तदिदमाह स्वमेवं 
भगवान्‌ "यज्ञदानत्तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌, यज्ञोदानं 


तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ "यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वैमिदंत- ` 


तम्‌, स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदंति मानवः" इति । 
| उक्त मत पर सिद्धान्त भस्तुते करते है क्रि-गृहश्थो के लिए विदा, 


कर॑सापेक्ष है) कर्मयोमी गहस्थों मे, अग्निहोत्रे आदि सर्वं कमं सपक्ष 


विद्याका विधानद्ठै) एेस्रा यज्ञादि प्रतिपादिका ध्रूतियींसे ही सिंड हीता 
है| व्राह्मण, युञ्ञ-दान-तप ओर अनासक्ति कमं द्वारा इस आत्मा को 
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जानते दौ इच्छा करते है" इत्यादि श्रू ति, यज्ञ आदि को विद्याकाअंग 
बतलाती है । थज्ञादि से विविदिषा करतेरहँका तात्पयंदहै ज्जि-यज्ञादि 
से विद्या प्राप्तिकी इच्छा करते है । यज्ञादि सबज्ञानकै साधक रहँ फिर 
भी यज्ञादि के सहयोग से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैः यही उक्त 
वाथ्यका सही अथंदहै) जैसेकि खड्ग हिसाका साधनर्है, फिरभी 
“खडग से मारता है" पैसा प्रयोग किया जताहैजोकि क्रियाल्कतां 
का बोधक इस प्रकार यज्ञादिकोंकी ज्ञान साधकता ज्ञात होतीदहै। 
उक्त वावयं मे जिस ज्ञान का उत्लेख है वह शास्त्रीय ज्ञान से भिन्न वस्तु 
है जो कि- ध्याने उपासना आदि शब्द वाच्य, सर्वाधिक प्रिय सुस्पष्ट 
प्रव्यक्षभावापन्च स्मृति स्वरूप है । यह्‌ मृत्यु काल पयन्तं निरंतर अहर्निशं 
अभ्यास ठास उच्छृष्ट होकर मोक्ष साधन करता ह, यह बात पएहटिलेही 
सूत्रमे कही गद है '“आवृति सक्रदुपदेशात्‌" मे यही बात सूत्रकारभी 


कहते है परमपृर्षा्थं सोक्षकी प्राप्ति के उपाय नित्य नैभिसिक कमं के 







स निरंतर अनुष्ठान से, परम पुरुषोत्तम के अनुग्रहं के फलस्वरूप ही उक्त १ | 
ज्ञान का उदयं होता है, यही बात “विविदिषति इत्यादिसे प्रतिपादित 


है कमथोगी गृहस्थो को उपासना निश्चित ही, यज्ञादि कम सपक्ष 
` है। जसे किं-घोडा, गमन का साधनं होते हुए भी, अन्यान्य गमनोपयोगी 


साधनों से सापेक्ष होता है, वैसे ही मोक्ष साधनभूत विया, नित्यनेमित्तक 


आदि सहायक कर्मों से सापेक्ष होती है! भगवान्‌ स्वयं ही उक्ततथ्यकी 

पुष्टि करते ईहु-“यज्ञ-दान-तप ओर कमै कभी परित्याज्य नहीं है, अनुष्ठेय 

है, यज्ञदान ओौरत्तप ही उपासको को पवित्र करते है सारे भृत जिससे 

उत्पन्न होते है, जिसमे यह्‌सरा जगत व्णाप्त है, मानव, श्रपते कर्तव्य 
` कमं से उसकी उपासना करके उघे प्राप्त करते हैँ ।"' 


५. शमदमा्धिकरणः 


| शमदमादुपेतः स्यात्तथापितुतदविधेः तद्गत्या तेषामष्यश्यानृष्ठ 
 . यत्वात्‌ ३।४।२५७\ 






ग्रहुस्थस्य शमदमादीन्यप्यनष्ठयानि उत न ? इति चिन्तायाम्‌ 


| श्रान्तरवाह्यकरणब्यापाररूवत्वात्‌ कर्मनिष्ठानस्य शमदमादीनां तद्‌. = ` 
विपरीतं रूपत्वाच्चानन्‌ष्टेयानि | 









न. 
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ग्रहस्थ के लिए शमदम आदि साधन भी अनुष्टैयहै यानहं? 
इस संशय पर विचारने पर सममे आता है कि-कर्मनुष्ठान तो बाह्य 
ओर आभ्यंतर साधनों द्वारा साध्य है तथा शमदम आदि इसके विपरीतं 
है, इसलिए ग्रहुस्थों हारा वे ्ताध्य नहींहै। 
सिद्धान्तः-- इति प्रा उच्यते-यद्यपि गृहस्थः करणन्धापार- 
रूप कर्म॑सु प्रवृत्तः तथापि स विद्वान्‌ शरदमादुपेतः स्यात्‌ कुतः ? 
तदंगततयातदविधे त्रिद्यागतया तेषां विषेः “तस्मादेवविच्छांतो दात 
उपरतस्तितिक्ुः समाहितोभूत्वाऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌” इति । 
विद्यौस्पत्तेशिचत्तस्पाधानरूपत्वेनं दृष्टपदिकरत्वाच्छमादीनां, 
विद्यानिवृत्तये तेषां, शमदमादीनामष्यवश्यानुष्ठेयत्वान्च तान्य- 


प्यनुष्टेयानि । न च करशव्यापार तद्‌ विपथंयह्पत्वेनकमंणां _ 
शमदमादीनां च परस्परविरोधः, भिन्नविषयत्वात्‌ विहितेषु करण = ` 
व्यापारः, श्रविहितेषु प्रयोजनशुन्येषु च तदुपशम इति । नच | 
 करशव्यापारल्प कर्म॑सु वत्तंमानस्य वासनावशच्छमादीना- ` 
मुपादैयत्वसंमवः, विहितानां कर्मणां परमपुरुषाराधनतया तसघाद- = 
हरेण निखिलविपरीतवासनोन्डेदरैतुताव्‌ प्रतो गृर्हस्थस्य शमर 


दमादयोऽष्यनष्ठेयाः । 
उक भद पर सिद्धान्त कहते है-यद्पि गृहस्थ करणब्यावार सूपं 


कर्मादौ प्रवृत्त हते हैफिरभी ते गृहस्थ साधक शमदम आदि साधिन 
कर सकते है, विद्या के अंगरूप से उनकी विधि कही गई है-'षे ज्ञानी . 
पुरुष शांत-दांत-उपरति-तितिक्षुं गीर समादित्त होकर स्वतः ही आस्मै 


स्वरूप का दशन करतै ह ।'" ज्ञानोस्पत्ति अर्थात्‌ चिच्च समाधौनाह्पकं ज्ञान ` 


 , साधने, मदम मादि की प्रस्यक्ष उपयोगिता देली जाती है। विद्याकीं 

उत्पत्ति के लिए शमदम आदि के भ्रनुष्ठानं कौ आवश्यकता है, इसलिपं 

भो उनक्ता अदृष्टानि आवष्यकं है। कमं योर शमदम आदिं नितांत विपः ` 
` रीत विषयक है इसलिए, करणव्यापार संपादित कमं भौर उसमे विपरीतं 

प वाले शमदम आदिमे परस्पर विरोध हीही सकता विदहतं 


| (  विषयोमे द द्वमों के व्यापार को कम्ष्ठान तथा तिभ्रयोजने इद्धि | 


६८..१०६४.) 


 कैव्यापार्‌ की निवृत्ति कौ उपशम कहते दै! एेसा नहीं है कि-करण- 
व्यापारसूप कर्मोमें लगे रहने के कारण वासनाव्च शथदम आदि 
कापालनकिया जा स्के सारे ही कमं जब परमपुरुष परमात्मा कफे 
आराधनमेदही नियुक्त रहते है तोउनकोकृपासे सारी दही विपरीत 


`.  बवासनाभौ का उच्छेद हो जाता है" इसलिए गृहस्थ सेमी शममद आदि 


अनुष्ठेय र| 
७. सर्वास्ातुमत्याधिकर्णः- 
सर्वन्नानुमतिश्च प्राणात्यये तहुशंनात्‌ । ३।४।२८॥। 


| वाजिनां उंदोगानां च प्राणविश्लायां “व॒ हवा श्रस्यानन्नं 
 दग्धभवति नानन्नं परिगृहीतं अवद्वि" च हवा एवं विदि किचनानन्नं 


 । भवतति" इति प्राणविदः सर्वास्नानमतिः संकोत्यते' किमिमं प्राण- 







 विशयेविशेषादुपादानात्‌ सवदा-- 
` वाजसनेयी घोर छौदोग्य की प्राणविद्या भे-“ये प्राणोपासक 
कुष भी अभक्ष्य नहीं लते" प्राणोपासको कै लिए अभक्ष्य नहीं है 
 शद्ूध्यादि में प्राणोपा्तका के लिए स्वंभक्षता कहौ मदे है वहु सवंकालिक 


विधि हैया जपतुकालीन ! विचारने पर तो दा लगता है कि-प्राणो 


पासकोंकेलिएजो विशेष निर्देश किमा गया है, उसक्ते तो सार्वैकालिक 
: ही प्रतीत होती है 
स सिद्धान्तः--इति प्राप्त उच्यत-प्राणात्यये-दति । च शएन्दोऽवध्ा" 


शश, प्राणात्ययापत्तावेवे सर्वाल्ताभ्यनुक्ञा, कि पतः प्राणविदः । 
उषस्तिः किल चाक्रायणो ब्रह्मविदग्रस्रो मटचोहतेषु दुभिक्षः 
| ईषितेष्वभ्यग्रामे वसन्तनश्नेन प्राणसंशयमापन्ने बह्मविद्यानिष्पत्तये 
 ।  अ्राणानामनवसादमाकाक्षमाण इभ्यंकुल्माषान्‌ खादन्तं भिक्ष 








विद्या निष्ठस्य सर्वा्नानुमतिः सवदा, उत प्राणात्ययापत्ताविति ` 


|  भाणस्तेन च उच्छिष्टभ्योऽन्ये न व विन्त इति प्रत्युक्तः पुनरपि ५ 
चेभ्यनोच्ष्टेभ्य. भ्रादाय दत्तात्‌ ` 


( १०६५ ) 

कुरमाषान्‌ प्रतिगृद्यानपानेप्रतिग्रहमिभ्येनाथितः “उच्छिष्टं वैमे 
पोतं स्यात्‌" इति षदन्‌ चाक्रायणः किमेते कुल्माषाः अनच्छिष्टा 
इति इभ्येन पथनुयुक्तः “नवा श्रजीविष्यमिमानलादन कामोम 
उदपानम्‌" इति कुटमाषा खादने स्वध्यप्राणसंशयापत्तेस्तातन्पात्र- 
खादनेन धृतत्राणस्य स्वस्थौच्छिष्टोदकपानं कामकारितं निषिद्ध 
प्यादिव्यक्तवा स्वशादितशेषं जायायं दत्वातया च रक्षितान्‌ श्रपरेघ 
याजनेनार्जिंजीषया अिगिसिवुः पुनरपि प्रणसंशथमापन्नः तनेवे 
भ्योच्छष्टान्‌ स्वोज्छिष्टभूवान्‌ पयुषितांश्वलाद । अरतोत्रह्यविदा- 
मपि प्राणसंशय एव सर्वान्तानुमतिदर्शनादत्राविशेषेम कौतितमपि 
प्राणविदः घवन्नीनत्डं श्राणाव्ययापत्तादेदेति निश्चीयते । । 

सिद्धान्तः-प्राण कीरक्ना के लिए जपत्‌ धभमंके स्पमेही 


अभक्ष्य भक्षण की बात कही गहै । सूवरल्यवा शब्द अवधारण अधं . 


म प्रयुक्त है जिससे तात्पयं होता है कि~प्राणान्तक श्रापत्ति के समय | 


ही सव कुठ ग्रहण किया जाना चाहिए । ब्रह्मोपासक मत्र केलिए | 


प्रणातक आपत्ति आनि पर सवेभक्षता का उदाहरणं मिलता है । केवल 
प्राणविदध्योपास्षको के लिएषही देषा विधानदहौ सो बत नहींदै 


ब्रह्मवेत्ताओं मेँ शरेष्ठं उषस्ति चाक्रायण व्र दग्ध कुरदेश कै 
अकासं पीडितं होने पर किसी महातो के गव जाकर बस गए, 
अनशन सै जव उनकी संणयितदशादहये गई, जीवेन का भी ठिकाना नं 


८ रहा तथ उन्होने उड खनि वले किसी महाक्तते अन्न कौ आकिक्षाकी, | 


हैस्तिपक् ने कहा किन्मैजोखारहा हं उपक्रे अतिरिक्त मेरेपास क्रं 
भीनहींहै, दसं पर ऋषिनेवे शूठ उदंही मांगकरं लाए, भौजन कै 


बाद जब हुस्तिपक उन्ह अपना चूहा जलै देने लभा तवं उन्होने कषु 


कि मूसे सूढा पीने का पाप लगेमा । इस पर हस्तिपक ने पृचा किवरौ 


मेरे उद॑स्ूठे नहीं धे?" ईस पर ऋषिने कहा कि-यदि मै उदनलखेती 
क्षी जीवित न रह्‌ पाता, इसलिए उसमे दोष नही है, परन्तु जलंतो्ुन्नै 


| अन्यत्र भौ प्राप्त हो सकता है, इसलिए उपे ग्रहण करने पर मून 
` दैषंह्धेमा ्‌ 


{ १०६६ ) 


इस प्रसंग भें देखा जाता है कि- उदं भोजनं के अभाव मेंप्राण 

वियोग की संभावना थी, इसलिए जीवनोप्योगी ड्द कासक्षणर्वधही 

रा परन्तु यदि वह जल पीते तो उन्हे स्वेच्छाचारिता कां दोष प्राप्त 

होता। उन्हीने ्रपने अ्ंभृक्त उदं स्त्री को दिये उसने समे से कु खाकर 

दूसरे दिन के लिए बचा लिये दूसरे दिन भी ऋषि ने उन अवशिष्ट उदो 

से अपने जीवमकीरक्षाकी। इस प्रसंग चै निष्ितं होता है कि-ब्रह्म 

वक्षा भीप्राणरक्षाके लिए अभक्ष्यं भक्षण कर सक्ते ह) सी प्रकार 

णोपासक भी अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैँ | प्राणात्यय काल भेही 
 अश्र्ष्य भक्षण की व॑धता सिदध होती है) 


 श्रबाधाच्छ ।३।४।२६॥ 
"भ्राहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः उत्व शुद्धौ धवा स्पततिः" इतिं 


१ ब्रह्मविद्योत्पत्तावाहा रणुद्धि विधानावाधादपि ब्रह्मविदां सर्वान्न. 


5: 


ध  नत्वामापद्विषयभवगम्यते ! ब्रह्मविदामतिशयश्क्तीनामपि ` ५ 





 रायदविषयेव । 


“आहार शुद्धि से भाम शुद्धि तथा आत्म शुद्धि से भगवत्स्मृतिं 
होती है,” इत्यादि श्रुति मे, ब्रह्मधिश्षा की सिद्धिके लिए, ध्राह्र शुद्धि 


का परहुत्व बताया गया, भगवन्चितन भर बाधा षडे, इशषक्लित्‌ 


| ` ` श्रह्यवेत्ताभं को प्राणात्यय काल में सवेभक्षण विहित है। प्राणोपासक 
` तो अत्यल्प शक्तिशाली होते है उलफे लिए तौ उक्तकाल भँ सर्व॑मक्षग 
 वैधहीहै। आपत्तिकाले हौ अभक्ष्य भक्षण वंधहै। 

 भ्रपि स्मरथते ।२३।४८३०॥ 


 श्रपि च भ्रापद्‌विषयमनेव शर्वान्नीनत्वं ब्ह्मविदामन्येषां च 


 . पापेन पदसपत्रमिवांभसा” इति । | 
| ब्ह्मवेत्ताओं के लिषु, एेसी आपतकालीनं सर्व॑क्षिभक्षणता स्मृति से 














| ध | ` स्मयंते-'श्राणसंश्यमापन्नो योऽन्नमत्ति इतस्ततः, लिप्यते न स. ५ 


 सर्वान्नीनत्व स्यापदविषत्वात्‌ प्राणविदोऽत्पशक्त ; सर्वाघानुमति, = ` 


भी विरहित दै जेसे-“जो जीवन के संशयित । हो जने प्रर दंषर इधर ` | 





{ १०६७ ) 

कहीं से भी प्राप्तक्रश्ष्नसखादेता है, वहकमल के पत्रक समान पापस 
लिप्त नहीं होता 1“ 
शग्दश्दातोऽक सक्र ३।४।३१।। 

यतो भ्रह्मवदाशन्येषां च सर्वान्तीनत्वमापडुदिषयमेव, श्रतएव 
सर्वेषामकामकारे शब्दः, कामकारस्य अतिनोधकः शब्दो वक्ते ¦ 
ग्रस्ति हि कठानां संसितायां कामकारस्य प्रतिषेधकः शब्द. तस्माद्‌ 
बराह्मण सुरां न पिवति पाप्मना नोत्सुजा इति पाप्मना संस्पृष्टी 
न भवानीति मत्वा ब्राह्मणः सुरां न पिंबतीत्यथः । 

्रह्यवेत्ता कै अतिरिक्त सभी फो, आपतकल्ये ही सर्वान्न भक्षण 
कीञज्ञादी गहै । कठ संहिता मे स्वैच्छाचरण का स्पष्ट निषेध किया 
य है-- “सुभे पापं स्गेगा एसा वचर कर्‌ ब्राहमण सुर पाच नहीं 


करता 1” इसका तत्पये है क-म प्रापसे स्पृष्टन होने पाऊं इसलिए | 


ब्राह्मण सुरापान नही करतां 


४, विहि्त्वाधिकस्छः- 


विह्ितत्वाल्वाधसकर्वापि । ३।४।३२॥ 


यज्ञादि कमोगिकाब्रह्मवियेव्युक्तम्‌, त्तानि च यज्ञादीनि 
कर्माण्यमुसृक्षुणा केवलश्नमिशास्यनुष्ठेयानि, उत न? इति 
चिन्तायां, वि्ांगानां सतां कैवलाश्नमशेषत्वे नित्यानित्यसंयोग 
विरोधः प्रसज्यत्‌ इति यज्ञादीनां केवलाश्नमधमंस्वं च सं मवति । 
यज्ञादि कम, ब्रह्मविद्या के अंग ह यहु षतलाया गया । अहं 
विचारा जात्ताहै किजोलोग आश्रम धमं का पालन करते है, यज्ञादि 
कमं उनके लिए भी विहित है कि नहीं? इसं पर विचार करने षरं 
समह भे आताहै किजो लोग धिद्योपासक हीं ह केवल आश्रम ध्म 
पालक है, वे यदि यज्ञादि कमं करे तो, नित्यानित्य संयोग कूपी विरोध 


कौ उपस्थिति होगी, इसलिए यज्ञादि कमं केवल आश्रम पालको के लिए 
नैष हो ्क्रते। ५ 


( =) 


सिद्धान्तः-इति प्राप उच्यते-म्राश्रसकर्मापि-इति । श्राश्चमस्थं 
कर्मापि मवति ¡ केवलाश्रभिणापि श्रनष्ठेधानौल्ययः। कतः ? 
““याविञ्जी्वेमनिनिहीश्र सुहत" इत्यादिना बिहितष्वात्‌ जीवं 
निमित्ततया नित्यवत विद्वितत्वादिव्यथः । 
उक्त संशय परर सिंद्धान्तसू्पसे आश्म कर्मापि सूर प्रस्तुत करते 
है, अर्थात्‌ केवल आश्चम धसं पालनं करने घाल के लिए भौ यज्ञादि कमं 
अनुष्ठेय हैँ । “जीवन पर्यन्त अग्निहौत्र करना चाहिए" इत्यादि मे, जीवनं 
कौ देनिक चर्याकौ तरह यज्ञादि कौ नित्यताका विधान बतलाया 
गया है) 
| तथा विद्यांगतया च '"तभेत्तवेदान्‌वचनेन'” इत्यादिना विहित- 
` त्वाद्धविद्याशेषतयाप्यनुष्ट्यानीत्याह्‌- 
दसौ प्रकार विदा प्रकरणीय "तमेतं वेदानुवचनेन इत्यादि धत्ति 





बतलते है- 

सहकारित्वेन च ।३।४।३३॥ 

 विचयोलततिदवारेण विशासहृकारितयाऽ्यनुष्ठेयानि । प्रगिति 

हक्रादीतामिव जौवनाधिकारस्वगाधिकारवत्‌ विनियोगपुथक्षतवे 
` नोभयाथत्वं त विर्ध्यतत इत्यथः 


५ विद्योत्पादक, विद्या के सहकारी रूपं सै भी, यज्ञादि भनूष्ठैय ई, 
जीवनं पयंन्त होने वेले, स्वगाीदि कनाओं के प्रदाता, अभिनिहत्राहि 
की तर्हू-प्रयोग की पृथकता से-विद्ा साधनत्ता भीर प्राश्न साधनता, 
:  क्षौनोंही कार्थं अविरुद्धसूपपे हौ घकतै 


तद्वदेव कमन्तिरत्वमपि नास्तीत्याह 
इसी प्रकार क्मन्तरता भौ न होगौ यह्‌ बतलोति है-- 
र्वथाधि त एवोभया्विगात्‌ 1 ३।४।३४६। | | 
 सरषथा--विदयरथते, भरा्नमाधैलेऽपि, तं एव यक्ादयदति 






मे यज्ञागरूप विद्यातुष्डान का भी विधान बतलाया गयाहै। ही 





( १०६६ ) 


प्रतिपत्तव्यम्‌, ने कमंस्वूपभैद इत्यथैः । कुतः ? उभय लिगात्‌- . 
उभयन्नश्चतौ यज्ञादि शब्दैः प्रत्यभिज्ञाप्य विनियोगात्‌ । कर्मस्वरूप्‌- 
भेदे प्रसाणाभावाच्च । 

यज्ञादि किया चाहे विद्यागहोया आश्वमांगहों, दोनों प्रकारसे 
वह॒ एक ही है, उनमें स्वरूपगत कोर्ट मेद नहीदं) दोनों प्रकारोंकी 
शरूति्थो में यज्ञही कहा गया, उनम जो पृथक्ताहै वहु प्रयोग ही 
है! क्म म स्वरूपगत कौ मेददहौ एसा कोर प्रमाण नहीं मिलत्ता। 

भ्रतभिभेवं च दश्यति ।२३।४।३५॥ 


शध्मखपापमपनुदत्ति" इत्यादिभिश्च तामेव यज्ञादि धमं 
निदिश्य तै विचाया म्रनभिभवं-पापकमंभिरत्पच्तिप्रतिबंधमावं 
` दर्शयति । श्रहरहरनुष्ठीयमाै्हि यक्ञादिभिर्विशुदधेऽन्तःकरणो प्रत्यहं ` 
परङृष्यमाणा विद्योस्पते । श्रतस्त एवोभयत्र यज्ञादयः । ध 


"धम से पापनष्ट होते है" इत्यादि मे उन्हीं यज्ञादि धर्मो का क 


 उस्लेख करके, यहु बतलाया गया है कि-फाप कर्मो से विद्योत्पत्ति मँ 
कौट माधा नहीं हही । नित्य प्रति किये.जाने बाले यज्ञानुष्ठानं से विशुद्ध 
अन्तःकरण भे निव्य विधोध्प्चि हती है । दव उदाहुरणसे स्पष्ट हैकि 
धिद्या ओर आश्रमं दोनो जगह, यज्ञादि कं एक है। 


९ विधुंसधिक्षरणः-~ 

भर्या चापि तु तष्टे; । ३।४।६३६॥ 

 चतुर्णमिश्रमिणां ब्रह्मविचायांमधिकारौऽस्ति, विं्यासष्कारिशं 
प्राश्नम धर्मा इति चोक्तम्‌ ¦ ये पनराश्रमानन्तरा वत्त न्ते विधुरादयः 
तैषां ब्रह्यविद्यायामाधिकारोऽस्तिन वा ? इति विशये ब्राश्चमं 


धर्मेति कर्तव्यतारूपत्वाद्विचयायाः श्ननाश्नमिणां चाश्नमघर्माभावानना. 
` स्याधिकारः 





 ( ११०० ) 


चायो आश्रम वालों का ब्रह्म विधा मे अधिकार है तथा आश्रमे 
धमं विद्याके सहकारी है, रेसा निणेय हो चुका । अव विचार करते है कि 
जो आश्चमं रहित विधुर आदिद उन्हे ब्रह्म विच्यामें अधिकार्हैया नही 
इस पर विचारने पर्‌ सत होत्रा है कि-अश्वम धर्मं वालो के लिए दही 
विद्या को कर्तव्य रूप से बतलाया गया है, इसलिए आश्चम रहति के लिए 
विद्या का प्रभाव है अतएव वे उसके अधिकारी नहीं हैँ, 
सिदन्तः--दतिं प्राप्त उच्यते-प्रन्तराचापि तु-इति । तु शब्दः 
पक्षव्यावृद्यथंः, च शब्दोऽवधारणे भ्रन्तरा वत्त मानानाम्‌ -श्रनाश्रमि- 
णामपि विद्याधापधिकारौऽध्टयेव । कतः ? यडष्टेः-दुश्यते टि रेकव 
भीऽ्मसवत्तादिना अ्रनध्रभमिखामपि तब्रहमविद्यानिष्ठत्वम्‌ न चाश्चम्‌ 
ध्रव विदयागुप्रह इति शव्यं वक्त स्‌ । "यज्ञेन दानेन तपसानाश- 


केन इत्ति दातादीनामाश्रमेषु श्रतक्ाम्विकानामप्यनुग्राह्कख ` 
दशनात्‌ । यथोध्वैरेतस्मु विदयानिष्ठत्वदशंनादग्िहोत्ादिष्यति- ` 
रिक्त रेव विद्यानुग्रह्‌ क्रियते, तथाऽनाभरमिष्वपि विद्यादशंनादाश्रमा- 






 नियतैजयोपवासदानदेवतासधनादिभितिचयानुग्रहः शक्यते कलम्‌ । 
 उक्तसंशयपरस्षिद्धत रूप से “अन्तराचापि तु" सूत्र प्रस्व 
करते है । तु शब्द पश्च कां व्यावर्तक है तथा च शब्द अवधारक है। 


4 जिससे निशित हता है क्रि-आश्रम रहित व्यक्तियों को भी ब्रह्म विदा मे 


अधिकार है, रेक्व, भीष्म, घंवतंक आदि आश्रम विहीन व्यक्तियों की ब्रह्म 


विद्या निष्ठता प्रसिद्ध है। आश्म धमंही विदा के उपकारकं ह एसा 


नहीं कहू सकते “यज्ञ दानं तप जीर इन्द्रियं पर्याहार हाय” शटयाईि 


वाक्ये, अश्म विशेष ते, अतियत दान आदि ध्मतेमी विद्या प्रपि 


की बातकही गई है । जते कि ~ अ्वंरेतस बाश्रमों मै अग्नि होवके 
निना, केवल ध्यान आदि उपाय ही, विद्या निष्ठता कै उपकारौ साधत 


वसेह, श्ाघ्रम रहित व्यक्तिभी जपम उपरास दात देवताराधनं भादि 
=: . उपासना के उपकारी सामान्य साधनों से विधा तिष्ठद शकते है। 


८ श्रपि स्मर्यते ।३।४।२३५७॥ ं | 
अपिच प्रनाश्नमिशामपि जपादिभिरेव विचयानुगरहुः स्पयैतैच ` 





क कु 





( ११०१ ) | 
“जप्येनापि च संसिध्येद्‌ बहयणो नात्र संशयः, कुर्यादश्यन्न वा 
कुयन्मित्रो ब्राह्मण उच्यते" इति । संसिध्येत-जपानुग्रहीतया 
विद्यया सिद्धो भवतीव्यर्थः ! 


विचा निष्पत के जयादि साधनों का, शनाश्रपिणों के लिए, स्मृति 
भे भी उत्लेख है ब्राह्मण केवल जपसेदही सिद्धि प्राप्त कर सकता है व्ह 
कु करे खान करे सार उसे सत्र कहंकरही पूकारेमा | (संसिध्येत्‌"” 
का तात्पयं रै कि वह जपादि पटिफोषित विचा से धिद्धि प्राप्त करतै है) 


विशेषानुग्रहुश्च ।२।५।३८॥ 


न केवलं न्यायस्यृतिभ्यं श्रयसर्थः साधनीयः, श्र यतेवानाश्चम- 


नियतैधंम॑निरेषेविदयानुग्रहा “तपसा बह्य्व्येछ श्डया विद्या 


प्रात्मानमन्तिष्येत्‌ इतिं | 
| त फेल युक्ति ओौरस्मृतिसे ही उक्ष मत पृष्ट होक्ता है अपितु 


अनाश्चस नियत धं विशेष का श्वुति मेँ स्पष्ट उल्लेख भी है "तप, ब्रह्य 


चयं, श्रद्धा जौर विदा से आत्मानुमंधान करणा चाहिए 
प्रतध्त्वितरस्यायये {लि गास्च ।३१४।३६॥ 
तु शब्दोऽवेधारक्ते, श्रत, श्रनाधमित्वात्‌ इतरत्‌ श्राश्चमित्यमेव 
ज्याया, श्रनाश्र्भित्वमापददिषयम्‌, शत्तस्यस्दाश्रसिष्वमेवोपाहेय- 
मिव्यथौ \ भूयोधमंकास्पधर्मकयोरतुल्यका्यघ्वात्‌ ¦ लिभाच्च 


स्मतैरिप्यथंः । स्थर्यैते चं शक्त प्रत्याश्रमस्योपादेयत्यम्‌- '्लाश्रमी 
न तिष्ठेत्‌ दनमेकमपि द्विजः इत्यादिना । निवृततक्नहाचयेस्य 


 मृतभा्थेस्य च श्रविसग्ये सति दारालाभ श्रापत्‌ । 


सूत्रम तु शब्द अवधारण अथं में प्रयुक्त आश्र मिता ही श्रष्ठ 
है, अनाश्रमी रहना तो आपत धमं है । सामथ्यंवान के लिपु तै आश्रष 
धर्मं ग्रहृण करना ही उचित है । अधिक गुण संपन्न मौर अस्प गरुण संपन्न 


| ` मँ समान कायं साधकता तो हो नहीं सकती यह्‌ स्वभाव सुलभ बातदहै। 


{ ११०२ )} 
रसा धिग अर्थात्‌ स्मृति का प्रमाण भीह्ै "द्विज एक दिन भी आशम 
रहित होकर न रहै" इत्यादि जो व्वक्ति ब्रह्मचर्यं से निवृत्त हौ गाही 


अथवा जिसकी पत्नी का देहि हौ मय हो, उधे किस भीप्रकारस्त्रीकी 


प्राप्ति तहैपाबेतो वह्‌ उदका अपतत कालहीहै, 
१९१ सदभताधिकरणः 
तदृशुतस्य तु नातद्भावो जेमिनेरवि नयप्र पामाबेभ्यः 
। ३।४१४०॥ 
तैष्टठिकरिवैवानसपरित्राजकाश्चमेभ्यः प्रच्युतातापपि श्रय 


` वि्यष्यासयिकारोऽसि न ? इति चिन्तायां विधुरादिवदनाश्चतैका- 
५ वैदीनादिभि्वियानुग्रह्‌ संभवादस््यधिकारः ; 







` महहोतादहै कि जसे भनाश्नमी विधुर आदि के लिए. दानादि सामान्य 
धर्मस परिपुष्ट ब्रहम विद्या कौ निष्ठा बतकलाई गई, वैसे ही इन लोगों 
कीभीदहो सकतीहै इसलिए इनका भी अधिकार है। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-तदभूतस्य तु ना्दभावः, इति । 
` तु शब्दः पक्षव्यावृष्यथंः, तद्भूतस्य-तैष्ठिकायाश्चमनिष्ठस्य, 
| नासद्मावः, ग्रतथासावः, श्रनाश्मित्वेनावस्थानं न संभवति, कुतः? 
तदह्पाभवेभ्यो नियमात्‌-तदरूपाणि तेषां नैष्ठिकादीनां सरूपाखि 
1 वेषाः धर्मा इत्यथः, तेषामभावाः, तद्‌ रूपामावः, तेभ्यः शास्त्र 
नियमात्‌ । तैष्ठिकाद्याश्मप्रविष्टान्‌ स्वाधरमधमेनिवृस्सिभ्यो 


` नियच्छन्ति हि शास्त्राणि 'त्रह्मवर्याचारथकुलवासी तृतीयोत्य॑तमा- ` 


| त्मानमाचार्यकुलोऽवसादयन्‌"' इति “ग्ररण्यमियात्ततो न पुनरेयात्‌" 







ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओौर पन्थास्‌ आश्रम सेगिरे हृएप्तिति ` ` 
 व्यक्तिकोमभी विद्या का अधिकारदैयानहीं ? इस पर विचारतेक्षेेसा 


इति ' संन्यस्याग्निं न पुनरावत्तयेत्‌" इति च । प्रतो विषुरादिवत ` । 
` नैष्ठिकादीनामनाश्रमित्वे नावस्थाना संभवान्न तानधिक्षरोति ` 


८ 4 


ष 








( ११०१ म 


ब्रह्मविद्या, जेमिनेरपि-इत्यविगानं दशंयस्नुक्तः स्वाभिमतं 


द्हुयति ¦ 


उक्तं मत पर सिद्धान्त रूप से उक्त चुच प्रस्तुत करते दह + भुत्रस्थ 


तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक है । ्रहयचयं आदि आश्चष्य मै निष्ठ व्यदकियों 
का अत्तद्ाव य्थति अनाश्रमी होना संभव नहीं है! उन जाश्रम के रूपौ 
को धारण करनेके बाद उनके व्याग का कहीं भी धिष्‌ नहीं है । उनके 
रूप का तात्पयं है उन्कावेष ॐरध्पत धयं क्षा अभाव, उनके धिहित 
शास्चीय नियमोंके विरु है! ब्रह्मचयं जदि लाश्रफो मँ निष्ठो जने 
के बाद उनसे च्युत हने काशस्पर मै निषेधं किया शया! “आचारं 
कुलवासी नैष्ठिक ब्रहचारी को सदा शायय द्रुल्लभेही वासि करना 
चाहिए ।--"अग्तिकात्याग कर उमे पुनः नही ब्रह करना वाहि ।"' 


अरण्य जानेके बाद पुनः नहीं लौटना बहि 1” सव्यादिसे ज्नातहोता 
। है कि-जो छाम धर्मस च्युतो जते, उन्हे विधूर आद्विकीीत्तरह्‌ 
 ब्रह्मव्दिमे अधिकार नहीं दै) उमिनि दये सम्मतिं के अनुसार सूत्रकार 


ते अपना भी हेला ही दृढ़ मह ह्थिर्‌ किंथादहै। 


प्रथ स्यात्‌-कतैष्टिकादोरां ब्रह्य चर्थात्‌ प्रच्युत्तानां प्रायशिवित्तात्‌ ` 
प्रधिकारः संभवत्ति, श्रस्ति च प्रायशिवत्तमधिकारलक्षमे निर- 


पितं-'ग्रवकीखणि पुश्वतदवत्‌” इत्ति, श्रतः प्रच्युतब्रह्यचर्यस्य 


प्रायरिचित्त संभवात्‌ कतप्रायश्विततो बरह्मविद्यायामधिकरिष्यत्ति- 


दवि-तच्नाह- 
प्रश्न होता है कि-ब्रह्मवयं से च्युत नैष्ठिक अआश्वमों का प्राय 


पित्त भी तोदो सकता है, अधिकार लक्षण में उसके लिए प्रायश्चित्त 
का निषूपण करते हए कहू शी गया है कि-“व्रतच्युत पश्ुखाग से शुद्ध 


होते दै । '" इ्स प्रकार प्रच्युत ब्रह्मचयंसे व्यक्तिं कै प्रायश्चित्त के बाद 
ब्रह्मविद्या का अधिकार हौ सक्ता) इसका उसरदेतेहै- | 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद योगात्‌ । २।४।४१ 


प्रधिकारलणणोक्तमपि प्रायश्चित्तं चैष्ठिकादीनां तद्रष्यनां 


| न संभवि, कृतः १ पतनाुमाना्तवयोगात्‌- नैष्ठिकादीनां रु 


( ११०५ ) 
तानां पतनस्पतेस्तस्य प्रायशिचत्तस्यासंभवात्‌-"ध्रारूढो तैष्ठिकं धमं 
यस्तु प्रच्यवते द्विजः, प्रायश्चितं न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स 
ग्रात्पहा” इति! गश्रतो श्रधिकारलक्षणोक्त प्रायशरिचित्तमितर 
ब्रह्मचारिविषयम्‌ । | 
| अधिकर लक्षण मे जो प्रायश्चित्त का सक्षणदहै वह्‌ ब्रह्मचयं 
विच्युत व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो लोग नंष्ठिकि ब्रह्यचर्थं आदि से 
 ्रष्टहो जाते है वेते पतिं का कोई प्रायश्चित्त नहीं है । उनके लिषए 
प्रायषचत्त की असंभावना बत्तलाई गई है "नैष्ठिक क्नाश्रमो मे आह्ढ 
होने के बाद जो द्विज पत्तितहो जातादहै उस ात्पहत्यारे के लिए फोई 
प्रायश्चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे कि वहु शुद्ध हये सके 1" इससे 


सिद्धहोताहैकििजौ अधिकार लक्षममे जिस प्रायश्चित्त का विधान है 
. वह्‌ नैष्ठिक आश्वमौं केलिए नहीं है। 


 उपपूवंमयी्येके भावसशनवत्तदुक्तम्‌ । ३।४।४२॥ 


नैष्ठिकादीनां ब्रह्मचर्थप्रच्यवनमुपपूरवंम्‌-उपपातकम्‌, महापात 
.  कैष्वपरियणितत्वादिति दन भरायस्वितस्य भावं विद्मानतामप्येके 
 श्राचार्या मन्यन्ते, अ्रशनवेत्‌-यथा मध्वदिनिषेधस्त प्रायशिच्तं 
।  चोपकरर्वाणस्य नैष्ठिकादीनां च समानस्‌, तदुक्त स्पृतिकारे 
“उत्तरेषां चैतदविरोधि" इति गुस्कलवास्तिनो यदुक्त, तत्स्वाश्चभा- 
| विरोष्यत्तरेषामप्याश्रमिणं भवतीत्यथंः तद्वदिहापि ब्रह्मचयं 
 .  प्रच्यवने प्रायशिचत्तसंभवाद्‌ ब्रह्मविद्यायोग्यतताप्यस्ति । 

1 | ` किीञआचवायेका मतहैकिजो नैष्ठिक आदिका पठनहै वह 
उपपातक है, उसकौ महापातकं में गणना नहीं है इश्लिए उनका भ्राय- 

` श्वि हो सकता है! जैसा किमधूपान का निषेध जौर उसका प्रायशिचिस 

 : उपक्रर्वाण ओर नैष्ठिक दोनोके लिएसमान दै, वैतेही यदह भी प्राय 
श्चित्तसंभवहै। जेसाकिस्मृत्तिकारकषामतमभीदहै कि-श्यदिविरोधीन ` 










५. होतो वादके आश्चमं मे मौ यही नियम लागू होगा" अर्थात्‌ गुरकुलवाक्ती 1 4 | 
अह्मनारोके लिए जोकहा गयायदि व्हुजाश्रम केविष्डरन होतो | 


८ ( ११०५ ) | 
परवती वान्रस्थ संन्यासी आदि बैष्ठिक मै भी संभव है। इसलिए 


ब्रह्मचयं से च्युत का प्रायश्िचत्त संभवदहै ओौर ब्रह्माविद्या मे अधिकार 
भीहो सकता है। 


वहिस्तूभयधापि स्मृतेराचाराच्च । ३।४।४३।। 

तु शब्दौ मतान्तरष्यावृच्यर्थः, उवपातकच्वे महापातकष्वेऽप्येते 
वहिभ्‌ ता एव्‌ ब्रह्यविश्चाधिकारिभ्यः, ब्रह्मविद्यामनधिक्ृत इत्यथः । 
कुतः ? स्थतेः पूर्वोक्ात्पतनस्मरणात्‌ । यपि करंएषनिहुरणाय 
 कंशिविद्छचनैः प्रायशि्वित्ताशधिकप्ये विदष्ै तथापि कर्माधिकारा- 
नुगुण शुद्धिहेक्त प्रायश्चितं न संभवति श्रायशचत्तं न पश्यामि 
येन शुध्येत्‌ ख श्राव्पहा" इत्ति स्मृतैरिल्यथंः । प्राच्ाराच्च-शिष्टा 
हि तैष्ठिकादीन्‌ श्रष्यन्‌ कृतप्रयश्दितानपि वजंयंति, तेभ्यो ब्रह्म 


विद्यादिकं सौपदिशस्पि, श्रत्स्तेषां नास्ति ब्रह्मवि्यायासविकारः । 





सुत्रस्थ तु शव्द उक्तमतान्तर का व्यावर्तक है । ब्रह्मच स्ललन 


चाहे उषपरतक हो या महापातक किन्तु स्वलि ब्रह्मचायै कौ ब्रह्मविद्या ` 1 


मे अनधिकृत ही साना गक ह । पूर्वोक्त स्मृति वाकप में सैष्ठिक के पतनं 
को जधन्य पातक ही माति है ¦ यद्वि प्रापो के प्रायर्चित्तके कुदं वचन 
प्रायश्चित्ताधिकार वै विलते है, फिर भी जिने सासा संसारके 
अधिकार की शिक्षा प्राप्त करता ह्वै उनकौ शुधि के लिए कोई प्रायश्चित्त 
संभव नहीं है यही “यश्चित्तं न पश्येत्‌" दृत्यादिः वाक्य का तात्पयं 
है । पतित नैष्ठिकादिको के प्रायश्चित्त का शिष्ट कग भी तिरोध करते 
हैँ । उन्हे ब्रह्मवि्या का उपदेश नहीं देते, इसलिए उन लोगों का बरह्मविचा 
में अधिकार चहं है, 


११. स्वाम्यधिकररः-- 

स्वामिनः फएलश्च तेरिप्यात्रेथः ।३।४।४४॥ 
८ कमागाश्रमाणि उद्गीयादि उपासनानि कि यजमान कत्त ^~ 
-काशि उत शऋदिविककत्तकाणि ? इति चिन्तायां-यजमान 





(११०६ " 
कत्त काणि इति श्रात्रेयोमन्यते, कुतः ? फलश्रुतैः, वेदांत विहितेष 
 दहुराद्युपासनेषुं फलोपासनयो रेकाश्नयत्वद्शनादिह च क्रतुफलाप्रति 
लंधरूपस्योदगीथोपास्षनफलस्य यजमानश्रयत्वश्चवेणादित्यथंः । 
न च मोदोदुनादिवदंगाश्चयत्वेन यजमानकरत्तुकत्वासंभवः गोदो- 
हनादिषु हि भरध्वर्युकत्तु क प्रणयनाश्चयगोदोहूनोपादनमन्येना- 
शवयम्‌, इह तु उद्गातुकतुकेष्पुद्छीथे तस्योद्मीथादैः 
रसतमस्वानुसंधानं यजमानेनैव कत्तु श्क्यतं ! | 
कर्मा गाधित उद्गीथ आटि उपासने, यजमानकतुक है भरथवा 
ऋत्विक ? इस पर आत्रेय कामतहैक्रि यनमानकर्तक हैं ठेसी ही फल- 
भृति भीहै। वेदात की दहुरादि उपासना मे उपासक ओर फएलभोक्ता 
एक दही व्यविततकहा गयादहै। वेसेहौ एलावाष्ठि यजमान कै लिए 
कही गईहै इससे ज्ञात होता है कि-उपालना भी यजमान द्वारा ही होनी 


चाहिए । यह नहीं कह सकते कि-यज्ञ फे अंग गोदोहन आदि कम॑जैसे | 


, यजमान हारा संभव नहीं है वैसे ही कर्मा ग उपासनाये भी संभव नहीं है । 
गोदोहन तो अध्वथूंके लिए ही स्वपाक भे त्रिहित द्धिः वहु भ्रन्यके द्वारा 

` संभव नहीं है । किन्तु उद्गीथ आदि उपासनाओं से जो क्रियानुष्ठान होते 
है उने उद्गाता कर्चहोताहै फिर भी उद्गीथ की रसत्तमषूप से 
होनेषाली उपासना तो यजमानसेही संपादितहोतीदहै। 


सिद्धास्तः---इति प्राेऽभिधीयते- 
इपर पर स्वसिद्धान्तं बततलातंर्है- 


 श्राच्िन्यमित्योड लो मिस्तस्मं हि परिक्रियते ।३।४।४१५॥ 


प्ा्विज्यम्‌--कत्विजः कर्मोद्शीथाद्युपासनमित्यौडलोभि- ` 
 राचार्योमन्यते, कुतः ? प्रयोजनाय ऋत्विक्‌ परिक्रियते, फलसाधन- 
भूतस्य सांगस्य क्रतोनुपाकषनायेत्यथेः । कम॑विधिषु “त्विजो ` 
वृणीते" ऋस्विग््यो दक्षिणां ददाति" इति ऋत्विक्‌ कलु कत्व- 


स 


८ ११५. } 

शास्त्रेण फलसाधनभूतं सांगं कमं कऋरस्विम्भिरनुष्ठेयमित्यवगम्यते, 
तदस्तगं रानि कायिकानि मानसानि च कर्माणि ऋत्विककरत्तुकाष्वेव, 
न च शत्यशक्तौ तस्य॒ निबन्धनम्‌ । यद्यपि उदभीथाुपासनं | 
पुरुषाथेः, तथापि क्रत्वधिक्रताधिकारत्वात्‌ क्रतोश्ब सांगस्य 
ऋ त्वककत्‌ कथ्वात्‌ “यदेव विद्यया करोत्ति तदैरं वोयंव॑त्तरम्‌” 
दत ऋष्विकृश्तुकं क्रियोपयेमित्वेन विद्यायास्दक्रकन्तुकेत्व 
श्रत्रणात्‌ ऋत्विकंकत्त, कान्येतानि दह्‌ रादिषूवा मनेषु ऋ त्वकफत्त "~ 
कत्वाश्र वणात्‌ “शास्त्रफलं प्रथीरुरि”" इत्ति स्यायाच्च एलि- 
कृत्त कत्वमेव ¦ 

भौडलोमि आचय का घत है कि-उदगीथ आदि उपासना 
ऋत्विक कत्त क है । प्रयोजनं सिद्धिके लिए यजमान ऋत्विक को खरीद 


लेता है । अर्थात्‌ फल सिद्धिके उपाय सरूप कम॑ के सागोर्पाग संपादनके ` 
कै लिएु उसका वरण करता है! “करत्विक्‌ का वरण करता है 
 भब्ऋत्विजीं को दक्षिणा देता है” इत्यादि क्म॑कांडोक्त वाक्यों से ज्ञात 


होता है कि-फलसाधक कमं ओर संपुणं कर्मा ग ऋत्विजो से ही अनुष्ठेय 
ह । उन अनुष्ठानों के अंतगेत जितने भी कायिक मानसिक कमंहैवे 
सभी ऋ्विक कत्तु क है, यजमान मै उनके करने की शक्ति हैया नहीं 
स्का प्रए्न ही नहीं उठता । यहु तो एकमात्र ऋत्विजो का स्वायत्त 
कमं है। 


यद्यपि उद्गीथ आदि उपासनायै पुरषाथं साधक फिरभी वहू 
जव यज्ञाधिकारसे अधिक्ृतहैतो उनपर ऋत्विक का ही अधिकार 
 मानाजातेगा "विद्या जो करता है वहु प्रनलतम होता" है इत्यादि 
मे उपासनाको यज्ञकर दही उपकारिणी कहा गया है, इसलिए उसका 

` कर्ता ऋल्विक्‌ दही निशित होता दहै। दहर आदि उपासनाशोमेभी 

. ` ऋस्विकोंका कत्तु त्व बतलाया गथा है “शास्त्र का एल प्रयोक्ता म दी हेता | 
| है इत्यादि नियमसे ज्ञात होता है कि-फलभागी ऋत्विक्‌ ही उपासना | 
का कर्ता है । | । 0 | 





( ११०१ ) 
१२. सहकानत्यधिक्षरणः = | 
सहृक्षायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तश्वतो विध्यादिवत्‌ । ३।४।४६॥ 


“श्रस्माद्‌ ब्राह्मणः पांडित्यं निर्वियवाल्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यं 
च पांडित्यं च निविच्ाथ मुनिः" इत्यत्र बाल्य पाडित्यवस्मौनभपि 
विधीयते, उत अरन्त ? इति विशये भमौनपांडित्यशन्दयोःजानाथं. 
त्वात्‌ पांडित्यं निविद्य" इति दिहितमेष ज्ञानं "श्रथ मनिः" 
इत्यनृद्यते, विधि शब्दौ रह्यन्र श्रयत इति । 


"ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पांडित्य स व्युत्छन्च होकर बाल्यं में अवस्थानं 
करे आर फिर पाड्य मौर लाल्य दोनोंसे अधिगत होकर मनि ५) 
जाय" इत्यादि मे बाल्य सौर पांडिव्यकाजैसा चिधानदहैमुनिकाभी 


वैसाही विधान होगा यानहं? इस संशय पर भत होताहैकि-मौन 
 ओौर पाड्य दोनों ही शब्द ज्ञानार्थक हैँ ^पाडित्य निषिद्यणमे जो्जान ` 


अर्थ विरहित है "अथमुनिः"" मे उसी का भनुवाद माच कर दिया गथा 
दिधि बौधक शब्द का प्रयौग नहींहै। इसलिए मौन की विधि 
नहीं है। 

सिद्धान्त--एवं प्राप्ते न्मः, सहकायंन्तरविधि इति । 
` तदवतः विद्यावतः, विध्यादिदंत्‌ विधीयते इति यज्ञादि सवश्विम- 
घमः श्मदमादिश्च विधिशब्देनोच्यते, श्रादिशब्दैन श्ववणभनने 

गृह्यते, सहकारय॑न्तरविधिरित्यत्रापि, विधीयत इत्ति विधिः, 
सहेकायन्तरं विधिश्चेति सुहकार्यन्तरविधिः । एतदुक्त भबति- 


`  यथा-^तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन 
इत्यादिना “शांतो दान्तः" इत्यादिना च सहुकारी यज्ञादि 
शमदमादिश्च विधीयते; यथा च “श्रोतव्यो मंतव्यः" इत्ति भ्रवण- 






र  मननेचाथं प्रप्ते विद्ासहूकारित्वेन गृह्येते तस्माद 
ब्राह्मणा पाडि्यं विधीयत्ने इति । 1 











( ११०६ ॥ 


उक्त संशय प्रर सिद्धान्त क्प से “सहकाय न्धैर विधिः" इत्यादि 
सूत्र प्रस्तुत करते ह! विद्या संपन्न शास्त्रीय यज्ञादि विधिकी तरह भौन 
भी विद्ितदहै। जो विहिवहोडउसेदही विधि कहते हैँ इत व्युद्पत्ति के 
अनुसारसारे ही अश्म धमं भौर शम दमं आदि साधन सभी विधि 
है । आदि शब्दस श्रवम्‌ धरौ मनन भीग्राह्यह। विधि शब्दका अर्थं 
है-विहित विधि का विषय । सहुकार्थ॑न्तरविधि का तात्पर्यं है-जो विधि 
विहितं हो । कहने का तासपर्यं यह्‌ है कि-जेसे “ब्रह्मनिष्ठ वेडविदहित यज्ञ 
र दाच द्ररा जत्माको जाननेको इच्छा करते है" इत्यादि ओर 
“शान्तो दान्तः” इत्यादि वाक्यो सरकारी यज्ञ श्रादि क्रिया एवं 
शष दय आदि विहित हैँ तथा “श्रोत्तव्यः मंतव्यः इत्यादिसे श्रवण 
ओर मनन का विधान बतलाया गाह केसे ही-"तस्माद् ब्रह्मण 
पांडित्यं नि्िद्य'' इत्यादि वाक्य से पांडिघ्य बाह्य ओर पौन तीनोँको 
ही, विद्याके सहकारी कूपसे विहितं कहा गया है। 


भोनं च पांडिव्यादर्थान्तिरमित्थाहु-पक्षेखेति 1 मुनिशब्दस्य 


पक्षेण प्रकृष्टमननशीले व्यातादौ प्रयोग दशनात्‌ मौनंपांडित्यबाल्य- 


यद्वयो तृतीयम्‌ । यचि “प्रथ भूनिः" इत्यत्र विधिप्रत्ययो न । 


श्रयते, तथापि मौनस्य प्राप्तत्वात्‌ विधेयत्वमंगीकरणीयम्‌-श्रथ मुनिः 
श्यात्‌-दति । इदं च मौनं श्रवशप्रतिष्ठा्थान्सननादर्थन्तरमुपासना" 
लंबनस्य पुनः पुतः संशीलनं तद्भावनारूपम्‌ । | 


मीन अर पांडिष्य दौनों भिष्न स्वतंत्रं पदाथ ह । मुनि शेन्द्‌ क 
 श्रक्केष्ट मनन शील, व्यास आदि भै विशेष प्रयोग देखा जाता है जिस 
 क्नातहोततादहैकि मुतिः पांडित्य भौर बाल्य से भिन्नं तीसरी वल्तुहै। 
 थद्यपि “अध मुनिः" में विधि प्रव्थयकां प्रयोगं नहीं दै, फिर भी भ्रग्यत्र 
कही भी मौन विधिकाप्रयोगनहोनेसे इस वाक्यांशमें ही त्रिध पर्यय 


कौ कल्पना करनी होगी । सुनी हृद वस्तु की धारण के लिए जिं मननं 
 धत्तिका विधान है, यहु मौन उषसे भिन्न स्वतत्र वृत्ति है, यहु उंपासंनौं 


कै आतंबन की, चिन्ताप्रवाहात्मक ऽपास्य भावनाह्प एक वति 
 . व्रिशेषदे। न | 





( ` १९५... 

तदैवं वाक्याथ, ब्राह्मणः विद्यावान्‌ पांडित्यं निविद्य, उपास्यं 
ब्हमहच्वं परिशुद्ध परिपूर्णं च विदित्वा श्रवशमननाभ्यामप्राप्तं वेदनं 
प्रतिलभ्येव्यथः ¦! तच्चथगवदभकिकतसच्वविवृद्धिङ्कदम्‌ ! यथोक्त ~ 
“नाहंवेदेः “इत्यारभ्य “भक्त्यात्वनन्यया शक्यः ज्ञातुम्‌" इति । 
श्रुतिश्च-"“यस्यदेवे परभक्तिः" नायमात्मा प्रवचनेन” इत्यादिका । 
बाह्येन तिष्ठासेत्‌, बास्यस्वरूपंचानस्तरमेष वक्ष्यते, बाल्यं च 
पांडित्यं च निविद्य मुनिः स्यात्‌-बाल्यपांडित्ये यथावदुपादाय 
परिशुद्धं परिपूर्णे ब्रह्मणि मननशीलोभवेत्‌, निदिध्यासनह्पविद्या 
प्राप्तये ¦ एवमेव चितयोपादानेन लन्धविद्योभवतीत्याह्‌ “श्रमौनं च 
मौनं च नित्या ब्राहमणः" इति । प्रमौनं मौनेतर सहकारि . 


कलापः, तं च मौनं च यथावदुपाददानो विदयाकाष्ठां तदेक 


निष्पाचयां लमेतेत्य्थैः । “स ब्राह्मणः केन स्थात्‌” उक्तादूपायात्‌ | 
योऽपयुपायोऽस्तोतिपृष्टे “येन स्यात्तेनेदृश एव इति येन मौन 


पयंनतेन ब्राह्मणः स्यादित्युक्तम्‌ तैनैवेदशः स्यात्‌ न केनाप्यन्येनोषायैः 
नेति परिहृतम्‌ ! भरतः सर्वेष्वाश्नमेषु स्थितस्यविदूषोधज्ञादिश्वाध्षस- 
ध्म॑वत्‌  पांडिष्यादिकं मौन पुतीयं विद्यायाः सहकार्यन्तरं 
विधीयते । | 


| दस प्रकार उक्त वाक्य कां अथं होगा कि स्रहनिष्ठ ध्यक्ति विद्या 
धान, पांडिस्यं अगर्थत्‌ विद्या प्राप्तकर, उपासना द्वारा विष्युदध परिपणे, 
देपाश्य श्रह्यं तस्व को जाभकर, श्रवण ओर मननं से, अप्राप्तं वेदनं 


(उषासनात्मक ज्ञाने) को प्राप्त करे, जो कि भगवद्‌भक्तिङ्ृत्‌ पत्वं गुणं 


 सबढायागयाहै। जैसा कि-भ्नाहुं वेदैः" तै लेकर “भक्तया त्वनर्या- 


` शक्यः ज्ञातुम्‌" तक गीताम मौर ध्यस्यदेवे परभक्तिः नायमात्मा 
भ्रवचनेन" इत्यादि श्रुतिं मे कहा गया दहै। ५. 
~ भवाव्यंतिष्ठासेत्‌“ मजो बाव्यका स्व॑प बतक्लायो गथाहैर्े | 
¦ भे बतलावेगे । "बाल्य जोर पांडित्यं को अच्छी तरह जानकर मूनिं 





दहते दै इत्यादिका ताप्पवं है करि-बाल्य भौर पाडित्य के रपं अभ्यष्तर । | 





( ११११ ) 


होकर निदिध्यासन सूप विधा की प्राप्ति कै लिए परिशुद्ध परिपूणं जह्य 
ये मननशील होवे । इस प्रकार-वास्य-पांडिव्य यौर मौन के अनुशीलन 
से आत्मविद्या का ज्ञान होता है यही "अमौन ओौर मौन दोनों से अधिगत 
होकर ब्रह्मनिष्ठ होते है“ इस्याहि वाक्य मे दिखलाथा गया है | मौन के 
अतिरिक्तं विद्या के सहकारी सभी साधन अमौनं । जो व्यक्ति मौने ओरं 
ञमौन को विधिपूवेक ग्रहण करते है, वे भगवन्निष्ठात्मक वि्याकौ 
पराकाष्ठा को प्राप्त करते ह} इसके बाद प्रन किया गया है कि-५वदह 
ब्रह्मनिष्ठ इन उपायों के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय के भी आधित होता 
हैया बही?" इसका उत्तर दिया गया कि-ध्येन स्यात्‌ वेनेदुश एवः" 
भर्थात्‌ मौन तके जिन साधनों कौ सहायता पे ब्रह्यनिष्ठहयोताहैवेहीहैँ 
अन्य नहीं । इसलिए सभी आश्रमो मे स्थित उपासको को यज्ञादि भराश्नम 
धर्मो कौ तरह, पांडित्य बाल्य भौन आदि विद्या के सहकारी साधनोकां 
पालन करना चाहिए । 


प्रथ स्यात्‌ सर्वेष्वाश्रमेषु; स्थितानां विदुषः तत्तदाश्वमघमं 


सहकारिणी भौनतृतीय सचिवा विद्या ब्रह्मप्राप्ति साधनमुच्यते, 


कथं तहि खदोग्ये-“श्रभिसमावृत्य कुबे शुचौ देशे" इत्यारभ्य 

` “स खल्वेवं वत्त॑यन्यावदायुषं जहमलोकमभमिसंपथते न च पुनरावर्तते" 
ति यावदायुषं माहृश््यधर्मेन स्थितिदरशनमुपपदते । 

प्रत श्राह्‌-~ ध ५ 

प्रश्न हीताहैक्षि यदि समी आश्रमो पर स्थित उषासंकौँके लि 

भीन आदि युक्त विधघाकोदीनब्रह्य प्राप्ति का साधतरकृहा गयाहैतीं 

छदोग्य-मे “विद्याध्ययन समाप्त कर पवित्रं ग्रहस्य आश्रमं मं-"तथा- 

“वह्‌ जीवन प्थंन्त हेवा करते हूए ब्रह्म लोक कौ प्राप्ति करता है पूनः 


लौटकर नहीं आता" इत्यादि से जौवनं परथन्त प्रहस्था्म में ही स्ह्मैकीं | 
 समथ॑न क्यों किया गया है? इसी का उत्तर देते ई~ 


_ फ्सनभावात्‌ गृहिणोपसंहारः । ३।४।४७॥ _ 


वु ण्ब्दश्चो्व्यावत्तयति, कस्स्तर्षावीत्‌-त्सनेषु मीवति 
शत्स्ेष्वाश्रमेषु विद्यायाः सदभावीत्‌ ृहिगोऽप्यस्तोति तेनोपसंहा र 


(4...) 


` तस्मात्‌ सर्वाश्रमधमंप्रदशंनार्थो गृहिणोपसंहारः, इत्यभिप्रायः । 
| छु शब्द उक्त शका का व्यावत्तंकहै। सभी आश्मों मे विधा 
नुशीयन का अधिकारदै, ग्रहस्य मेभीषदै, इसि छांदोग्य में केवल 
ग्रहस्य प्रकरण का उपसंहार किया गया है। सभी आश्चमं धर्मो 
` काप्रदशेन करचेके लिएही ग्रहुस्थ धमं मे उपसंहार क्रिया गयादहै। 
तथेतस्मिन्लपि वाक्ये “ब्राह्मणः वुत्रेषसाथाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरति" इति पाचिव्राज्यक्रति 
धर्मं ॒प्रतिपाद्य “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पांडित्यं निविद्य इत्यादिना 
पारित्राज्यधमंस्थितिहेतुक मोनतृतीय सहकारविधानं प्रदशेनाथं 
भित्माह-- 


उसी प्रकार इसी वाक्य मे शश्रहानिष्ठ पृत्रेषणा, वित्तेषणा, 


भौर लोकेषणा से उत्तीणं होकर भिक्षाटन करते हैं “इत्यादि पारित्राजक ` 





धर्म का प्रतिपादन करक "तस्माद्‌ न्राहणं पांडिस्यं नविध" इत्यादि पे. | 


 पारित्नाजक घमं के रक्षक मूलभूत मौन आदि सहकारी साधर्नोका 
ग्रदशेन किया गया हैः पेसा.विवेचत कस्ते द्ु- ` 


 मौनवदितरेषाभष्युपदेशात्‌ । ३।४।४८॥ 


 शवेषणाविनिमुक्तस्य भिक्षाचरणपूरवक मौनोपदेशः सर्वेषां 
्राश्रमघर्माणां प्रदशेनाथंः, कुतः? एवं विधिमोौनोपदेशवदितरेषा. 
 भश्रमिशां प्रपि (त्रयो चमेस्कधःण इत्यारभ्य शश्रह्मसंस्योऽमृतत- 
 क्वभेति" इति श्प्राप्टुपदेशात्‌ । उपपादितश्च पूरवैभेव ब्रह्मसंस्थ 


| | र  शण्दः पर्वा्निमिसाधारण इतिं । श्रत सुष्टर्त यज्ञादि सर्वाश्नम्‌ 
` भंमंवन्मौन तृतीयः पांडिल्यादिविद्या सहकारित्वेन विधीयते-इति 


सभी एषणा पे भुक्त, भिक्षाटन पूवकं मौनोपदेश सभी आश्रमं 


कषर्क स्वरूपे ्दशेन के लिए ह । दते मौनोपदेश कौ तरह अत्य 
आश्रमवासियौ के लिए श्रयो धमेस्कंधाः'' से लेकर शब्रह्यसंस्थोऽमृत्व* 







 शैत्ति तक ब्रह्मप्राप्ति करा उपदेश दिया गया है । ब्रह्संस्व, प्रायः सभी 





{ १११३ ) 
भ्ाश्नमों कै लिए पयोग हौनै वाला सामान्य शब्द है, पैसा पहितेही 
बतला चुके हैँ ¦ इसलिए यह्‌ कहना ठीक ही है कि~यज्ञादि सर्वाश्रमं धर्मो 
की तरह मौन पांडित्यं आदि विद्या सहकारी साधन भी विहतं है । 
१३. अनािष्कायधिकश्खः- 
घनाविष्डुवन्यस्यस्धघच्‌ । ३।४।४६॥ 

"तस्माद श्वाह्णः पांडिव्यं निविद्य बास्येन तिष्ठासेत्‌" इत्यत्र 
विदृषा काल्यमुपादेयहयाश्चततम्‌ । बाल्यस्य भवः कमं वा बाल्यम्‌ 
बालमावस्य वयोधस्थाविशेषस्यानुपादेयत्वात्‌ करमेवेह्‌ गृह्यते । तत्र 
ङ्ग बाल्यस्य कम' कामचारादिकं सवं विदुषोपादेयम्‌ उत्‌ उम्भाि 
रहितत्वम्‌ एव ? इति विशये विशेषाभावात्‌ सववंमुपादेयम्‌, नियमं 
शास्त्राशि च विशेष विधानाऽतेनं बाध्यत इति । ५1 

“तस्माद्‌ ब्राह्मणः'' इत्यादि वाक्यमे साधकके लिए बाल्यभाव | 


की उपादेयता बतलाई गई है । बाल्यकामावया कमं ही बात्यत्वहै, 


अवस्था विशेष रूप जो बाल भाव ह. उसका तो स्वेच्छा से पालन किया | 
वहीं जा सकत्ता, इसलिए बाल्य का भ्रं बाल्य कर्मं हौ समक्ता सायेगा।. 
धालक कौ जो स्वेच्छ्वाच्ारिता है कही साधके लिप्‌ उपदिय है प्रथा 

बालक की जो अ्हुकार शुन्या आदि है केवलं वही उपादेय है ? एस षरं 

 विचारने पर मत होता है क्ि-- उक्त वाक्य भें कोई विशेषौत्लेसतोहि 

नहीं दसलिए सभी भाव उपादेय है| स्वैच्छाचारिता के निवारक शी 
नियम शस््रहै वे सभी दहस विशेष विधि श्रे बाधित ही ही 
भाते ई । त 
सिदवान्तः~एवं प्रापतेऽभिधौयते-ग्रनाविष्कुव॑न्निति । बलस 

थत्‌ स्वभावानाविष्कार रूपं कम तदुपाददानौ वर्तेत विद्वान्‌ । 

कुतः ? भ्रन्वयात्‌-तस्येवाभ्वयात्‌ । : बाल्येन तिष्ठासेत्‌” दत्यस्मित्‌ 
विधौ तस्येव ह्यन्वय संभवः, इतरेषां विद्छविरोधिंत्वधघवंणात्‌ 
“नाविरतो दुश्चरितान्नाशंतो ना समाहितः । नाशान्तमानसो वीरि 


॥ परज्ञनेनैनमःप्नुयात्‌ ग्राहार्‌ शुद्धौ सरस्व शुद्धिः" हुद्यारदिषू { 











( १११४ ) 

बालकं जौ स्वाभाविक अनाविष्छृत कमं दहै, वही साधक कै लिए 
उपादेय है । उक्षी की वाक्य के साथ संगति बैठ सकती है । “बाल्यं 
तिष्ठाेत्‌"' म उक्त तास्पयं ही निहित है, अन्य जो स्वेच्छाचारिता आदि 
है, उन सबकोत्तो विचा विरोधी कह भया है “जो दुश्चरितो से अरशात 
नहीं हते, असमाहित सहं ह्येते, अशांत चित्त नहीं होते, वे ही प्रकृष्ट 
ञान द्वारा परम पुरुष को प्राप्त करते हैँ ' आहार शुद्धि से अन्तःकरण की 
शुद्धि होती है" इद्यादि वाक्य में भी बालकोचितत स्वेच्छाचारिता आदि 
कर्मोको विरोधी कहा गया है । 


१४ ठेहिकाधिकरणः-- 


एहिकमूपश्तुतच प्रतिबंध तददर्शनात्‌ ।३।४।५०॥ 


हविबिषा विचा भ्र्युदयफला, मुक्ति फला च। तत्राभ्युदयफला | 
 स्व्ताधतभूततैः पुष्यकर्मानस्तरमेव उत्पयते, उत श्रनन्तरं कालान्तरे 


 वैत्यनियमः ? इति संशयः । पूवैः पुण्यकर्मभिः विद्वान जायते 
योक्त भगवता “चतुर्विषा भजन्ते मां जनाः भुकृतिनोऽर्जुन" इति । 


| (4: साने निवृते विलम्बरैल्यभावात्‌ श्रनन्तसमेव । 


विद्यादो प्रकारक है, एक प्रभ्युदय फल वाली दूसरी मुक्तिफरलं 
धाली । जो भ्रभ्युद्य फल वाली विद्या है, वह्‌ अपने साधन रूप पुण्य कमो 
द्या तत्काल ही फल्‌ प्रशन कस्ती ह, अयवा कालस्तिर मे ? शसु पर 
 विचारेनै से मतं होता ह कि--पूवकृत पुष्य कर्मो के प्रभाषसे ही लोग 


विद्वन हैते ह जैसा कि--भगवान्‌ ने कहा भी है-“अर्जून | सूक्त लोगं 

| भक्षे चारे प्रकारसे भजते है" इत्यादि! कारण के रहृते हुए का्योत्पतति मे 

 विलभ्बहौ यह्‌ बेतुकी सौ बात है। इसलिए साधना के धाद ही फलं 
 भिलताहैरेसाही मानना वाहिए। 


सिद्धन्तः--इतिं प्राप्त उच्यते-रहिकमस्तत परतिबषे--इतिं 


रिहिकमभ्युदमफलमुपासनम्‌, अप्रस्तुत प्रतिवंषे-शरप्रस्तुते प्रबलकर्माः ` 
` सति तदत्तरकालमित्यनिमः 


८ वतरा प्रतिमे सत्यनन्तर, 






( ६१९५ | 


कुतः ? तदशंनात्‌-दृश्यते हि प्रबलकर्मान्तरेख कमफल प्रतिवंधां 
भ्युपगमः श्रतौ “यदेव विश्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीयंधत्तरम्‌” इष्युदगोथविद्यायुक्तस्य कमणः फला प्रतिं 
श्रवणात्‌ | | 


उक्त संशय पर सिद्धा स्पसे "देह्किम्‌ प्रस्तुत प्रतिबंध" सूत्र 

स्तुत करते ह । भर्थाङ्‌ अन्ध प्रबल प्रतिबन्धक कर्मोकेनहोने पर ही 

जभ्थुदथजनक विद्या का फल इस शरीर से प्राप्त हो सकता है, प्रति- 
बंधक कर्मो कै क्षय होने पर फलावाप्ति होती है, इस विषय में कोई 
निशित निथम है भी नहीं । देखा जाता है कि-अन्य प्रबल कर्म ही 
फलावाप्ति मे बाधकं हो जति, तथा प्रब्रलतर साधन से प्रतिबन्धक 
कर्मोकानाशभीहो जाता है जसा कि-“विद्ा श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ 


द्वारा जो किया जाता है वही प्रबलतर होता है" इत्यादि श्रुति से सिद्ध 


है । इस वाक्य घे उद्गीथ विद्यायुक्त कमं को फल का अप्रति्बधी कहा 
गयः है । 1 


१५ भुक्तिफलाधिकरसत 
` एवं भृक्तिफला्नियसस्तववस्थावधुतेस्तदवस्थावधुतेः ।३।८।५१॥ 


मुक्तिफलस्याप्युपासनस्य स्वसाघन भूतैरतिशयित कर्मभिर्‌ 
 द्य्तावेकमेत फलानिथमः, तस्यापि पूर्वंनत्‌ प्रतिबंधाभाव प्रतिबंध 
` प्माप्विरूपावस्थावगतेः, अघ्रापितस्य हेतोः समानत्वादित्यथंः । = 
सर्वेभ्यः कंमंभ्यो भुक्तिफलविद्या साधनस्य कमणः प्रबलत्वात्‌ 
परतिबंधासंभव इत्याधिका शंका । 


धरापि श््यविदपतच्ारणां पर्व॑तानां प्रबलेनां संभवात्‌ 


प्रतिबंध संभव इति परिहारः, दविरक्तरभ्याय परिसमान्तिं ` 
` चोतयति | 





( १११६ ) 
विद्या के साधन रूपी सर्वोक्कृष्ट कर्मो से विद्या कौ उत्पत्ति हौ 


जाने पर भी उक्त प्रकार की ही अनियमित फल व्यवस्था है. इस स्थिति 


मे भीप्रतिबन्धाभावरहौनेपरदही फलावाप्ति हौ सकती हैः प्रबलतम 
प्रतिबन्धक कमं ही प्रतिबन्धी कर्मो को सष्ट कर फलोन्मुखं कर सकता है 
इस पर विशेष शंका यह्‌ होती है कि फल कौ साधक-मृक्ति जिस कमस 
प्रकट होती है, वहू कम अन्यान्य करमो से तो निश्चित ही प्रबलतम हषा 
ह, इसलिए अन्य कम उसके प्रतिबंध हो सक्ते ह ? उपाषकका 
अपकारी को प्रबलतम प्राक्तनकेमं ही परतिबंघक होता है । सूत्रे 
कौ गई द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति की भोतक दहै) 


तृतीय अध्याय चतुथं द समाप्तं 








चतुर्थ-अध्याय 
| पथम पड 
१. भ्रावुद्यधिकर्लः- - 
आवृत्ति सषदुपदेशत्‌ ।४।१।९॥ 


तृतीय श्रध्यये क्ाधकतैः सह विद्या चिन्तिता । श्रथेदानीं विद्या 
स्वरूपविशोधनपृर्षकं विद्याफलं चिघ्यतते । 


तीसरे अध्याय भे साधमोके धाथ विदा पर विवार किंया 


गया } अब विद्याके स्वरूप पर विभमेशकरते हए विद्या केफल पर | 


विचार करते है । व 

तत्र श्रहाविदाप्रौति परम्‌"'-तमेव विदि्वाऽत्तिमृत्यमेति ` 
'जरह्यवेद ज्रौ भवति"-यदा पश्यः पश्यते सवमवं “इत्यादि 
वेदात वाव्येषु हहप्राप्ति साधनतया विहितवेदनं कि सकृत- 
कृतमेव शास्रार्थः उत असङ्गत्‌ भ्रावृत्तमिति ? संश्यः, कि युक्तम्‌ ? 
सक्ृतङ्ृतमित्ति “्र्वेद बहव भवति” इति वेदनमान्रस्यैव 
विधानात्‌ , श्रसकृदावृत्तौ प्रमाणाभावात्‌ । न चावघातादिवद्‌ 
वेदनस्य ब्रह्मापरोक्ष्ं प्रति दृष्टोपायत्वाद्यावत्‌ काययेमावृत्तिरिति 
शक्यं वक्तम्‌, वेदतस्य द्ष्टोपायस्वाभावात्‌ । ज्यो्तिष्टोमारि 
कर्माणि, वेदांततविहितं च वेदनं परं पुरुषाराधनरूपम्‌ , भ्राराधि- ` 
` तान्व परमपुरुषात्‌ धर्माथंकाममोक्षाख्यपुरषार्थावापिरिति हि ` 
“फलमत उपपत्ते” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । श्रतोज्योत्तिष्टोमादिवद्‌ ` 


यथाशब्दं सक्ृतकृतमेव शाक्लाथैः। 


{ १११९ ! 


 श्रह्मवेत्ता परमपद प्राप्त करता है उसे जान करमृ्युक 
अतिक्रमण करता है “ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हीता दहै" जब दृश्य रुक्मवर्णं को 
देखा है" इत्यादि वेदांत वाके म ब्रह्यप्राप्तिके साधनसूपस्े जिस 
वेदन का विधान बतवाया गया है बहू एक बार कर्तव्य & अथवा बार- 
लार? देषा संशय होने पर विचार होता टै करि-शब्ह्यको जान न्रहमही 
होता है" इस वाक्यम एक मात्र वेदन का विधान बतलाया भया है 
 दसलिए एक बार ‡+ जानकारी ही विद्तिहै, बार-बार कौ आवृत्ति का 
प्रमाण नहीं सिल्लता । वेदन ठेसा कोई प्रत्यक्ष उवायतो दहै नही जिषे 
कि-प्रत्यक्ष ब्रह्ममे उसे बार-बार स्पशं कराथाजा सके, ब्रह्य ओर वेदनं 
दोनोँही परोक्षदहँजोषएकबारदही संभव । ज्थोतिष्टोमादि यन्न ओौर 
वेदांत विष्टित वेदन दोनो ही परपुरुष के आराधनशूप उपाय रहै, इनपे 
परम पुरुषं की आराधना करने पर धमं-अर्थं कामं मोक्ष आदि पुरुषार्थं 
की प्राप्ति होती है, एेसा “फलमत उपप" मे प्रतिपादन किया गया 


।  है। अततः ज्योतिष्टोम आादिकी तरह वेदन भी एकं शस्त्रीय साधन | 


५  षष्द) हैजोकिषएकवार हीकर्तव्यहै। 








` सिद्धान्तः-इईति प्राप्ते प्रचकष्हे-भ्रावृत्तिरसङृत्‌-इति । भरसकृदा- 
वृत्तमेव वेदनं शास्त्रार्थः कुतः! उपदेशात्‌-ध्यानोपासनपययिश वेदन- 


र शब्देनोपदेशात्‌ । ततपर्यायत्वं च विदयपास्तध्यायतीनामेकस्मिन्‌ ` 


विषये वेदनोपदेशपरवाव्येषु प्रयोगादवगम्यते ¦ श्रथाहि-"मनो 
ब््ेत्युपासीत्‌” इत्युपासनोपक्रातोऽंः “भाति च तपति च कीर्त्या 
0  यशसाब्रह्यवचैतेन स एवं वेद” इति विदिनोपसंहियते । तथा 
 “वस्तद्‌ वेद यत्घ वेद स मयेतदुक्तः" इत्युपक्रमे विदनोक्त' रेक्वस्य 
ज्ञानम्‌ “श्रनुम एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्ते" इत्युपा- 
सिकोपसंहियते तथा श्रह्मविदापरोति परम्‌” इत्यादि वाक्य समाना- 
1 र्षु वाक्येषु “श्रात्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिष्या- 

 सितव्यः “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं तत ध्यायमानः" इत्यादिषु ` 









 - ध्यायतिना वेदनमभिधीयते ध्यानं च चिन्तनं, चिन्तनं च स्मृति 


५. १ ) 


संततिशू्पम्‌, त॒ स्ृतिमात्रम्‌, उपास्तिरपि तदेकाथः एकाग्र 
न (न ॥ [१ 91 ॥ . 
चित्तवृत्तितैरन्तर्ये प्रयोभदशंनात्‌ तदुभयेकार््यात्‌ श्रसकृदावृत्त 
सन्ततस्मृत्तिरिह ब्रह्मवेद “बहव भवतति" ज्ञात्वादेवं मुच्यते सवंपशचैः 
इत्यादिषु वेदनादिशब्दैरभिधीपते, इ।त निश्चीयते । 
उत मत्त पर सिद्धान्त र्य से सूच प्रस्तुत रूरते हँ कि-वेदत पुनः पुनः 
भावृत्तिके अथंभेही प्रयुक्त है) सस्मोंमें ध्यानं शौर उधासना अदिं 
शब्दो के पर्याय सूप से वेदन श्ट का प्रयोगं किया भथा है | वेदनोपदेशं 
परक वाक्थी मे, प्रायः, वेदम्‌ ध्यान अौर उपासना भ्रादि ग्रब्द, एकह 
अथं मे प्रयुक्त है) जैसे कि-“मनोब्रहोत्युफसीत्‌' इत्यादि मे जौ उपासना 
शब्द से असिधेय & वदरी "“भात्ति च तपति च करीरस्य यशसा रहावर्चसेन 
एवं वेद" इत्यादि में वेदनं शब्दं ते विधेय है } तथा-भ्यस्तद वेद इत्यादि 
तेद शब्ड से उल्लेख्य रैक्व के ज्ञन का ^अनुयएतां भगवो" भँ 


उपासना उपसंहार क्रिया गया है । "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ वाक्य | 
के सपानाथंक “गाह्य का अरे दृष्टव्यः “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं 
ध्यायमानः" आदि वाक्यों मे वेदन अर्थं मै घ्यानं शब्द क! प्रयोगक्रिया | 
गया है। ध्यान जौर चितन समानार्थक ह, प्रवाहषयी स्मृति को ही चिन्तन | 


कहते है, केवलं स्मृति को चितन नहीं क सकते, उपासना शब्द भी इसी 
र्थं में प्रयुक्त होता है । एकाग्रवित्तवृत्ति ओर निरन्तर दोनोकाएकदही 
भर्थं मेँ प्रयोग न्ियागया है इसलिए 'श्रहवेक ब्रह्मं ष भवति” “ज्ञात्वादेवं 
मुच्यते सवपाशः"” इत्यादि में प्रयुक्त वेदन श्रादि शब्द निरन्तर स्मृतिरूप 
पुनः पुनः अवृत्ति अथंके ही ्चापक है ठेसा निशित होता ै। 


{लिमाच्च \४।१।२॥ 


` लिगं, स्मृतिश्चायमर्थोऽवभम्यते । स्मयते हि मोक्ष साधनभूतं 
वेदनं स्मृति संततिरूपम्‌ ^तद्रपप्रत्ययेचेका संततिश्चाभ्य निस्पुहा 
तद्ध्यानं प्रथमे; षडभिरगेनिंष्पाद्यते तथा” इति तस्माद सङ्ृदा- 
वृत्तमेव वेदनं शास्वरार्थः । | 


लिग का तात्प है स्मृति । इमी अथं में स्मृति भी वेदन शब्दका 
प्रयोग करती है । मोक्ष कीं साधन्‌ खूप प्रवाहुमयी स्मृति कोहीस्मृति 


( ११२० ). 
शास्त्र प भी वेदन कहा गया है; जैसे कि-“तद्हप प्रत्ययेचैका संतति- 


शचात्य निस्पृहा तद्ध्यानं प्रथमैः षड्भिर लिष्पाचते तथा“इत्यादि । 
सलिए वेदन शब्द ॒का रये सङृतत आवृत्ति ही निश्चित होता है । 


२ आत्मत्वोाकदाधिकस्यः-- 
प्रात्मेति तुषशच्छंति ग्राहयति च ।४।१।३॥। 


इदमिदानीं वित्यते-क्षिमुषास्यं ब्रह्योपासितुरन्यत्वेनोपास्यम्‌, 
उतोपारितु रःत्मव्वेन-इति ¦ कि युक्तम्‌? श्रन्यत्वेनेति कुतः उपासितुः 
परत्यगा्मनोऽन्ति रस्याद्‌ बरह्मणः भ्र्थान्तरत्वं च “श्रधिकं तु भेद 
निर्देशात्‌ “श्रधिकोपदेशात्‌ 'नेतैरोऽनुपपत्तेः' इत्यादिषूधपादित्तम्‌ । 


`  यथादस्थितं च ब्रह्मोपास्यम्‌, अरययोपासने हि ब्रहप्राधिरप्ययथा- 
 भूतास्वात्‌-"यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके भवेति तथेतः प्रत्य भवति” इतिं 
` न्यायात्‌ । श्रतोऽन्यघ्वेनोपास्यमिति । 


अब विचारते है कि-उपाध्य ब्रह्म की, उपासक से भिन्न भानकर ` 


 उपापता की जानी चाहिए अथवा उपासक से अभिन्न सानकर? इस पर्‌ 





विचारे से मतहोताहै कि-भिन्न मानकर ही करनी चाहिए क्योकि 

 -उपासकं जीवात्मा की परमात्मा से स्वाभालिकं भिन्नता चै 

भ्भ्मधिकं तु मेद निदंशात्‌ ५अधिकोपदेशात्‌"' “नेतरोऽनुपपत्तेः” इत्यादि 
 सूत्रौमेष्नदोनींकौ भिक्नताका समथंनभी कषा जा नचुकादहै ब्रह्म 

की उपासना एक निषशिचत वस्तु है यदि उपासना को निषशचित नहीं 

 -मानेंगेतो, ब्रह्म भी अनिश्चित्य जयेभा, एेसा हौ भजेसा इस लोकमें 
 जाचरणकरताहैवेखछाही मृत्यु के बाद होता है" इष निययसे ज्ञात 
होता है। इसलिए भिन्न मानकर ही उपासना करनी चा 


सिद्धान्त-एवं प्राप्तेऽभिषीयते-श्रात्मेति तु-इति तु रशब्दोऽव- 


| धारणे, उपासितुरात्मे्यवोपास्यम्‌, उपासिता प्रत्यगात्मा स्वथं ` 








स्वशरीरस्य यथा आ्मातथा स्वात्मनोऽपि परं ब्रह्मासमव्येवोपासो- ` 
त्यथः । कृतः! एवं हि उतगच्छम्ति पूवे उपासितारः“त्वं वाश्रहमर्मि ष 











( ११९१ } 
भगवो देवते प्रह वै व्वमसि" इति । उपासितुर्थान्तरमूतं बरह्मोपासि- 
तारोऽहमिति कथनमप्युपगच्छंतीष्यव्राहु-ग्राहयंतति च-इति । इममर्थं 
मविश्डमुपासित्‌ न ग्राहयति शास्वाणि-तान्‌ परत्युपादयेतीष्यथेः । 
सिष्धान्त-उक्त मत पर सूत्रकार कहते है “जाल्मेति वु” तु शब्द 
अवधारणाथंक है उपातच्तक की आस्मामेंदही उपास्य का चिन्तन करना 
चारदिए । उपासक जौवात्ा चैके अपने शसीर का आत्माङैरवसे ही 
उसका आत्मा, परमात्मा ह जो कि उपास्य है । पैसा ही भगवोदेवते। तू 
हीमैहं ओर मही तुमह" इत्यदि पूवं उपासकौ के भावस ज्ञात होता 
है! उपासक से भिन्न परब्रह्म को उपासक, भै हूं “देखा कँसे कह सकता 
है । इस पर सूत्रकार कषत हैँ " पराहयंति च" अर्थात्‌ उपासक का ही रेषा 
भावे तहीं है षपितु इसी अर्थं का शास्त्री प्रतिपादन कर्ते है| 
“य श्रास्मनि तिष्टन्नास्सनीऽन्तये यकात्मा न वेद यस्यात्मा 


। शरीरं य श्राप्सानसंतरो यमयति ख त प्रात्माऽतर्याम्यमृतः" इति 1 
 त्था-“शन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः परजाः सदायतनाः सल्मतिष्डाः ` 
 एेतदात्म्यभिदं “सर्व॑म्‌ "र्थं खल्विदं अष्मा तललानि्ति" इतिच 
 स्॑स्यचिदचिव्छस्तुनस्तभातत्वात्तश्ललत्वादनत्वात्तधियाभ्यत्वान्छरी- 
, रत्वाच्च सवंस्यायमास्मा, भ्रतः स भ्रात्मा, श्रततो यथा प्रत्यगात्मनः 
` स्वशरीरं प्रस्यात्मव्वात्‌ “देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌" इत्यनुसंधानं, तथा 


प्र्यगाह्मनोऽप्याह्माल्वात्‌ परमाद्मनः तस्याप्यहमित्येवानुसंधानं 


। युक्तमिति 


 ्जोमास्मामे स्थिरहैः जिसे आत्मा नहीं जनता आस्माही 


जिसका शरीरदहै जोकि अत्मा का संयमन करताहै वही अमूत 


्न्र्यामी आत्मा है तथा “हे सोम्य! ये सारी प्रजा सन्मूला सदायतनाः 


. ओर सस््रतिष्ठा दै यह सारा जगत आत्म्य है" यह्‌ सब कुब्रह्म 
है, उसी से उत्यन्न र्षित गौर उसी भै लीन है “इत्यादि वाक्यों भें 
समस्त चिदचिद्‌ वस्तु शो उस परमात्मा से उत्पत रक्षित ओौर डी 
में लीन बतलाति हए उसी से नियत जौर उसका शरीर स्थानीय दिल 
लाया गया दै, जिससे सिद्ध हता है कि यहु परमात्मा सेव की चात्मा है । 









 ( ` १९९२ -, 
अंसे कि-जौवात्मा प्नपने शरीरका श्रात्माहोने कै कारण "पै देवता 
` ह, मै मनुष्य हु", इत्यादि अनुभव करता है वैसे ही जीवात्मा अपने आत्मा 
परमल्मामे भी प्तुम रै हो हसी अनुभूति कस्ताहैतो क्या असं- 
गिह) 
] कि 1 ट म नह & ध 
एवं शाछेत्पपादितं सवंबुद्धीनां ब्ह्यकनिष्ठत्वेन सव॑शब्दानां 
्रह्मंकनिष्ठत्वमुपगच्छंतः "त्वं वा श्रहुमस्मि भगवो देवते प्रहु वै 
त्वमसि भगवो देवते" इति व्यतिरकेणोक्तवन्तः, एवं च “श्रथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते प्रन्योऽसावन्योऽहुमस्मीति न स वेद"-श्रकरस्नो 
ह्ये ष प्रास्मेव्येवोपासीत्‌"-“'सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सवं वेद" 
इत्यात्मत्वाननुसंधान निषेधः । “पृथगात्मानं प्रेरितास्व मत्वा 
` ` इति पुथक्त्वानुसंधानविधानं चाविरुद्धम्‌ श्रहमिति स्वात्मतयाऽनु- 


भ्रात्मत्वाच्तस्य च ब्रह्मशरीर्त्वात्‌ निषेध वाक्ये “श्रकृत्स्नो ह्य षः" 


(1 इ्युक्तम्‌ । श्रत उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्मोपास्यमिति स्थितम्‌ । = ` 
“हे भभवो देवते ! तुमह, गौर ठै दुख हो" इत्यादि मजो 


` व्यतिरेक भाव से अभिघ्रता दिकलाई गई ह, वहु सभी बुद्धियोकी 
ब्रह्य कनिष्ठता गौर सभी शब्दों की ब्रह्यकनिष्ठता परिलक्षित करती 


` है तथा "जो देवता की भिन्न भाव से उपासना करते हए यह्‌ विचारता 


है किम भिन्नहं वह्‌ नहीं जानता" इत्यादि मे आत्मत्व के अनुसंधान 


 नकरते का निषेध कियागयादै। “मात्मा मौर प्रेरिता को पृथक मान- | 


कर" इत्यादि मेंजो पृथकतां के अनुसंधान का विधान बतलाया गयां 


है वह अविष है अहं से करिये गथे अपने आत्मा के रनुसंधानसे 
अन्यत्व के अनुसंधान का निषेध हो जाता हैतथा अपने शरीरसे | 
श्रेष्ठ भ्रपने मात्माके अनुसंधान की तरह अपने आत्मासे भी शरेष्ठ 
` एरमात्माके अनुसंधान के विधान से पृथकताके अनुसंधान कीबात ` | ८ 
मासेभेष्ठ है तथा जीवात्मा उसका 


#ी बन जातीदै। परमा 





 संघानादन्यत्वानुसंधाननिषेधो रक्षितः, स्वशरीरात्मनोऽधिकत्वानु 
संघानवत्‌ स्वात्मनोऽपि परमात्मनोऽधिकत्वानुसंघानात्‌ पृथक्त्वानु- ह 
संघानविधानं च रक्षितस्‌। श्रधिकस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मन 





3 ि 


( | ११२३ ) 


शरीर है, यही बात “अङ्कत्स्नो ह्येष इत्यादि निषेध वाक्य मेँ बतलाई 
गई है । इससे सिद्ध होता है कि-उपासक के अत्माकेरूप मे ही ब्रह्य 
की उपासना करनी चाहिए । | 


३. प्रतीकाधिकश्यः--~ 
ने प्रतीके न हि सः {५ १।४॥ 

“मनो बरहयतयुपासीत्‌” स यो नाम ब्रहेवयुपास्ते “इत्यादि 
परतीकोपासनेष्वप्यात्मत्वानुसंधानं कार्यम्‌, उत्त न ? इति 


चिन्तायां” मनो श्रहोत्युपासीत" इति ब्रह्मोपासनत्वसाम्याद- 
ब्रह्मणश्चोपासितुरात्मत्वादात्मेत्येवोपासीतेति । 
“मन की ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिए” इत्यादि मे जो 


प्रतीकोपासना बतलाई गई है उनमें आत्मत्व का अनुसंधान करना चाहिए 
` थानी! इस पर विचरते पर मतहोताहै कि-“मनोब्रह्म व्युपासीत्‌” = 
इत्यादि भें ब्रह्मोपासनत्व का साम्य है इसलिए उपासक कै आत्मा ब्रह्म | 


की, मनम, प्रत्मा्पसे ही उपासना करनी चाहिए । 
सिद्धान्त-~एवं प्राप्तेऽभिधीयते-न प्रतके-इति । प्रीक्- 
नात्मत्वानुसंधानं कायम्‌, न हि सः, न हि उपासितुरात्मा 
प्रतीकः । प्रतीकोपासनेषु प्रतीकएवोपास्यः, न जह्य । ब्रह्यतु तत्र 
दष्टिविशेषणमात्रम्‌ प्रतीकोपासनं हि नाम श्रवरह्मणि ब्रह्य दृष्ट्या- 


 नुसंधानम्‌, तेश्रोपास्यस्य प्रतीकस्योपासितुरात्मत्वाभावान्न 
` तथाऽनुसंधेयम्‌ । | 


उक्त मत पर पिद्धान्त रूप सेन प्रतीके" सूत्र प्रस्तुत करते है, कहते 


, हैङि- प्रतीक मे आत्मत्व का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, पतीक 


उपासक कौ भस्मा नहीं है। प्रतीकोपासना मे प्रतीकं ही उपास्य 
होता है ब्रह्म नहीं होता। उसभ तो ब्रह्मदृष्टि मत्र होती है अब्रह्म वस्तु 
भः ब्रह्म दृष्टि के अनुसंधान कोही प्रतीकोपासना कहते ह । प्रतीक में 


` बात्मत्व का अभाव है इसलिए उसमे उपासक के आातपत्व का अचुसंभान 
| न्ीकरना चाहिए 1. 1 1 





करमौगत्ेनाफलेम्य 
` ूदगीथादिदष्टिः । 


 { ११९४ 
नन्वत्रापि ज्होवोपास्यम्‌, ब्रह्मणरपास्यत्वसंमवे मन 
ध्रादीनामनचेतनानामल्यशक्तीनां चोपास्यत्वाश्चरवरस्यान्याथ्यत्वात्‌ । 
अतो मन रादि दृष्ट्या ब्रह्य वोपास्यभिति-भ्रत श्राहु- 


| (तकं) प्रतीको वैभीब्रह्य ही उपास्यहि यदि प्रतीको को ब्रह्य 

मानकर उपासना नही करेगे तो भन आदि अत्यल्प शक्तिवाले अचेतनो 
को उपास्य मानना असंमत होगा, इसलिए मन आदि दृष्टि ब्रह्म को 
ही उपाधय समन्नना चाहिए । इस पर कहते है- 


= बअरह्यदष्टिर्त्कर्षात्‌ । ४।१।५॥ 


मनआदिषु ब्रह्मदष्टिरेव युक्ता, न ब्रह्मणि मन श्रादि दष्टः 


बरह्मणो भन प्रादिभ्य उत्कर्षात्‌ , तेषां च विपययात्‌ । उक्कष्टे हि 
राजनि भृल्यद्ष्टिः प्रत्यवायकरी, भृत्ये तु राजदष्टिरभ्युदयाय। - ` 
` मन दि प्रतीको में ब्रह्मदृष्टिकरनादही सुसंगतहै ब्रह्ममेमन 
आदि दष्टिकरना संगत नहींहै क्योकि-न्रह्य, मन आद्धिं सै उक्छृष्ट 
 . तत्व है, वहु भन आदि से श्रेष्ठ व्यापके है । श्रेष्ठ राजा म भृत्य दहि 


करना अपराधदहै, भृत्यमें राज दृष्टिकौीनजा सक्तीदै वहु भृत्यके 
` उत्कषं कौ योत्तिका हैँ । 


४, श्रादित्यादिसत्यधिकरणः- 


` श्रादित्पादिमतयश्वाग उपपत्ते : ।४+१।६॥ 


शव एवासौ तत पति तमुद्णीथमुपासीत्‌ण इत्यादिषु कर्मागा- 
येषु उपासनेषु संशयः, किमुदभीथादौ कर्मगे श्रादित्य दृष्ट 
कर्तव्या उत श्रादित्यादिषु उद्गीथादि दुष्टिः? इत्ति। उक्छृष्ट 
| दृष्टिनिषष्टे कत्त व्येति स्यायात्‌ उक्छीथादीनां च फलसाधनमूत्त 
भ्रादित्यादिभ्यः उक्कृष्टत्वादादित्यादि- ` 
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धय एवासौ तपति" इत्यादि कमरगाध्ित उवाहनाभो के कर्मणि 
उद्गीथ आदि भे आदित्य दृष्टि करना चाहिषु अथवा आदित्यं आदि 
म उद्गीथ आद्रि दृष्टि करनी चाहिए ? निषरष्ट में उच्छरृष्ट दृष्टि करना 
चाहिए, इस नियम के अनुसार भौर कर्माग होने से फलसाधनम्‌ 
उद्गीथ आदि आदित्य आदिसे उल्छृ्ट ही निर्वि हुते है इसलिए 
उद्गीथ आदि दृष्टि ही समीचीनं प्रतीत होती है 

सिद्वान्वः--एवं प्राप्तेऽभिधीपतै--ग्रादिव्यादिसततयश्चगे-इति 
च॑ शब्दोऽवधारणे, कर्यंगे उद्योयादावादित्यादिदष्ट्य एव 
कार्याः, कुतः उपपत्त :, श्रादित्यादोनामेवोचछृष्टत्वोपपत्तः, श्रादि- 
त्यादि देवतासधन हारेण हि कपंछामपि फलसाधनत्वम्‌ , प्रतध्त- 
द्ष्टिरुदगीधाद्यगे । 


उक्त भत पर सिद्धान्त हप से “आदित्यादिमतय' इत्यादि सूत्र 


प्रस्तुत करते हृए सूत्रकार कहते हैँ कि~ क्त्वंम उद्गीथ आदिम आदित्य 
 आदिदृष्टिही करना चाहिए भावित्य आदि ही उक्करृष्ट, निश्चित 
होते है । आदित्य भादि देवताओके आराधनाकेद्वाय ही करमकौ 
फ़ल साधनता होती है, इसलिए उद्गीथ आदिं अंगों मै उनकी इष्टि ¦ 
रमा ही युक्ति पृक्त है। 


४. श्रासीताधिकरणाः= 

` ध्रात्तीनः संभर्वात्‌ 1५ १।५७॥ 
| भौक्षसाधनतयौ वेदोतशस्ेविहितं जानं ध्यानोपासनाहि 
शब्दवाच्यमसङृदावृतं संततस्मृतिरूपमित्युक्तम्‌ । तदनुतिष्ठत्नासींनः 
। शयानः तिष्ठन्‌ गच्छंश्च विशेषाभावादनियभेनानुतिष्ठेत्‌ । 


` भौक्ष साधक होने पे, वेदात शास्त विषहित-ध्यानं उपासना आद 


शब्दवाच्य ज्ञानको निरप्तर समृति स्वरूपं अभ्यास वतलाया गया है 
 जौकिं उठते बैठते चलते फिरते सोते, बिनाक्िसी नियमकेदीही 
। स्क्तादै। | 









¢^ {१६६ ) 


सिद्धान्तः--इति प्राप उन्यते-श्रासीनः इति ¦ श्रासोनं 
| ५ न 

उपासनमनुतिष्ठेत्‌ कुतः ? संभवात्‌ भ्रासीनस्थेव हि एकाग्रचित्तता- 
संभवः, स्थित्तिगघ्योः प्रयध्नसपेक्षघ्वात्‌ , शयनेन निद्रा संभवात्‌ | 
पश्थाधंघारणप्रयल्ननिवृत्तये सापाश्नये श्रासीनः कुर्थात्‌ । 

घक्त मत पर सिद्ठान्त हप से सूत्र प्रस्तुत करते ह “आसीनः 
संभवात्‌” अर्थात्‌ बैठकर ही उक्तं प्रकार का अभ्यास संभवहये सकता 
है, बैठने पर ही चित्त की एकाग्रता हौ सकती है, खड़े होकर था चलते 
फिरते अभ्यास का ष्नातो, प्रयास करनेपरही संभवहौ सकतादहै। 
सोते हुए करना निद्रा के कारण संभव नहीं है । बिना किसी प्रयास ओर 
चेष्टा के अभ्यासकी सिद्धितोर्वेठकरही ह्ये सकती, इसलिए वैठकर 
ही अभ्यास करना चाहिए । 


ध्यानाच्च ।४।१।८॥ 


` “निदिध्यासितव्यः इति ध्यानरूपत्वादुपा्नस्य, एकाग्र- ` 
` चित्तताऽवश्यम्भाविनी । ध्यानं हि विजातीयश्रत्ययान्तरा्यवहित- 
 भेकचिन्तनमिल्युक्तम्‌ । 


“निदिध्यासितव्यः कर्हुकर उपाक्षना को ध्यान हप बतलाया 
गथा है, इसलिए ध्यानं हप उपासना भ एकाग्रचित्तता अवश्य होनी 
चाहिए । ध्येय के अतिरिक्त किसी अन्यकास्मरणन होकर एकमात्र 
ध्येय का ही अखंड चिन्तन हीना ही ध्याने कहूलाता है । ` 


अधलत्वं चपिक्ष्य ।४५।१।६ ॥ 


| निश्चलत्वं चपेधषय पृथिव्यन्तरिनषादिषु ध्यानवाचोयुक्तिदु श्यते, ` 
`  भ्ध्यायतीवं पृथवी, ध्यायतीवांतरिक्ष, ध्यायतीव शौ, ध्यायन्ती- 
धापो, ध्यायम्तीवं पवता; इति । भ्रतः पृथिवीपवंतादिवदेकाग्र- ` 
वित्ततया निश्चलत्वमुपासकस्यासीनस्यैव संभवेत्‌ । ५ 
ठ ध्यान मे निश्वलता अपेक्षित है यही बात “ध्यान करती सी पृथ्वी, ` 
ध्यातं करतासा जल, घ्यानं करतैक्ते 





 ध्पन करता सा माकाश, 
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( १९६२७ 
पव॑त” इत्यादि में दिवलाया गया है । पृथ्वी पर्वत आदि कौ तरह 


निश्चल होने पर हीं उपासक मे एकाग्रचित्तता संमवदहैजो त्रिं केने 


परही हो सकी वै । 


स्मरंति घं ।४।१।१०॥ 


स्मरंति वासीनस्यैव ध्यानं "शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास, 
नमात्मनः नादुच््छि तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌"-ततरे काग 
मनः कृत्वा यतचित्त ्ियक्रियः, उपविश्यासने यज्ञ याचयोगमात्म- 
विशुद्धये ।" इति । 


स्मृतिमे भी बैठकर ही ष्यान करने का विधान भिलतारहै- 
ध्पवित्र स्थानेन अति उचने अति नीचे कुश अजिन वस्त्र वाले स्थिर 


असन पर्‌ बैठकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए चित्तं जौर 








` इन्द्रियों कीवेष्टाओों का संयमन करना चाहिए इत्यादि । 


, यत्रं कागता तत्राविशेषात्‌ \*५१।११॥ 


एकाश्रतातिरिक्त देशकालविरेषाश्चवणादेकाग्रतानुकूलौ योदेशः | 


कालश्च, स एवोपासनध्य देशः कालश्च । "समे शुचौ शकं रावद्धि- 
 बालुकाविर्वाजते" इति वचनभेकाग्रतैकान्तदेशमाह, न तु देशं 
` नियच्छति “मनोऽनुकूले” इति वाक्यशेषात्‌ । 


मन की एकाग्रता फ प्रृक्ुलं जो स्थानं गौर समयहौ वहीं 


 §पास्नाका स्थन ओौर संमयहै, किसी विशेष स्थान ओर समयक 
उल्लेख नहीं भिलता । “सम पवित्र ककड, बालू अग्नि आदिसे रहितं 
स्थाने" हव्यादि वाक॑यमें जो स्थानं कानिदेश किय गयो है वह्‌ एकाम्रं 
: कै अनृककूलं स्थानं काही सूचक है किसी स्थानविंशेष का निर्धारं वहीं है। 
` उक्त वाक्य के अन्त में “मनोऽतुकृले"" कहं कर उक्त आश्य को स्पष्टं क 
- - दिवागवा दैः ५ | 1 


(* श्२८ }` 
६. अप्रयाशाधिकरखः-- 
 आप्रयाणासश्नापि हि दष्टम्‌ ।५।१।१२॥ 


तदिदमपवर्गसाधनमुक्तलक्षणमुपासनमेकाह एवं संपाचम्‌, उत्‌ 
भ्राप्रयाणात्पमव्यहृयनुदत्तंनीयम्‌ ? इति विशये, एकस्थिन्तेवाहनि 
शास्ताथस्य कृतत्वान्तावतेव परिसमापनीयम्‌ । | 

मोश्च घाधक्‌ यह्‌ उपासना एक दिम कसना चाहिएया जीवन्‌ 
पयेन्व करनी चाहिए ? इस संशय परमत होतादहैकिएकनारही शास्त्र 
के अथंके द्वारा समञ्न कर इपासना करलेना वाहिषए बार बार करने 
की व्या आवश्यकताः 


सिद्धान्तः इति प्राप्त उच्यते-श्राप्रयाशात्‌-इति, श्रामर्णा- 


दनुबत्तं नीयम्‌, कुतः? तत्रापि हि दृष्टम्‌, उपासनो्योग प्रभूत्या- 
 प्रयाणान्मध्ये यः कालः ततं सवेत्रापि दृष्टमुपासनम्‌"" स खत्वेवं- ` 


वत्त यत्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते ।” इति । 





` वचादिए, शाक मे, साधना को जब प्रारंभ करो तव से लेकर मृत्यु 
 प्थस्तकरो, एसा उत्लेश्ठ भिलक्तष & "चह साधना का आश्रय केकर 
जीवन ष्यतीत करं ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति करता है", शष्मादि । 


७, तदधिगमाधिकरखः 


दधि उक्तरपूवाधयोरश्लेषविनाशीतदूव्यपदैशात्‌ (४।१।११ 









 श्हयवि्ा पाधौ पुरषस्योत्तर्ाथयो रशतेषविना शौ श भते“ तदयया 


 पोपकैने" इतयुत्तराघाले 





उक्त मत पर सूत्रकार कहते है कि-मृस्युपयेन्ल उपासनाकणी | 


एवं विधा स्वप विशोध्य विद्याफलं चिन्तयंतुमारभते । 


 पृष्करपलाश श्रापो न श्लिष्यते एवकेवंविदि पपं क्रमं नं 
विलष्यन्ते" तस्येवाऽत्मा पदवित्तं विदिलान कर्मणा लिप्यते 
“तदयेषीकतूलमगननौ प्रोतं प्रुेतैवं ` 





न 


( ११२९ । 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदुयन्ते" क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे 
परावरे” इति पूर्वाधिविनाशः | एतावश्लेषविनाशौ विद्याफल- 
भूतावुपपचेते वैति ? संशयः । । 
विद्या कै स्वरूप पर विचार कर अब, विद्याके फल पर विचार 

भारभ करते ह । ब्रह्मविद्या कौ प्राप्ति होने पर उपासक कै आगत ओौर 
अतीत पापौ का अस्प ओर विनाशश्च बतलाया भया है-«जिते जानने 
वालेसेपापोकावेही श्लेष मषीं होता जसे कि केमलपत्रसे जलका 
संबंध नदीं होता उस आत्म त्व को जानने वालि कै कमे पापते लिप्त 
नहीं होते" इत्यादि मे भागत्त पापों का अश्लेष बतवाया गया है । "जसे 
किं सीक का अमला भाग अगििमें घृसतिहीभस्महो जताहैवेसेही 
उपासक के सारे पाप भस्य हये जाति है" उस परावर तच्च को जान लेने 
पर उपासक के सारे कमे क्षीण हो जते है इत्यादिमे अततौतपापोंकै 
विनाश की बातधाईहै। इसपर संशय होताहै कि-यहूपापोंका 
 अश्लेष ओर विनाण विदा के फल स्वरूप होता है या नहीं ? छ 
 . कि युक्तम्‌ ? नोपपद्येते इति, कुतः ! “नाभुक्तं क्षीयते कमं 

कह्पकोटिश्वतैरपि” इत्यादि शास्वरविरोधात्‌। श्रश्लेषविनाश 

व्यपदेशस्तु मोक्षसाधनभूतवि्याविघायिवाक्यश्ेषगतः कर्थचिद्‌ 
विधास्तुति प्रतिषादनेनाप्युपपद्यते । च च विद्या पूर्वोत्तियाधयो 
प्रायश््वित्तततया विधीयते, येन भ्रायश्चित्तेनाध विनाशडच्यते | 
विद्याहि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ब्रह्मवे श्रद्यंव भवति” इति 


ब्रह्यप्रप्त्युपायतथा विधीयते । श्रतो विदया्थवादोऽयमवविताशा- 
श्लेषव्यपदेश इति । = 

उक्त संशय पर मतं हता ह कि-विध्ची से अर्दलेष विनाश नहीं ह 
= पकता “चिना भोगे करोड कल्पो मे भी कमं काक्षय नहं हौ सकता" 
शस शस्त वाक्ये एेसाही कति हौतादहै। मोक्ष की साधन स्वप 
विद्या के विश्लेष वाक्यो के अंतमे, पाप के अश्लेष विनाश कौ बत आ 


( 1 8, जो कि-विद्याकी प्रशंसाकै ल्लिएु कहौ गई प्रतीत होती है| आगतं 
अतीत प्रापो कां प्रायग्चित्त विद्वा से होताः दसा विधातः बत्रलागरां 





( ११६ 

 गथाह्लौ, यह्‌ समञ्च मे नदीं आता। विद्य कौ तो, ब्रह्मप्राप्ति के उपायं 

रूप से शशब्रह्मविदाप्नोतिपर इत्यादि वाक्यों मे बतलाया गया है 
इसविए विद्या खे होने वले पापों के अश्लेष विनाश कौ बात को अथंवाद 

मात्र मनना चाह्षए 

सिदढान्त--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-तदधिगमे इति । विचाप्रा्तौ 
पुरुषस्य विद्या माहत्म्यादुत्त रपूर्वाधयोरश्लेषविनाशावुषपदेते, कुतः 
एवंविधं हि विद्यामाहालस्यवगसम्यते “एवं विदि पापं कमं न 

रिलिष्यते" “एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयते” इत्यादि व्यपदेशात्‌ । 

उक्त मत पर सूत्रकार सिद्धान्त हप से- "तदधिगमे" इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैः वे कुवे ह कि-विद्या को प्राप्तिहौ जने पर उपासक 
केसरे पपोका संश्लेष समाप्त हो जातादहैजौकिविदाका ही 
` माहात्म्य है) शास्त्रोमेंविद्ाकारेसाही माहात्म्य वसौन किया गया 







भस्म हो जाते है" इत्यादि । 


भिन्नविषयत्वात्‌ । तद्‌ हि कमणां फलजननसामथ्यंदहिमविषयम्‌, 
 एतत्तत्पन्ताया विद्यायाः प्राक्‌कृतानां पाप्मनां फलजननशक्तिविनाश 
 सामध्यनूत्पस्यमानानां च फलजननशक्युतपत्तिप्रतिबंधकरण । 
सामथ्यं च प्रतिपादयतौति दयोिषयोर्भिंयते। यथा श्रग्निजलयो 
सैष्यतन्निवारणएसामध्यविषययोद्ध योः भरमारयोरपि विषयभेदात्‌ 
प्रामाण्यम्‌, एवमत्रापीति न कश्चिद्‌ विरोधः 
| | भ्डिना भोगके कमो काक्षय नहीं होता इस शास्त ब्यम 
उक्त वाक्यका विरोध मी नहीं होता, बैयौकि दोनों भिन्च विषयकं वाक्य 
। ईै। यहु वाक्य, कर्मा की फलजननं शक्ति की महत्ताका द्योतक है तथां 
 “पापरमस्महो जति है" त्यादि वाक्य, विद्या की उत्पत्ति होने पर, 
अतीतं पापों को फलजनन शक्ति के विनाश तथा श्ागतं पो की फल 
जनन शक्तिके प्रतिरोध की सामथ्यं का प्रतिपादन करताहै। इसप्रकार 
हनो वाक्य भित विषयक ह| जैसे कि भरभिनि मौर जलकी दउष्णताश्रौशं 






 है-“दे्ा जानकर पाप कमं से आशिष्ट नहीं होता उसकैसारेपाप 


न चनाभृक्त क्षीयते कमे” इत्यनेन शपतरेणास्य विरोषः, 





( ११३१ ॥ | 
णीतलता कौ प्रमाणित करने वि, प्रमाणौक्े विषय मेददटौनेसे. 


उदाहरणों मे विभिद्चता होती हैवंसे ही उक्त वक्योके विषयमे मेददहै, 
इसलिए इनमें परस्पर विरुद्धता का प्रन ही नहीं उठता । 


` भ्रचस्याश्लैषकरणं-वेदिककर्मायोग्यतावासनाप्रत्यवायदेतु शक्त- 
युस्पत्ति प्रतिबंधकरणम्‌ ¦ श्रधानि हि कृतानि पुरुषस्य वेदिक 
केमयिोग्यत्तं सजातीयकर्मन्तरारभरुचि, प्रत्यवायं च करवंन्ति । 
भ्रघस्य विनाशकरणं-उत्पघ्नायास्तच्छक्त विनाशकरणम्‌ । शक्तिरपि 
परेपुरषाप्रीतिरेव । तदेवं विधा वेदितूर्देद्यात्‌ भ्रथंप्रियत्वेन 
स्वथमपि निरतिशय प्रिया सती वेदभूतपरमपुरुषा राधनस्वरूपा 
पूवंकृताघसंचयजनित परंपुरुषाप्रीति विनाशयति, सेव विद्या 
स्वोत्पच्यु्तरकालमाव्यघनिमित्तपरं पुरुषाप्री्युतप्तिं च प्रतिबध्नातति। 
तदिमष्लेषवचनं प्रामादिकविषयं संतव्यम्‌। “नाविरतो दुश्वरितात्‌ः | 
इत्यादिभिः शस्त्राप्रयाणादहरुत्प्यमानाया उत्तयोत्तरातिश्य- 
भागिन्याः विद्यायाः दुश्चरिततविरतिनिष्पाचत्वाकगमात्‌। 


वैदिक कर्मोकौओरसेमनको हटाने वाली .वाक्षना ही इतनी | 
प्रबलतम शक्तिदहैजोकि पापों कौ ओर इन्मुखं करती है, उसी 
वशीभूत हकार मनूष्य पापों से आरिलिष्ट होते है । पापों से मनुष्य, 
व॑दिक कर्मो के प्रि घणा का भावं तथा पापि कर्मो के प्रति अभिश्चि एवं 
प्रमाद करने लगता है । एेसा पापके विना का तात्पयं है, उसमतापस्ते 
होते बाली शक्तिशाली प्रवृत्ति को विनाश होना । परमासन कै प्रतिं 
होने वाली अनास्था ही पाप जन्य शक्तिशाली प्रवृत्तिं है| श्रह्यं विधा 
पेसी शक्तिशालीष्रूटी है जो किं आनस्दभयी प्रणाली से परभात्मा के प्रति 
हने वाली अनास्था का निवारेणकंरके जो कि अतीत वपो कै 
 पलस्वहूप होती है, आगत पापों से संभाव्य अनास्था कामी, सहार करं 
दती है) इसप्रकार विधां कांफल बत॑लाने बालां जी अष्लेषवचन है वहु, 
भ्रमाद के निवारण की बातं बतला रहाहै यही मानना चाहं 


1 ` प्नाविर्तौ दुष्वरितात्‌” इरयादि शस्तं वचन ते, जीवेन परय्॑तं भनुष्ित 







(` ११६९ 2 


 विचाके प्रमावं से उत्तरोत्तर दृश्चरिततौ से छध्कारा मिलता है, यही 
भाव दिखलाया मया है। 


ठ इतिकरणः 
इतरस्थाप्येवमसंश्वेषः पाति तु 1४1 १।१४॥ 
उ्तस्पू्वाधथोर्विंद्या श्रश्लेषविनाशा्ुक्ती, इतरस्यपुष्यस्यापि 
एवम्‌, उक्त नन्यायेनाश्लेषविनाशषै विद्ययास्याताम्‌, विद्याफलं 
विरोधित्व सामान्याद्छ्यपदेशाच्च । भव्ति चं व्यपदेशः, उभेसुङृत- 
दुष्वुते निर्दिश्य सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्तन्ते" इति, “तत्सुकृतदुष्छृते- 
नुत” इति च । मुमृक्षो रनिष्टफलत्वात्‌ सुङृतस्यापि पाष्मशब्देनं 


विद्याया श्रविरोध शंकां निवतंयितुमतिदेशः । 


फलानीष्टाग्येव, कथं तेषां विरोधात्‌ विनाशं उच्यते? तत्राह 


(वाते तु" इति । शरीस्पते तु तेषां विनाशः, शरीरपातादृष्वं तु 


॥  निचानृगणदष्टफलानि धुकृतानि नश्यंति, इत्यथैः । 
आगत्‌ भौर भरतीत पापों के अश्तेष ओर निनाश की बात कड दी 


भई एसीहीपृण्यकौीभी व्यवस्थाहै, उसी नियमे वि्याकेद्ररा 
 .  भागत अतीत पुण्यो का अश्लेष विनाश होता है शास्त्र भे पुण्य को भी मोक्ष 
फा विरोधी बतलाया गया है ¦ सृङृत भौर दुष्कृत दोनों का निदेश करते 
इए बतलाया गया कि~ उसके सारे पाप विद्यास निवृत्त हौ जातैः 





“वह्‌ सुकेतं दुष्छृत दोनों का परित्याग कर देता है'' इत्यादि । मसु 


केलिए पुण्य भी अनिष्टकारी होते है इपतिएु म्द भी पाप शब्दस 








। निर्वेश किया गया है \ शस्त्रीय पुण्य कर्मो का उत्तम फलं होता 
` इसलिए किसी प्रकारवे विद्याके सहकारी सक्ते है, रेसी शंकाके 
तिदारण्‌ के नुते" एसा बिगेष निदेश कया गथा दै 


व्यपदेशः । सुष्ृतस्यापि शा्त्रीयत्वात्तत्फलस्य केषांचिदिष्टदशेनाच्च ` 





ननु विदुषोऽपि सेतिकर्तव्यताकोपासननिरवं्तयेवृष्ट्यन्नादि' ५९ 








( ११६३ } 

(शंका) उपासक के भी कर्तव्य शूप दै अनुष्ठित पण्य कमं प्रति- 

फलित होते देके जाते हैँ भौर इष्टसे प्रतीत होते रहै, उन्हे विरोधी केसे 
कह सकते है, यदि वह विरोधी हँ तौ उनका विनाश कब होता है? इस पर 
सूत्रकार कहते हँ “पाते तु" अर्थात्‌ शरीरपात हौ जाने पर उनका विनाश 


हो जाता है, शरीरपातके बाद उन पुण्यींका विनाश होतारैजोकि 
विद्या के अनुरूप प्रत्यन्त फल देते है । | 


६ श्रनारभ्यकार्थाधिरखः-- 
श्रतारब्ध कायें एव तु पुवं तदवधेः ४।१।१५॥ 
बरह्मविद्योल्पततैः पूर्वोद्यरभाविनोः भुकृतदुष्कतयोरश्लेषवि- 


नाशावृक्तौ, ततः पुवैभाविनोः सुकृतदुष्कृतयोः किमविशेषेण विनाशः, 
उतानारन्धका्ययोरेव? इति विशये “पर्वेपाब्छानः प्रहुते” इति 


विद्याफलध्याविशेषश्नवशात्‌ विद्योत्पत्यत्तरकालभाविन्याश्व 


शरीरस्थितेः कुलालचक्रश्रमणादिवत्‌ संस्कारवशादप्युपवत्ते- 
रविशेषेण । | 
 श्रह्विच्या की उत्पतति से, आगन अतत्र भुकृतद्ष्कृतों का अष्लेष 
विनाष बतला दिया गया) जवं संदेहु होष्ठा है कि-सभी पापपुष्रीका ` 
अश्लेष विनाश होता दै थवा जिनका फल अभी प्रारंभ नहींहये पाया 

है यन्हीकाहतादहै इस पर मत होता कि-भ्सभी पप भस्महो 
` जाते है" इस वचन से ठेसा है काते होता है कि-विद्या से सभी पापपुण्यों 
काविनाशहोजाताहै, जसेकि कुम्हार का चक्का चलतादहैतजसमी | 
कुछ उसमें भ्रमित होता रहा है वैष ही विद्योत्पत्ति के बाद होने वलि 
समी भारन्ध अनारन्ध पृण्यपाप, विद्या संसारके वेश विनष्ट ह्योकर 
कुम्हार निर्मित नृतन पाच्चकी तरह हये जाति 


सिद्धान्तः---इति प्राप्ते उच्यते--प्रनारन्ध कर्ये एव तु 
वे--इति, विदोष्यत्त : पव सुकृतदृष्कृते अनारन्धकार्ये श्रपवृत्तफले | 
एव विद्ययाविनश्यतः, कुतः ? तदवधेः, “तस्यतावदेव चिरं यावन्न 


| विमो भ्रषतंपल्ये” इति शरीरपातविलम्यावविधतेः न च॒ ‹ 





( ११६५ } 
ृण्यकमंजन्यभगवस्सप्रीतिष्यतिरेकेण  शरीररिथतिहैतुभूत 
 संस्कारसद्भावे प्रमाणमस्ति । 


उक्त मत पर सिद्धास्तरूपसे सूत्र प्रस्तुत क्रिया गथा “अनारब्धे 
कायं एवतु पूवं*' अर्थात्‌ विद्या से उन्हींका विनाश होता है जो कि 
विद्योत्पत्ति कै पूर्वके दँ लिन्य पुष्यपापौ काफल अभी प्रारभ नहीं 
हम है। जौ कमं फल दे रहे हँ उतके विनाश की भवधि बतलाई गयी 
है । “उनके विनाशमें तभी तककीदेरटहै जब तक इस शरीर से मुक्ति 
` नहीं सिलती'' इस शरीर पात विलमस्बावधि बौधक् ध्रृति से उक्त बात 
निश्चित होती है) शरीर सें विदा संस्कार से सतुस्पन्च संस्कारों को, पुण्य 
पाप जन्य भगवत्‌ प्रीति अप्रीतिके आधार पर प्रमाणः वहीं सानाजा 
सकता, इस विषयमे तो शास््रही प्रमाण है। 


१०. अगनिहोन्नाचधिकरणः- ` 
 श्रगिनिहीश्नादि तु तत्कार्यायैव तशेनात्‌ ।४।१।१६॥ 


““इतरस्याप्येवमसंश्लेषः" इति विद्याबलात सुकृतस्याप्य- 


संश्लेष उक्तः श्रग्निहोवावीनां नित्यत्ैमित्तिकानां स्वाश्रमधर्मणा- 
मपि सुकृतत्वसाभान्येन तत्फलस्याश्लेषादनिच्छतोऽनुष्ठाने । 
““इतरस्याप्यसंश्लेषः"' सूत्र धै बतालाया गया किं-किद्याके प्रभाव 


(१ से पुण्यौ कामी असंश्लेष हो जाता है) यदि एेसा हीह तो नित्य 
 नैमिन्लिक अग्निहोत्रादि आश्वमधमंजोकिं पुण्य कमहीरहउनकाभी 
.  असंश्लेष होगा, तो उसके अनुष्ठान में प्रवृत्तिहीक्योहौगी? 


सिद्धान्तः--इति प्रा उच्यते-'श्रग्निहोत्रादि तु“ इति । तु 


शब्दः सुकृतान्तरेभ्यो विशेषणाथं, श्रग्निहोतरादिघ्राघ्नमधर्माः 
 फलाश्लेषासंभवादनुष्टेया एव, तदसं मवश्च तत्कायथित्वासेषाम्‌ 
विचयास्य कार्यायेव हि विदुषोऽग्निहो व्रा्नुष्ठानम्‌ । कथमिदमवग- 
भ्यते? तदृशंनात्‌, दृश्यते हि-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 






विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन" इत्यादिनाऽग्निहत्रा- 





दीनां विद्चासाधनत्वम्‌ ।विद्यायाश्चाप्रयाणादभ्याससाषेयात्िश्याया ( 








{ ११३६ ) 
प्रहुरहरुत्पा्यत्वाचदुत्पच्यथंमाधरमक्मव्यहुरहरनष्ठेयमेव अन्यथा- 


ऽश्रमक्रमलोपे दूषितान्तः करणस्य विदयोष्पत्तिरेव न स्यात्‌ । 


उक्त मत पर सिडधान्त हप से अग्निहोत्रादि तु इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते है! अर्थात्‌ धमतीव आदि भ्राश्रम धर्मो के फुल का अभंष्लेष 
नहीं होता इसलिए उनका श्रनरुष्ठान करना चाहिए, उनका फले विधया 
कायं में सहयोगी हौ होता है इसलिए विद्वान उपासक उनका श्रनुष्ठान 
करते है ! यज्ञदान तपद्वारा वे परमात्मा को जानने की इच्छा करते 
है इत्यादि वाक्यों मे अग्िहोक्ादिको विद्या का साधक बतलाया गया 
है जीवन पयंस्त किये जानते वाले विद्याके अभ्यास भ, श्रगिनिहोत्रादि 
कर्मो से उत्कषेहीहोताहै इसलिए आश्चमं कर्मोका अनुष्ठान करना 
चाहिए यदि आश्रम कर्मोकालोपहो जायेगा तो उसे अन्तःकरण 
दूषित होगा, जिससे वि्योत्पत्ति हौ ही तहं सकेगी । 


यदि श्रगिनहोतरादि साधुकृत्या विदयोतत्यर्थाः, विद्योत्पचेः 
प्राचीनं च सुकुतं “यावरत्संपातमुषित्वा” प्राप्यातं कर्मणः “इत्यन्‌- | 
भवेन विनष्टम्‌, मुक्तशिष्टं च प्रारम्धफलं “युहृदः साधुकृत्याम्‌, 
इत्यस्य को विषयः ? तत्राह- 1 
(शंका) यदि अगिनिहोत्रादि पृण्यकर्मो को विद्योष्पत्ति का सहायक | 

मान लेंगे ओर अतीत पृण्योको विद्या से विनष्ट मान लेंगे तथा प्रारन्ध | 
फल को शरीरपात तक भोग्य मान लेंगे तो “पुण्य कमं भित्र को मिलते 


हैः" इत्यादि वाक्य किन कर्मोके लिएकहा गयाहै? इसका उत्तर | 


देते ह~ 
श्रतोऽस्णापि हि एर; षामभयोः ।४।१।१५७॥ 1 
प्रतः--श्रगिनिहोत्रादि साधूकत्यायाः विद्योह्यच्यर्थायाः श्रन्थापि 


दिद्याधिगमात्‌ पर्वोद्यरयोरुभयोरपि पुण्यकमंणोः प्रबलकमं प्रतिबद्ध ` 
फला साधुकत्याऽनन्तासं भवत्येव, तदविषयमिदमेकेषांशाखिनां | 


वचनं “तस्य पुत्रा दायमुपयंति सुहुदः साधुकृत्याम्‌” इतिं । विद्यया ` | | 


| श्ररलेषविनाश श्रुतिश्च तद्विषया । 





-{. १९१६. 

अग्निहोत्रादि विद्योत्पत्ति कै सहायक पुण्यकर्मौ से भिन्त विद्या 
 प्राप्तिके पहिले ओर बादके पुण्य कर्मोके फल कोभी बाध करने 
नाले कदं एेसे प्रबलतम फल दायक कमं होते हैँ जोकि विद्याभ्मासस 
अवरद्ध नही ह्येते, उन्हींकेलिएवेदकी एक शाखां कहा गणा कि- 
“उस उपासक करा दायुमागतो पुत्र प्राप्त क्रते हैँ ओर पुण्य कार्थं भित्र 
प्राप्ठ करते है। विद्या से अश्लेष विनाश कौ बतलाने वाली श्रुत्ति तो उक्तं 

विषयक ही है) 
भ्रनुष्ठितस्यापि कमणः फलप्रतिबंवसंभवं पूर्वोक्त स्मारयति~ 


अनुष्ठित कर्मा की फलाव रोध की बात के पुनः उल्ल करते ह~ 
यदेव विद्ययेति हि ।४।१।१५८॥ 


“यदेव विद्याया करोति तदेव वीयनत्तरम्‌' दष्युदगीय 


(1 विद्यायाः क्रतुफलाप्रतिबन्धफलत्ववबनेनानुष्ठितस्यापि कर्मणः 


 भ्सुहदः साधुकृष्याम्‌” इति शाट्यायनकम्‌ । 
“भो विद्या से किया जाता है बहु परवलतम होता है" इस उद्गीथ 
 . चिद्या के यज्ञफल कौ प्रवलता कौ बत्तलने बाले वचन्‌ से अनुष्ठित कमै 
की प्रबलता ज्ञात होती है । एेसे प्रबलतम शुभकर्मोकौ प्राप्ति की बात 
| ` ही “युहूदः साधृङ्ृव्याम्‌” में कही गई है। अर्थात्‌ उपासक विद्या के 
 : अभ्थसिसे मक्त होजाता हैः परजो अनुष्ठान कर्तादहै उपक पुण्य 
उसे जन्म के चक्रमे नहीं डालता उसके (आश्रम्‌ धर्मो का) पुष्य भुहृदों 

को भिल्ल जाता है। 


॥ ` ११ इतरक्षपणाधिकरणं :-- 
` भगेनत्वितरे क्षपयित्वाऽथ संपद्यते ।४।१।१६९॥ 


ययोः पुष्यपापयोरश्लेषविनाशावुक्तौ, ताभ्यामितरे प्रारब्धकारये | | 
पुष्यपापे किं विद्यायोनिशरीरावसाने, उत्त तच्छरीरावसाने 











 फलप्रतिवंधः सूच्यते हि! श्रतो विदृषोऽनृष्ठितप्रतिबद्ध फलविषयं 


रन्त रावसाने वा इत्यनियमः ? इति संशये “तस्यतावदेव चिरं 


( ६६१ ! 
 एवमन्यत्राक्षयादित्यसंबंचिनो ब्रह्मणः सत्यध्येकत्वेन्‌ चिद्यं कंयादुमयोः 
रभेयवोपसंहारः । 


वृहदारण्यक मे “सत्यंत्रह्म “इस्यादि उवक्रम करके जोय ह 
स्यदहै वही प्रसिद्ध आंदित्यद्ैजोकिञादित्य संडसं आर नेत्रै 
स्थित पुरुष है रत्यादि में श्रादित्य मंडलं ओौर सेषः भै, सत्यन्रह्य 
की व्याहति को शरीर विशिष्टरूय भे उपाश्यं बदलकर.“ इश्चका 
उपगिषद्‌ पे अहुः एेसा श्रधिदंवत नाम है “उसका उपनिषद्‌ मे अम पेद 
अध्याल्म नाम्‌ हैः इन दो रषहृस्यमपी उपनिषदो छ, उपय उवातनाङ्े 
अंगसूप से वणेन किया भया है । इस पर संशय होता है कि-उक्तं दोनों 
नामों भे जिनका जह उस्वेख है, वहीं षह व्यवहा है, अणा उनका 
कोर (रयम नहीं है ? इषविश दोनो जगह व्यवह्ाद होता हैः याश्च 
परीरं विशिष्ट सत्यं नाभक उपाल्य ब्रह्य के शाय दोनो हौ अष सव्र 


हने सै, उधास्य कौ एकता प्रीत होती हैविद्या की दुक्त होक तासौ 4 
क्षा भी, दोनों जगह भ्रयोग संबंध होमा । इस पर “संबंधारेवयन्यवा्निःः ५ 

सूरे, पूवष कै ङ्प प्रस्तुत कर्तं है । जद (कु -भनेमरस्वं अद्धि शृ ‰। ‡ ५ 
धिशिष्ट का, एक उपास्य हीने, रूपमे अमेदतणाणए भिचाह्ोनेसैे 


गुणोयकंहार हता है! देषे ही सिक्त, मिच्च, नेत्र आद्त्य संधौ प्रह्मके 


| एक होने, एक दिधा निशित दोदी १1 पिधा एक होने पे दोनो नाभौ 





का दोनों जगह उपद्र होभा, यह भी निर्यत है| 
िद्धाश्तः- एवं परान्ते प्रचद्महै-- 
इश पर सिद्धान्तं श्प स धुष्‌ प्रस्तुत फएशते ह 
न्रा विशेषात्‌ ।३।३।२१ 


| न वैतदस्ति-यदवि्धक्यादूपसंहारः, दति । कृतः? विशेषात्‌ 
 उपास्यरूपविकेबाच्‌ । ब्रह्मण एकत्वेऽप्यकत्रादित्ययेदलस्यत्तया 


| ` उपास्यलम्‌, इतरकषयाघारतयोषास्यत्वभिति स्थानसबवित्व- 
भेदेन हूपमेदात्‌ विद्याभेदः । नैवं शांडिस्यच्रिद्चायाः उपास्वस्थानं 





। ` मिदयते, उभयन्रह्कदयाधारत्वेनोपास्यत्वात । ्रतोव्यवर्थित इत्ति। = ` + 





स [) 

रसौ बातनहीहै जैसा कि आप अनुमान कर रहै हैँ कि-विधयाकी 
एकता के भ्राधर पर गुणोपसंहार होगा । उपास्य ब्रह्म की स्वरूपगत 
एक्ता होते हुएभी स्थान काभेदहै, एकं जगह आदित्य मंडल में 
उपास्यकी स्थिति बतलाईगरदषहैः दूसरी जगह नेमे) इस प्रकार 
स्थान भेदसे रूपभेद अर विद्याभेद ह । शांडित्यदिदया मे उपास्थस्थान 
का भेद नहीहै, दौर जभहुही हदयाधार्‌ उपस का उपदेशषदहै । 
इसलिए जौ राभ जह व्यवस्थित है, वहीं उसका व्धवहार होगा | 
दशयति च ।३।३।२२॥ 

दशयति वचाक्ष्याधारादित्याधारयोगुंणानुषसंह। रं-"'तस्येतश्य 

| तदेवरूपं यदमुष्यरूपम्‌' इत्यादिना शपाद्यतिदैशेन ! स्वतो हि 

 .  श्रप्राप्ातति देश्षन प्राप्त्यपक्षा । ५1 
` ` भ्य॒हू अक्षिपुरष उसीसूप काङहै, जो पू्व॑वर्ती प्रादित्यपुरुष का ^ 
स्प था" इत्यादि मेरूपादि फे उत्लेख हारा श्रुति भी, नैत्राघार भौर 
` . ` श्रादित्याघारमे गुणौ का श्रनुपसंहार बतला रही है ¦ नहु स्वतः 

` विषयावगति नहीं होती बहुं अतिदेश अपेधित द्रोता दै । ५ 
प संमृत्याधिकरटः-- ` 

संभ विदव्याप्त्छपि चतः {३।३।२३॥ 

| तंत्तरीयके नारायणोयानां चिलेषु च ब्रह्म ज्येष्टाकीर्यी 
संभूतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान, ब्ह्मभूतानां प्रथमोऽत्तञज्ञे ते 
| ` नहिति ब्ह्मएास्पधितु कः इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां वीर्याणां 
 संमृत्तिः, चव्यान्तिशचेत्यादिगुणजातमान्चातम्‌, । तेषामुपासनविक्षेष- ` 
मनारभ्याधीतानां गुणानां सर्वासु विद्यासूपसंहारे प्राप्त उच्यते. ` 


` ` तैत्तरीय मौर नाययणीयके खिल कांड मे~ब्रह्म ही सर्वो्कृष्ट 
वीर्या के रूप भे संचित धे, तथा जादिभूतब्रह् ही प्ते यलोक भे व्याप्त 














थे, इसलिए ब्रह्य के साथस्पर्ा 
उक्छृष्ट वीर्यो का संचय श्रौर 


( ६९४ `} 
५ यलोक व्याप्ति आदि गुणों का उल्लेख 8, किसी उपासना विशेषं का 


प्रसंग क्रम नहीं है, इसलिए सभी वि्याओं मे उक्त गुणोका खपसंहार हौ 
सकता है । इस पर कहते है | 
सिदन्त.--“संभूतिद व्याप्त्यपि” इति । संभृतिच ण्याीति 
समाहार द्त्वदिकवुमावः । संमुत्यादिकमनारम्याक्षोतमपि 
प्रतएवस्यानमेदयत्‌ व्यदस्थाप्येम्‌, न सवं गोपर्सहतंन्यम्‌ । कथम्‌- 
नारभ्याधौतानां स्थानविरेष नियतत्वम्‌ ? स्व शाम्यति इषि नमः| 
द॒ ग्यािस्तावद्‌ हद्याच्स्पस्थानगोचरासु विधासु नोर्ह" शक्या, 
संमृत्यादयोऽपि तत्‌ सहचारिणः तततु्यदेशा ईश्यल्पस्यानविषयाघु 
विद्यास्वनुपसंहार्याः । शाडिस्यदहुरादिविदयास्वल्पस्थानविषयासु 





 “ज्यामान्‌ पृथिव्याः" वावाना्यमाकाशस्तावनेषोऽन्तहु"दयाकाशः = ` 
इत्यादयस्तत्रतत्राशवथोपसंहाराः मनोपयत्वापहततपाप्मत्वादि ` । 


 विश्षिष्टस्योपास्यध्य माहुल्म्य प्रतिपादनपराः ¦ ५ 
शिदान्तः--“संभृततिदयुव्याप्ति पदप समाहार इन्द्र समास होने | 
से एक वचन्‌ है । जिससे यह तात्ययं होता है कि--संमूति आदि गुण, 
प्रकरण िषय नहीं है, इसलिए व्यान भेदङे अनुसार उनकी व्यवस्था ` 
करनी होगी, सवे त्र उपसंहार नहीं किया जा सकता । यदि कं क्रिनो 

सवत्र उपसंहत नहं हौ सकते वे स्थान विशेष यें ही कषे होगे ? (उत्तर). 

वै ्षपनी सामथ्यं से हो सक्ते हैँ । चुव्याप्ति हृदय जदि अतति सष्ष्म 

॥ अलक्ष्य विद्याओं मँ तो उपसंहत नही क्रियि जा सकते । संभृति ञादिभी, 

| . उनके सहृवारी हीचै से, अति सूक्ष्म स्थानीय विद्यागों की तरह स्थानम, 

| उपक्तहायं नहीं है । शांडिल्य दहर आदि अल्प स्वानीय विचाभो से-- 

|  प्पृथ्वीसे श्रेष्ठ" बाह्याकाशे परिमा की तरह हदयाकाश का भी, 

। . परिमाण दहै" इत्यादि उपदेश यद्यपि अशक्य है, फिर भी उनका जो वह 
उपसंहार बतलाया गया है, वहं मनोयभता, निर्दोषता श्राहि गुणां नै 
| विशिष्ट उपास्य की महिमाका, प्रतिपाक्करहै |. | 


|  इपुर्ष विच्याषिकिरणः- = ` त 
| | परख विद्यायामपि वेतरेषामनाश्नानात्‌ ।३।२।२४।) ` 





( ६६ }' 

तैत्तरीयके पुरषवि्याऽकनायते "तस्येव विदुषो यजञस्यऽत्मायज- 

मानः श्रद्धा परली शरोरमिभ्ममुरो वेदिर्लोमानि वहिः" इव्यादिका । 

छादोव्येरऽप पुरषविद्याऽ्छ्ायते--'षुर्षो याव यक्ञस्टस्य यानि 

चतु्दिंशति वर्षाणि” इत्यादिका । तत्र संशयः क्रिमन्न विद्धाभिष्ते 

? इति । पृर्विष्धतति नाम्थक्यात्‌ पुर्छावेयवेषु यक्ञोवयव 
कत्पनसास्येन श्यैव्यात्‌ तैत्तरीयके फलसंयोगाश्चवण्धत्‌'" प्रहु शोड 

वर्षशतं रउीवत्ति" इति छादोग्ये श्वतस्थेदं पुर्वविष्टाफलल्ाप्‌ 
फलसंयोगरथाप्यविशेषाच्‌ विद्ध॑क्यम्‌। | 

ङ्)षीतकि भें पुरुष विदा का उपदेश इख प्रकार ट्या गथा है 


रः 


भ्ञान संपन्न उस यज्ञ पुरूष का आनक ही यजमान हैः शद्धा सवक पत्ती 


है, काष्ठ उसका शरीरहै कुश दस्के लोम दै" ददेय सै दुर्षव्िद्ा ` 


न्म ९८ 


का उपदेष इसप्रकार है-प्रसिद्ध पुरुष ही यन्न हि उ चौवीस्‌ पं की 





छां रौग्योक्त- “जौ सोलह सौ दषे जीवित रष्वा ह" पेदे फल निरभ 

विशेष भेदन होने से, खाएक ही प्रतीत हती 
| सिद्धान्व-इति प्राप्त उच्यतै-उमयत्राम्नात्योविदयोः पुरुष 
 विद्यास्वेऽपि विद्धाभेदोऽस्त्ेव कुतः ? इतरेषामनास्नानात्‌ एकस्या 
` शाखायां श्राग्ताताना गुणानामन्यन्नानाघ्रानात्‌ । तथा हि-- 
भयत्साय प्र्त॑ध्यन्दिनं च तानि सवनानि इत्यादयस्तैत्तसीयके 
` श्राक्नात्ताः छदोग्धे सवनत्वेन नान्नायन्ते. वेधा विभक्त पुरुषायुषं ` 

.  छदोग्ये सवनव्वेनकल्प्यते दछादेभ्ये भुतानां श्ारिभिवादीनां ` 
 दीक्षादिल्य कल्पनं तैत्तरीयके न कृतम्‌ यजमान प परिकल्पनं ` ` 













` आयुधै!" संशय होता है लिये दोनौ विद्या एष ह २:05: 2. पुरूष. ॥ 
` विद्या रेरी नाय एकतासे, परुष के अगो, यन्न कतपलः सेक्प 
एकता, वैतरीयमे चि के फल का उल्येव न हतै. है वश ` 


` चान्यया । श्रतो रूपमुभयत्र भिदे । तथा फलसंयोगोऽध्ि भिच्तै ` 
पेतवामहस ग्रोमित्यात्मानं युंजीत्‌" ` 


इत्युक्तवा “त्येवं विदुषः इत्यादिना श्राप्नाता पुरषविद्याऽस्येवं ब्रह्म 
विदुषौ यज्ञल्वकत्पनमिति यम्यते । 


उक्त संश्रय पर सिद्धांत प्रस्तुप्त कतै ह-दोनो यह्‌ कही गई 
विद्म दाैक्य हने हुए सी, विद्याभेद है । पक शाखा कै उल्लेखं 
गुणो का दुसरी शाखा मे उत्नेखनहोनेसे ही उक भत स्थिर ताह 
^ साषं प्तः जर्‌ मधप कालिक है वही धिस्षवस है" इत्यादि 
तेततरीय का वचन है, छोांहोग्यं मे सवेन रूप्‌ का सत्लेखं नहीं है, अपितु 
लोधा विभक्त पर्ष कौ अयु सवने रूपं से कल्पित है । छांदोरय मे- 
भोजनेच्छा जादि की, दीक्चासूपसेकल्पनाकी बरदह, जोकि तैत्तरीयमें 
नहीं है; यजमान पत्नी आदि की कत्पना भी भिन्न प्रकार सेषकी गई 
इस प्रकार दोमोकेषूपसें भेदै) इसी प्रकार फल संयोग मे भी मेद 
है तैत्तरीय के पूर्वानुनाक भ~. ज्योक्िमेय ब्रह प्राप्ति कै उदेश्य से, 


 ऊंकारसे आतपा कौ संयोजित करो'' इत्यादि से ब्रह्य विद्या का उपदेश | 


 , देकर फलं वतलाति ह~ ब्रह्य की मह्मिः कौ प्रप्त कस्ता है" तस्यैवं 
पुरुषः ते ब्रह्म विया का उल्ल करते है । इसी ब्रह्मविद्या के ज्ञाता की 
 यक्नूप कल्पनः प्रतीत होती है । = 
 श्रतो श्रह्रविदयांगत्वा ब्रहमप्रापिरेवात्र फलम, "फलवत्‌ ` 
संक्जिधावफलं सदंगम्‌" इति न्यायात तैलरीयकाम्नातापुरुूषविद्या ` 
ब्रह्मवि्ागमितति गम्यते । छंदोभ्ये त्वायुः प्राक्षिफला पृरुषविच्वल्युक्तम्‌ । 
प्रतौ पसंयोगयोभदाद्विद्यामेद इत्येकनत्राभ्नातानां गुखानामितर, 
प्रण) ६।९ 
धसलि जहत ध्वथाके अंग हतै से, ह्य प्राप्ति हयी इसका फलद 
पैसा समक्न चाहिए । “सफल क्रिया कै सचिधानं मै उक्त फलं र्हि 
क्रिया, उस सफल कायं काही अंग होती है" इस नियम से ज्ञातं होता है 


|  कि-तंततदीय ने पठित पुर विदय ब्रह्म विया का ही भंग है । चांदोषय मर 
|  दीषं जीवत प्रात्तिकोदहीपुर्ष विद्याका फल बतलाया गयाहै। ईसं 
प्रकार श्वहप गौर फलं संयोग भिन्न हीते से, विम मीभेददहैः 








। |  इस्लिए एक स्थान के उत्लेख्य गुणो का दुसरी जगह उंपसंहारनदहीह ` । 


| सक्ता) 


 ( शश्व } 

१० वेधाचधिकरशः- 

वेधाद्थेभेदात्‌ ।३।३।२५॥ 
प्राथवंसिका उपनिषदारम्मे “शुक्र प्रविध्य हदयं प्रविध्य" 
इत्यादीन्मंतालधीयते, सामथाश्च रहस्यत्राह्मणारस्भे-देवः उवितः 
प्रसुव यजं प्रसुव"इत्याल्चामनंति; काठकास्तेत्तरीयकाश्च “शन्नोमित्रः 
शंवरुणः' इत्यादिकम्‌ ; शट्यायनिनश्च “श्वेतोऽश्वो हरिनीलोऽसि" 
द्त्यादिकम्‌; एेतरेथिखस्तु सहात्रतङ्नाक्यणमधीयते "“'इदरोहवै 
` वृत्रहृत्वा महानमवत्‌"' इत्यादि; कौषितकिनोऽपि महात्रतत्राह्यभेव 
“प्रजापतिवेँसंवत्सरः तस्येष श्रात्मा यन्महाव्रतम्‌" इति; वाजसने 
यिन्त प्रग्येत्राह्मय “देवा हवे सत्रं निषेदः' इत्यादि । तत्र संश्यः 


`  किमुपनिषदासेमेष्वधीता “शुक्र प्रविध्य “शन्नोमितन्नः" इत्यादयो ` 
धु 





शरक्िलिगवाक्यर्बल वद्भिथंथायथं कर्म चिनियोगोऽवगभ्यते 
तथापि~“शंन्तोमिश्नः" सह नाववतु "दत्यादेमं्नस्यान्यन्न विनियौगा 
भावात्‌ विद्याधिकाराश्च विर्यागत्वमवर्णनीयमिति सर्वापु विद्याघु 
इमे मंता उपसंहतव्याः | 
 भआधब॑णिक उपनिषदङके प्रारम्भ मे-बुक्रे को वैधकरहुदयकौ 
 बेधकेर" इत्यादि मन्त्र का पाठ है, साभवेदीय रहस्य ब्राह्मणक प्रारस्भं 


3 म शह प्रकाशमान सूयेदेव, यज्ञ का प्रसवे कये इत्यादि पाठदहै। 
तैत्तरीय काठक भ-“सूयं हमारा सगल करे, वरुण हमारा कत्याण करे 





` मंत्राः प्रवर्यादीनि च कर्माणि विद्यांगं उत न? इति; करि युक्तम ` 
 विर्यागमिति । कुतः ? सन्तिधिसमाम्नानात्‌ विर्ागत्व प्रतीतैः। ` 
 थशपि “शुक्रः प्रविध्य इत्यादिनां सत्रां प्रकयदिश्व कर्मणः 


0 : एवं शादूयायन शाला मेहे हरि । दुष्हीं नील श्वेत अश्व हो" तथा `  ॥ 







५ | ८ एितरेय महूश्रतत ज्ाह्यण मरे "इन्द्रबुत्र क्ये मारकर महान हो गये ओौर छ 
कौषीतकि महात्रत ब्राह्मण भे-'“्रजापि 


सी प्रकार वाजसनेय परवभ्वब्राह्मण | 


पति ही संबह्सर है, वही उसकी ॥ ५ 


स 








(९९: 


मे-'"देवता सत्र में निर्न ये" इत्यादि पाठ मिलता है । अब संशय होता 
है कि-उपनिषदो के जारस्भमें पटे भये शुक्त प्रविष्य श्लो मित्रः 
द्त्यादि सन्त्र ओौर प्रदग्यं आदि कमै-वरिर्यागं हँ या नही? कहु सकते है, कि 
क्योकि-वि्यायों के साथ दही इनक पाठ है । यद्यपि (शुक्त प्रविध्य 
इत्यादि मंत्र ओर्‌ प्रवग्यं द्वि कमै-श्रुति-लिग-वाक्य आदि पूवे बलवान 
प्रमाणो के अनसार यज्ञादि कर्मो मेही विनियोग प्रतीत होतेह, फिरभी 
"णनो मित्रः" सहनाववतु" इत्यादि मत्री का कहीं अन्यत्र विनियोग 
नहीं पाया जाता विद्याधिकार में ही इनका पाठ है इसलिए इनकी 
विद्यांगता अनिवायं हो जातीदहै, सभी विद्याओं मेँ इनका उपवंहार्हो 
सकता है । 


सिद्धान्तः -. एवं प्रापे प्रचकष्महे-वेदायथंयेद्त्‌-शुक्रः प्रविध्य 
हव्यं प्रविध्य" ऋतं वदिष्यामि (सत्यं वदिष्याभि'' क्र.तमवादिषं 


 सत्यमवादिषं ' तेजस्विनाऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै" इत्यादि- ` 
 भिलिगैरभिचाराध्ययनादिष्वेषां विनियोगावगमान्न विद्यांगत्वम्‌। 
0 एतदुक्त मवति-"यथा--"हृदयं प्रविध्य" इत्यादि मंत्रसामरथ्यात्‌ ४ ॥ | 
“शुक्र प्रविध्य ' एत्यादीताम्भिवारादिशेषत्वमवगम्यते, एवमेव ` 


“"क्रतं बदिष्याभि" तैजस्विनामधीततमस्तु" इत्यादि मंत्र सामथ्यदिवं 

स्वाध्याय शेषत्वम्‌ “शंन्नोमिक्तः" इत्यादि मन्त्ाणामवगम्यतते, प्रतो- | 

त तेषां विर्यागल्वम्‌ इति, शुक्र प्रविध्य इत्यादीनां प्रवर्यदि- | 

ब्राह्मणानं चेह पालो दिवाकीरयत्वा रप्ेनुवाक्यत्वकृतः । ५ 
उक्तं मत पर तिदधान्त रूप शे "वेदार्थं भेदात्‌" भूत प्रस्तुत करतै ` 

है । "शुक्रं धविध्यः" ऋ्ंवदिष्यामि" सत्यंवदिष्यामि श्तेजस्विनामवधघीतं = 

मस्तु भा विद्धिजावहैः इत्यादि स्थलो में कहे गु अथिर, अष्यर्यतं | 


 आदिके ल्िगसेङ्ञपतहोता दहै कि इनका विनियोग अभिचारं आदिमे 
` ह्वीहैमे विद्चाके अंग नदीं हौ सकते । कथन यंहुहैकि "हदयं प्रविध्य 
द्यादि मंनके सामथ्यंसे द्री "शुक प्रविध्य इत्यादि की अभिचारादिमे 

ही पूति प्रतीत होती है इसी प्रकार “ऋतं वदिष्यामि" तेजक्विनामवधीतं- 


मस्तु शद्यादि मतरे सामध्वंसेहोस्वाध्मायकी पूति "शंत्ोभित्र 


( १००० } 


= इत्यादि मंच्नो मे प्रतीत दहौती है । दसत स्पष्ट हौ जातादौ किये विया 

ही है) "शक्तं प्रविध्य इत्यादि प्रं कौर प्रवग्यं अआदिब्राह्मण्‌ काजो 

उल्टेख किथः गयाद्वै, उषका उष्य है कि दिनम इसका पाठ नहीं 
होक्षा तथ) उगल्लमें ही हनक्रा पाठ हौोताहै। 


११ हष्थिषरस 


रोपुपायनशव्दशेषस्वात्कशाच्छंदः स्तुत्युव्मानवत्तदुक्तम्‌ 
। २।३।२६॥ 


छं्णा प्रागर्नति 'प्रश्व इवं रोयारि विधूय पापं चंद इव 


राहोग्छात्‌ भरपृच्य, धृत्वाशरीरसक्रतं कृतात्मा ब्रह्मलोक- 


 मभिसंभवानि'" इति, श्ाथवंछिकाश्च"'तदाविष्ठान पृष्यपपे 
विधूय निरं्नः परमं साम्यमुपैति" एत्ति, शाट्थायनिनस्तु- 
 (तस्यपूत्रा दायमुपयंति सुहृदः पराधुषृत्यां द्विषतः पापत्याम्‌” = 
व्यादि । कौषीतकिनस्तु "तस्यषृतदुष्ृते धुनुते तस्य भरिया जत्थ: ^ 
ध | । सुषतमूपयेषि भश्निया दुष्कृतम्‌ " इति । एवं क्वचि पर्धपापयोहिनिः 1 
कविदुप्नियाभ्रियेषु ` तत्रापः ्वविदुभयं च श्रुतम्‌ । वदूमय- | 
` अकेकविद्या्ं . भ्रतमपि सवैविष्यागमारयेयम, सवेबह्यविद्या- | 












 निष्टस्यायि ब्रह्म प्राप्तुवतः पृष्यपापप्रहाणस्यावश्यम्‌ भावित्वात्‌ 





` प्रहीणविषथहवाच्यौपासनस्य । तस्वितनं च विधीयमानं सवंवि्घिं = 


1 ` भवितुनहते । 
|  छादोश्यसे वाठदै किन्धौडेदै रये षी तरह पापौ कौ श्रा 


| रुमे टे हृ चन्द कौ तरह लिष्याप निष्कम कृताथ अत्माभेनिर्मलं 
: शरीर घारण कर अहलोक को प्राप्त कङ्गा" इसी प्रकार आथवेणिकमे | 
भौ "वहु लिद्रान पपिुण्यं को धोकर निरतिशय ब्रह्म कीसमतता 





 श्रीप्त करता £ तथा शाद्यायतमे भौ 





रेषे ही “उसके पूव्त्पत्ति ` 
जीर एत्‌, ठसका पपर प्राप्तकरतैहै 


0 


~ द 
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“कौदीतविः मे भौ जैसे-व्दव ज्ञानी पुण्यपाप का परित्यागकरतैदै 
प्रियक सित्रगण तथा अप्रियकौ शत्रगण प्राप्तं करै है। 
"दस प्रकार फहु पष्य पायकी हानि, कहीं प्रियं अध्रिय की प्राप्ति, 
कटी दोनों को प्रास्ति बतलाई गर्ईहै। च्ि विशिष मेही त्याग ओर 
ग्रहणं का उत्लेख क्ते हए भी सभी विद्याओंमें प्रकारंतर सउ 
स्वीकार गया है, वैयेक्रि-सभी विद्याओं भं निष्ठाप्राप्तवृष्षक्ती ही ब्रह्म 
भराप्वि जतलाई गई है, उसका पुण्य फापसि हीन होना अवश्यस्भावी ह| 
व्षियोंद्धी हीना एक मात्र ब्रहप्राप्ति का उपाय है} उक्त वाक्यों 
मजो चिन्य्की श्लौ द्वै, उरक्ेये सबं विद्यांग हीह सकते है। 
तेद धिश्ायते--हःनिकिन्तसमुपायनविन्तनमुभयचिन्नं च 
विक्ल्म्यैरन्‌, उपक्षहूयेर्वा ? कि युक्छम्‌ ? विकहप्येरन्नित्ति । 


कुतः ? पृथगास्नानतामर्थ्यात्‌ । समुच्चये हि सवब्ोमयानूसधानं | 
स्यात्‌, तस्व करौदीतक्ति वाक्येनैव सिद्धमिल्यन्यत्ाश्चानमनयकेमेव 
स्यात्‌ । भरतो च्रनेकवाश्चानस्य विकल्प एव प्रयोजनम्‌ । नचाध्येत्‌- | 
भेदेन परिहत ए्वेयमनेकक्चाम्नानम्‌ , श्रविशेष पूनः श्रवणंदहि | 
 अ्रष्येतुमेदं परिहारम्‌, श्रक्रतु हानिरेवद्रमोः शाखयोः उपायनमेव | 


५ 


वैवरस्थाभ्‌ । स च विद्याभैदेन व्यवस्थापयितुं शवथम्‌ र्वशेवभूत- = ` 
मिदगतुसंसानसित्युकव्वात्‌ । । 


दस पर धिष्छार द्षव किनहानि कै चितन, उधायन कै चिन्तन 

भौर दोशो कै चिन्तस, दस्मेसे एक काही विकल्प होगा अथवा सबका 
दहर द्भ ! कष प्षकते ह विकस्य होगा क्योकि अक्नप-अत्तं 
नका त्ने & ) विष्य क्रा चिस्तन यदि समुख्तय बोधक हतप तौ 
सभी जगह पापरमौचन आौर उसकः ग्रहण दोनों काही उत्लेख होता, 


ः 
{ल 


रेखा होने कौषीतकी वाक्यदही दिद होमा अत्य षाठ विरुदे ॥ 


जवेगे । दक्तलललिएु भिन्न-भिन्र पाठो के ्रनुसार्‌ विकंल्प ही प्रयोजनीष प्रतीतं 


` होवादै। अध्याताकेमेदसे इन सबका खंडम नहीं कियाजा सक्ता, - | 
| , कयौकि-अनेक उपनिषदो मे भिन्न-भिन्न पठ है । अविष एक दही | 
प्रकार की पुनरुक्ति मे, अध्येताभेदकी बात संगतदहौ सक्तीहै 1 बहू | 
1 | न्तोदोश्राखक्षौ मेहति तथा एक शाकाय उपायन क्रा वणतदहै। उक्त | 








{ १०० } 
` चिन्तन कौ सस्त विचाश्रौं क अंग कडा मया है इसलिए इनमे विद्या 
भेद की कल्पना भी नहीकी ला सक्ती) ` 
सिदान्तः---्रतेदमुच्यते-हानौतूपायनशब्दाशेषत्वात्‌ इति । 
तु शब्दः पक्ष व्यावक्तंथति, हानाविति प्रदशनार्थम्‌ , केवलायां हानौ 
` केवले चौपाथने श्रूधमादे तयोरितरेतरसमुच्चयोऽवश्यंभावी, कुतः ? 
 उपायनश्षब्दशेषत्वात्‌--उपायनशब्दस्य ह्‌ निवाक्यशेषत्वात्‌ । 
उपायनशब्द वाक्यस्य हि हानिवाक्यशेषत्वेमेवोन्वित्तम्‌, विदुषा 
त्यक्तयोः पुण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वादुपायनवाक्यस्य | 
प्रदेशान्तरान्नातस्य वाक्यस्य प्रदेशान्तरान्नात शेषत्वे दृष्टता 
उपन्यस्यते--कुशच्छल्दः स्तुत्युपगानवेदित्ति । कालापिनः “कुशा 
वानस्पत्याः “इत्यामनंति ¦ शाट्यायिनां तु "श्रौदुम्बैः कुशाः 
इति वाक्यं सामान्येन वानस्पत्यत्वेनावगताः कुशाः ्रौदुम्बयं इति ` 


` पृ्व॑म्‌ "इतिं वचनं क्रमविशेषं प्रतिपादयत्तदवाक्य शेषतां गच्छति । 
` तथा “हिरणेन षोडशिनः स्योध्रमुपाकरोति” इत्यविशेषेण प्राप्ते 
“समया तिषिते सूर्ये षोडशिनः स्तोमुपाकरोति" इत्ति विशेष विषयं 
वाक्यं तद्वाक्यशेषतां भजते । तथा “ऋतिज उपगायन्ति" 

| त्थविशेष प्राप्तस्य (नाध्वर्ुस्पगायेत्‌ण इति वाक्यमनध्व्य 
 विषयतामवगयत्तदवाक्यशेषत्वमृच्छति, एवं सामाल्येनावेगतमर्थ 
 . विरेषेव्यवस्थापयितु क्षमस्य वाक्यस्य तच्छेषत्वमनभ्युपच्छनिस्त- 
योर्॑यौविकल्पा समाश्नयितव्यः, सच संभवतयां गतौन युज्यते 









कवाकयत्वात्‌ केवलस्यहानस्य, केवलस्यचोपायतस्यामावाद्‌ विकल्पो ` 


 विशिषत्तव्वाक्य शेषतामापद्यते । तथा “देवासुरार्णाचंदोभिः . 
, इत्यादिना भ्रविशेषेर देवासुराणां छन्दसां प्रसंगे" देवच्छंदासि 


। निषोताभकदेशः स्यात" इति । तदेवं केवलहानोपायनकोक्ययोरे- ` 





{ १००३ } ; र 
नोपपद्यते । कौषतकीनां उभयाक्चानमयिशेष पुनः श्चवशत्वेन प्रति- 
पतुभेदादविषुद्धम्‌ । | 


उक भतं पर सिद्धान्त हूप से (हानौतुफायनः'” इत्यादि सूत्रं प्रस्तुत 
करते है) तु शब्द उक्त पश्च का निवारक है। हानौ प्रदं तो केवल 
उदाहरण की प्रस्तुतिका वोधकह। केवल दह्ानिया केवल उपायन के 
उत्देखसे ही दोनों का परस्पर समुच्चय अवश्यम्भायी हो जत्ताहै। 
हानिवाक्य के शेष होने पर, उपायनं शब्द की स्वतः ही उवस्थित्तिहो 
जाती है । उपायन वाक्छकी हूानिवाक्य शेषता स्वाभाविक ही है, पुण्य- 
पापृहीन्‌ महात्मा प्रवेश स्थान के वाची उपायन वाक्य की स्वेतः 
प्रतीति ददो जति है (अर्शत्‌ जब पाप पृण्यसे छंटकारा मिल गया तब 
बरह्म ही एक मात्र उपायन प्रास्त) स्थल है, यह्‌ अवश्यम्भावी है, | 
अतः उपायन वाक्य का उल्लेख हो यानहो, उसको प्रतीत तौद्येही 
जायगी ) 


एक स्थान में पठित वाक्य, अन्य स्थानीय वाक्यका शेष (अंगभूत) ध 


हो सकता है, इसे उपन्यस्त (विस्तृत स्पसे) कर्ते है । कलाप शाला ` 


भे प्र्॑ग दहै कि-शकुशवनस्पति है" शाट्यायन का प्रक्षय है-कुश 
मीहुम्बर्धं चै" कलाप वाक्य सेषु की वामस्पत्यता मात्र क्त हत्ती 
है । लाद्यसे कुण कौ भोौदुम्बधैता विशेष्य से प्रतीत होती है षस 
प्रकार लादय वाक्य, कलाप वाक्य का विरेषन्न सिध होता है इसी ` 
प्रकार “देवता ओर छदो श" इत्यादि वाक्यं सामान्यतः देव असुरोके 
लिए ददो के प्रयोग का उत्लेश्च करता है, अब कि-नदेवता दो से सव॑ 
प्रथम" वाक्व क्रसविशेषका प्रतिपादन करता है, जिससे वाक्यं शेषतां 
प्रतीत हती है । तथा वह्‌ हिरण्य द्वारा बोडशी स्व्ोत कापा कस्तां 
है 1" दस सामोन्यवणेव है “सूर्योदय होनै पर षोडशी स्तोत्रका पाह. ` 
करेगा" इत्यादि विशेष समय मोधक वाक्य पूरक है । तथा--~"करल्विज - 

उपगान करते है“ दस सामान्य वणन से" अष्वयुं उपगान न करै! | 
 श्८्यादि से अनष्वय्‌ं विषथतता ज्ञात होती है जिससे सकी वाक्थशेषतं 


| स्वेतः सिद्धहो जातौ है । जौ इत प्रक्र, समिन्यततः वगत विषयं को 


विशेषा निरूपण करने मे समथं वक्थ को, सामान्य का शेषभूत (पूरक) 


नहीं मानते उनकी दृष्टि तो दोनों वाग्यारथो मे विकत्म ह्‌ सकताह, | । 


{ १ 99४ ) 


[ कितु संमवं उपाय के होते इए, टेसा मानना उचित नहीं प्रतीत होता 
पूर्वं पीस वेसाभी कष्ागया दै-वेध (विधि संकंधी) कम॑का 
विकल्प करना जहाँ उचित बही है, वहं (विभिन्न स्थानवर्ती) सामान्य 
विशेषात्यक वाक्यों मँ, एकं वाक्य अभ्य का पूरक साना जायगा, अन्यथा 

 विधिकीसंपूभेद्ान हौ संद्रेसी ।'' ईसलिए-केवल हानि श्रौर उपायत 
` वाक्यो यै एकयाच्यतानं होने सै कैवलं हति या केवल उपायनके 
अभाव हने ये विकल्प नही हो सक्ता । कौपीततकी मे दोन केपाठ्का 
सामान्य छप से पूनः उल्लेख हने से श्रोताओंके भेद की प्रतीत होती है 
जिससे निश्डता समाप्ते जाती है | 


१२. धा्पलग्राधक्षरत -- 













 सास्य्ये तर्लध्याभावात्तथा {ट पस्य ।३।३।२७॥ ` 


सयक्तम्‌.। तदहनं कि देहवियोग काले देहाद न्तस्याध्वनि च, 

उत देहवियोगक्षाल एव ? इति विशये उभयत्रेति युक्तम्‌, उभयथा 
 श्रतत्वात्‌, एवं हि कौषतकिनः समामनंति--"स एतं देववनं 
`. पंयानमापद्यान्निलोक गच्छति" इ्युपक्रष्य “स श्रागच्छति विरजां 
नदीं तां मनसास्येति हत्सुकरतःष्कुते धुनुते" इत्ति । इति वाके 
` भरध्वनि ुकुतदुष्डुत हानिः प्रहीयते! ताण्डिनस्तु--ण रश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चंद्र इवं राहुोभखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वाशरीर- 
भकुतं कृतात्मा रह्म लोकमभिसंभवानि" इति । श्रत तु देहूवियोग्‌ 
काल इति प्रतोयते (शाट्यायनकेऽपि) “तस्यधुत्रादायभुपयंतिं 
। सुहृदः साधृष्टत्यां द्विषतः पाणकृत्याम्‌" इति पुरषु दायसंक्रांतिं 
` समकालं सुकृतदुष्कुत संक्रमणं श्रयमाणं देहवियोगकाल इतिं 

ग्यते । श्रतः सुकतदुष्कतयोरेकदेशो देहवियोगकाले हीयते, शेषस् 






स्कृतदटष्कतयौहिनमुपायतं च सर्वासु विद्यासु चितनीयं 
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| ध दु { 
|  छंटते समयदही महृष्नाके पृण्यपाप निश्चेषहोजातेहै। देह त्था 


पाप दुष्य ; 


{ १० } | 

सुकतदुष्केत के हानोपायन कौ सभौ विदश्च मै व्वितता कर्ती 
चाहिए यहु बतला दिया गथा । अब विचार होता है कि-वह्‌ ज्ञान 
(धृष्य पापका द्याग) देह व्याग के समय होता है अथवा देहु स्याम के 
बाद परलोके जाते समय) मागं भें होता है? दिन्दास्ने पर निष्ष्वित होता 
है -दोनोह्यी स्थितिमे हो सन्तः है, भ्रति भ दौ.) दहि प्रकर का 
यथन सिचतम है । कौषीतकी क वचने है कि "वह इस देवयान साम को 
प्राप्त कर अश्तिलोक जाता है ठैसा उपक्रम करके ध्व विरजा नेदीको 
पराप्त कर उसे मननदह्वाराद्री पार करतत ह जिपस एप पुष्पको दूर्‌ कर 
देता ६" इत्यादि वचनसे ही मागमे ही, पापे पुष्य की हात प्रतीते हती 
है 1 तण्डीय शखः के~“वोडेके रोय की र्ट्‌ पपौ क्ाड्कर, राहू 
केमुखसे ष्टे हुए चंद्रकी चरट्‌, पापस दृक्तहो जाता है! इस शरीर ` 
का परित्याम कर्‌ पापं विमोचन पुवेक शुद्ध निल मति होकर रद्य लोक 





1[ष् दुस्य: ईः यः सकर म देह 1 १६ दक £ ही हनि प्रसीत ^ 
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होती हे । शाट्य के” उसके पुत्र धनपते है, धि पृण्यपहै हुशत्र _ | 
पाप प्ति ह एत्या वाच्य यप्र दी दो एतत 
एप पतह. इत्य) द्‌ वकिस ए-पचः क्‌ दयं प्रष्ठ अन्यु येः सय कथा. 





प्य 
5 रट ह {सि से 3 
लि मृत्यु ङे वाद बतलाई शई है, जिससे दृष विशे कालकीं 


€ 
तति दती है) इन सम्सेज्ञाप होल है कि-पाप् पुष्यं कट क्‌ अंश 
8 & = 
तो भृत्युः सभयद्रीलटं जाता, संकी भादि शट्ता द| 


„ 4. = 


दति प्राक्त उन्खतै-साम्पराये-दत्ति । पापदाथै-देहादपक्सस 
काले एव विदुषः सुक्ृतद्ष्कृहे निरवशेषं हीयते । कुतः ? वर्छ्या- 
भावात्‌-विदुषोदेहवियोगात्‌ पस्चात्‌ सुकरतद्ष्कृताभ्यां चरितव्य 


भोगाभावात । विदयाफलभूतब्रह्पराप्ि व्यकिरेकेण हि युकतद्ष्डू- 


भ्यां भोकूव्ये सुखदुःखे न विद्ते । तथाहि श्रस्ये-देहतियोगादूरष्वं | 


 ब्रहाप्राक्तिव्यतिरिक्त पुखद्‌.खौपभोगाभानेसदीयतैण शशरीरं का 
वसंतं न प्रियाश्रिमे स्पृशत. “एष संप्रसादोऽस्माच्छरी राश्समृल्याय परं 
व्योत्तिरपसंपद्च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यरै'" हस्य तावद 

` विमोक्ष्येऽथ संपरस्ये” इति । 


९ चन्न 


उछ मत पर- 'सामभ्यंराये" इत्यादि सूत्र प्रस्तुत कस्मै दे 


4 ८ 


के 
के 


(८..{१९६.-.१ 


वष्दे पाप पुष्य उस ज्ञानी भक्त) के लिए तारिकव्यं (पार करमे योग्य) 
। हीं रहते, क्यीकि-उसके संपुणं भोगो की समाप्ति हो जाती है । उपासना 
कै फल्षस्वल्प होने वाली ब्रह्य प्राप्ति से, पाप पुण्यसे होने वाले भोक्तव्य 
सुख दुःख रही वहीं जाते । जैसा कि-अन्य स्थलों मे, देहु वियोग कै बाद 
ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त, सुख दुःख भोधका अभाव, बतलाया गया दहै- 
"अशरीरी हो जाने प्र प्रिय अप्रिय उसे स्पशं नहीं करते" उपासक दस 
णरीरसे उठकर परं ज्योतिके सकाश से आत्म ज्योति प्ंपलही 
ताद उसके वास्तविक मोक्षम तभी तकका बिम्ब रहता द्वु, जब 

` तक शरीरसे नहीं छट जाताः इत्यादि । 


 ।  छम्दत उभयाविरोधात्‌ ।३।३।२९॥ 






वणंनीयः । कौषोततकीवागये-“"तत्सुकृतदुष्छते धुनुते" इति चस्म 
 -श्रुतो वाक्यावयवः “एतं देवयानं पंथानमापय'" इति प्रथम श्रुताकेयः- 
। वात्‌ प्रागनुगमयित्तव्य इत्यर्थः । | 
८ ` इसप्रकारश्चतिके अथं की पर्यालोचना करने से ुषतदृष्कृत हानि 
| कासमयनिर्घीरणदहौ मथा श्रूति ओर वस्तु कौ वास्नविक्ता मेँ 
। `  विसेधनहो, इस धारणासे, पदसमूह का संबंध निहूपण करतेहै। 
कौषीतकौ वाक्य की-“तव पाप पुण्य को छौडता हैः" इस्त अंतिम विज्ञप्ति 
को "देवया मागंको प्राप्त कर" इष प्रथम श्रुत वक्यके अंग से, 
। पहिले जाना होगा, तभी सही अन्वय हीमा। 


श्रत पूर्वंपक्षी परत्यवतिष्ठते-इस पर पूवं पक्षी भ्रपत्ति कसते है- 











मतेरथबस्वभुभधथाऽन्यथा हि विरोधे ।३।३।२९॥ 


, सुङृतद्षछतयोरेकदेशस्य देहवियौमं काले हानिः, लेषश्य च | 
श्वादिति उभयथा कमक्षये त्येव गतेरथंवस्वम्‌- देवपानगतिभुवैर- ` 





 . एवमथंस्वाभाग्यात्‌ भुङ्ृतदुष्कृत हानिकालेऽवधुते सत्युभयावि- 
रोधेन-धरतेरथंस्वमावस्य चाविरोधेन छंदतः, यथेष्टं पदानामन्वयो 


कम्षये सूक्ष्म शरीरस्यापि विनाशः स्थात्‌ , तथासति केवलस्यात्मनो 
गमनं नोपपद्यते । अत उक्ति ससये विदुषो निःशेष क्म॑क्षयो- 
नोपपन्नः ¦ 

पुण्य भौर पापका एक अंश, देहु त्याग के समयनष्ट माना जाय 
खीर अविशिष्ट अंश देवयान मागं मँ विनष्ट माना जाश तभी देवयान सामं 
गति कमी साधका सिद हौ सकती है ¦ अन्यथा विरोधे होर, देहु त्याग के 
समय ही समस्तकर्मा काक्षयस्वीकारनेरे, सृष्मशसैीर खा विलाश्भी 


स्वीकारना होगा सृक्ष्मकषरीरफे विरष्टदह खानि पर निराधार आत्मा 
का भमनतो, संभव नही । इससे अनुखान होता है कि-उपासक के 


४. 


मृत्यु फे समय ही समस्त कर्मो काषक्षय नहीं होतः 
 श्रतनोत्तरम्‌-- इदका उक्र देते ह 
उथपन्मद्तरलक्चसपशोपलव्येलक्चत्त्‌ ।२।३।३०।। 


उपपन्न एवोच्क्रौति कालेस्व॑कर््चयः, कथम्‌ ? तत्लक्षणा- ` 





थोपलब्धेः, क्षीणकमेणोऽप्वाविभूतस्वरूपरय देहददवध सक्षणार्थोष- ` 


लब्धेः "पर ज्योतिहपसंपद्य स्वेनरूपेाभिनिष्पदतै' & तन्न प्रयेति 
उक्षत्‌ क्रीडन्‌ रसमभ्राणः स स्वराडभवति तस्य र्षु कामचारो 
भव्ति” "स एकघा भवतिं च्रिधाभयति" इत्यादिषु दैहसंनंघास्योऽर्यो = 
हि उपलभ्यते । श्रत: क्षीण क्माणोऽपि सूृकसशरीर सुरस्य देव | 
यानेन गमनमुपपद्यते । 4: ॑ 


एरी छृटने के समयं ही समस्त कर्मो कराक्षय हौ जाताहै, एच 
शास्त्र वाक्यौसेही ज्नातदतः दहै । क्षीण कसं हौ मानि के घाद श्री 


` आविरभुत स्वरूप मृक्त जीवास्मा के स्वयं जपते वैसीय्‌ शरीर के सारे लक्षण 





विद्यभानं हूते है रे्ला णास का मत ह~ बह परं ज्यौत्िफौ प्राप्त कर ` 
अपने स्वह्पमेंव्यक्तहौजाताहै'' वहु स्व्रच्छंदः हो. जत्रा सकी 
सभी लोको में स्वच्छंद गति हौ जाती ह" इत्यादि विधी मे, देह सम्ब 


 { १८९} 
का इत्ते है । क्षीण क्महयेजाने पर भी सूश्म शरीर का देवयानं 
` गमनहोसकतादहै।! | | 
कथं सृष्ट्मशरीरमप्यारंभककमं विनाशेऽचतिष्ठत इति चेत्‌ ? 
 विद्यामाहस्स्धादिति ब्रमः विद्या हि स्वयं सृष्म शरीर्स्थानार 
 स्मिक्तापि प्रकृत सुखदुःखोपमोगसाधनस्थुलसरीरस्य सर्दक्मरता 
च निरघशेषक्षयेऽपि स्वफलभूत ब्रह्यप्रापिप्रदानायं देवयानेन 
पथेनं गभयितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति 1 लोकवत्‌-यथा लोके 
`  सस्यादिसमृद्धयथंमांरब्ये तटाकाद्कि तद्‌ हेतुषु तदहिश्छादिषु | 
` विनष्टेष्वपि तदेव तटाकादिकमरशिथिलं कुवन्तस्तत्र पानोय- 
 पानादिरकु्व॑न्ति, सदत्‌ । 











+ 


यदि कहु कि~क ही तो सूक्ष्प शर. योल्पत रणं होते &ै, ` 
यदिवेकमंदही सपाप्तद्धौ जानेगे तो सृुष््यश्ररीर रहेमा कदे? उपासा 
गि सह्मासे ही सूक्ष्म सरीर रहतादहै। निचा स्वथं सुक्र शरीर की 
उत्पादिकता नष्ट हीती, किन्तु प्राक्त सुस मके दाधन्‌ स्थृल्ल 
शरीरके विनष्टदहये जनि पर, ब्रह्म प्राप्ति श्रपने एल व्रडत की . | 
`  सृहायतताके लिषए.दवयास मे जाये बाले उपासक फे सुक्मर शरीर ङो श्क्षा 
` करती । जपे कि-चेतीकी वृद्धिके उश्यते, जन्मास दनाय जक्ता 
है खेदी के समाप्त हो जने पर गी, भली्भांति रक्षित वहु मचाया ` 
| पथिको पेथ जल कौ पूति करता दैः वैते यदु दुक््छशरीर्‌ 
^ होता | . | 


(4 
7 
{; 1 
3. 


म प्रथस्यात्‌-क्ञाभिनां = साक्षाच्छतपरतत्वानां देहुपात्तधमये ` 
। . कर्म॑णो निसवरोषश्नयात्‌ देहपातादू्ध्वं॑चूदषशसै स्मा सध्यथंपनुव- 

तते, सुषदुःखानुमवो न निद्यत-इति यदृकम्‌, वन्नैःपप्ते 
 वक्षिष्ठावान्तरतपः प्रभृतीनां साक्षात परतत्वानां 
 देहाम्तरसंगमः, पूत्रजन्म तिपः 














त्यादि निमित्त सुखदुःदधनुभवश्च ` 





देहातादध्वे ` 


{ १५३ } | 
स्मयते च ।४।२।१३॥ | 


स्मयते च विदुषोऽपि मूधंनाडयोत्राततिः “ऊध्वंभेक स्थितस्तेषां 
यो भित्वा सूयंमंडलं, ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यात्ति परांगतिम्‌" 
इति । 

उपासक की मूर्धाकी नाडी से उत्करति की बात स्मृ्तिमे भी कही 
गईदहै उपर की एक नाडी में स्थित वहु जीव, सू्यमंडल का अतिक्रमण 


करते हए ब्रह्म लोक को भी अतिक्रमण कर प्रं गत्ति गोलोक की प्राप्ति . 
करता है} 


| ६ परसंपयधिकरणः 
तानि परे तथाह्याह ।५।२।१४॥ 


भूतसूक्ष्माणि कि यथाकमं यथाविचं च स्वकार्याय गच्छति, उत्त 
परमात्मनि संपद्यन्ते? इति विशये मध्ये परमात्म संपत्तौ सुखदुःखो- 
पभोगरूपकायेदशंनात्‌ तद्पभोगानुगुष्येन यथाकमं यथाविद्यं च ` 

गच्छंति ) 


इन्द्रिय प्राणों सहति इन्द्रियो का स्वामी जीवात्मा उकत्करतिके 

समय तेज आदि सूक्ष्म भूतो से संसक्त रहता है यह्‌ बतलाया गयाः पेसी 
आसक्ति उपासक की नहीं होती सी शंका करते हुए उसका समाधान ` 
भीक्रिया गया । अबप्रए्नहोता है कि-जीवकौ मुक्ति हौ जाने परव 
' : सूक्ष्मूत जीवके कर्मानुसार उसके साथी रहते है अथवा, परमात्मामे 
 लीनदहो जाति है? इस संशय पर विचारनेसेज्ञातहीताहैकिवे परमात्मा 
भै मित्त नहीं सकते क्योकि परमात्मा मे सुखदुःखे के उपभोग नहीं, 

इसलिए वे जीव भे संसक्त रहते है । | 





सकरश्रामः, स प्राणः, करणाध्यक्षः प्रत्यगात्मा उत्क्रति | 
वेलायां तैजः प्रभृति भूतसूषषमेषु संपद्यत इत्यक्तम्‌, सैषा संपत्ति = 
विदषो न विच्यत्त इति प्राशंक्य परिहृतम्‌, तानि पुनर्जीविपरिष्वक्तानि 


{ ११५९४ ) 


इति प्राप्त उच्यते-तानि परे इति, तानि परस्मिन्नात्मनि 
संपत, कुतः? तथाह्याह धति :"'तेजः परस्यां देवतायाम्‌"' इति । 
यथाह ध्रुतिः तदनुगुणकार्यं कलप्यमित्यथंः । सृषुपतिप्रलयोयेथा 
पर्मात्मसपत्या सुखदुःलोपभोगायासचिश्रमः तद्वद्‌ इहापि । 

उक्त मत प्र सूत्रकार कहते हैँ कि वे परमात्मा भे संसक्त हौ जति 

है, “तेज परमात्मा मे चला जाता है" इस्यादि धतिमे इनकी परमात्मा 
में भिलने की बात स्पष्टतः कही गर्दै, इन भतोके जो कर्मानुसार कायं 
होतेदै'वेमृष्टिमिंदहीरीतेहैः, यदीश्रूतिका तास्पयेहै। सुषुप्ति ओर 
मूर्छ मेजेसे जीवात्मा, आत्मस्थ परमात्मा से षंसक्त हौ जता है उस 
समय उसके युखदुःखोपभोग के सरे क्रिया केलाप तटस्थःरहृतेहैःवंसेदही 
 मूक्तावस्थामे भी जीवात्माके परमात्मा में संसक्तं रहते है [सृष्टिकाल | 


मैवे पनः जीवात्माके साथ अपने क्रिया कलाप के विस्वारकेलिए ॥ 
` सचेष्ट होते द| 


७ अविभागाधिकरण 

 अविभागोवचनात्‌ ।४।१।१५ | 

` मेयं परमात्मनि संपत्तिः कि प्राकृतलयवत्‌ कारणापत्तिश्पा 
"उतत “वाङ्‌ मनसि” इत्यादिवत्‌ श्रविभागशूया? इति चिन्तायाम्‌- ` 
परमात्मनः सर्वेषां योनिभूतत्वात्‌ कारणापत्तिह्पा । = (© 
॥ यह्व जो भूतोंकी परमात्मा भे संलग्नता की बात कही गषरवह. 

 क्िसप्रकारकी है, क्या वहु प्राङृतलय की तरह कारणापत्तिरूपा अर्थातिं 
कारणम कार्थं के मिलनेकी बात है यचा ध्वाडभनसि" की सरह 


तद्रूप हौकर चिपके रहनेकी बात है? इम पर विचारनैस्े-परमात्मा. 
 सभीकेकार्ण हैँ इसलिए. कारणमें कायंके मिलने की बात, समक्न ` 



















॥ १५}. 


। वंचनस्यानुषगात्‌, तस्य च संलर्गविरोष दाचित्वात्‌, श्रनुषक्त 
| स्याभिधानवैरूप्यप्रमाराभावात्‌ , उत्कांतिषेलायां 
` प्रयोजनाभावात्‌ पनस्तताग्यक्तादिसृष्ठमवचनाच | 
उक्त मत द्र सूत्रकार कहते दै किनं 
से जो समस्मेलन होता है दह्‌ इना भुक्ष्म हतः 
| , . कठिन्है ; "तेजः परस्यां देवतायाम्‌ › इक्त ववन से ही उक्त बात समञ्च 
| भेंआबाती है; "वाङ्मनसि समदते" भे जो घनुपक्त हने की बात कही 
| मर्दैः वहे विशेष प्रकारके क्पेकादी बौध कराती दै । परभात्मामें 
भवृषक्त, इन सूक्ष्म भूतौ के नामभेद का तो, उल्लेख मिलता नही, ओौर 
| से उत्करंति के समय इनका कारणं लीनं होने का कोई प्रयोजन ही 
| ` समन्षमें जता दै, तथा इन अव्यक्त आदि का उधर अवस्था भें सचेष्ट 
हकर संचालित नेका प्रमाण ही भिलता 


पुक्ष्म भूतो का परमात्मा 












सभि कृष कह जा सके, इनकी तो एक धिष 
अभि्षता ही रहती है । 


` २ तदीकोऽचिकर्णः-- 


| स्पृतियोगाच्च हार्वानुगृहीतः शतायिक्षया ।४। २।१६॥ 


| प्मूतस्वमेति वि्वहन्याउककमणो मवन्ति" इति ।श्रनया नाडीनां 


कारणापत्ति 


है कि-उसे पृथक्‌ कहना ` 


पिष इदे निमा 
पृकारकी जनिकंचनीय ५ 


| ठदोकोऽश्रज्वलनं तत्‌ प्रकाशितद्रासय विद्यासामभ्यत्तच्छेषगत्थनु- ; 


|. एवं गल्यपक्रमावधि विद्वदविदुषोः समानाकार उत्ति | 
भकार उक्त, इदानीं विदुषो विशेष उच्यते, तत्रेदमाम्नायते“ = ` ५ 
चका च हदयस्य नाद्यस्तासा मूरवानमभिनूःसृतैका तयोध्वंमा- 


| शताधिकया मूरधन्यन। दयेव विदुषो गमनं ब्न्याभिरेव चाचिदटुषो ` 

| गमनमित्ययं नियम उपपद्यते, न ? इति संशयः कि यक्तम्‌ ? नियमो | 
नोपपद्यत इति, दंतः नाना भूयस्वादतिरमलवा् इषिवेचतया = ` 

पष्वेणोपादातुमरक्यतवात्‌ । "तयोध्वंमापचनमतत्वमेति विष्वा 








( १११६ ) 


उक्रमणे भवंति" दत्ति यादृच्छिकीभूतक्रातिमनुवदतीति 
` युक्तमिति ॥ 





नाडी विशेष मे प्रवेश रने के प्रथमं तक उपासक मौर अनुपासक 

की समान उत्करांति दिलाई गई, अत नाडीमे प्रवेश करनेके बाद 
उपासक की विशेष प्रकारकी उत्कांत्ति का वर्णेन करते । जैसा 
कठोपनिषद्‌ भे कहा गया कि-“हदय की एक सौ एक नाड्यां है, उनमें 

से एक कपाल की ओर निकली है, उसके सहारे उपर क लोकें भ जाकर 
 अमतत्वकोप्राप्तहो जातादै दूषरी एकसौ नाडिः मरण कालम 
अनेक प्रकार की योनियोंमे जाने की हतु होनी है" इत्यादि ! सौ नाडियों 
से विशिष्ट मूधेन्यं सुषुम्ना नाडी से उपासक की उत्कराति तथाञन्यसौ 
नाद्यो से अनुषसक की उत्कति का नियम बतलाया गया हैया | 
नही? इस संशय पर मत्‌ होता है कि-नाडिर्था अनेक ओर अतिरृक्ष्महैः 
उनकी जानकारी बहते कलिनि है यी के द्वारा उनको ग्रहण करना अत्ति ` 
कठिन है “तयोष्वेमःपल्नमूतरत्वमेति'' इत्यादि में सामास्य उत्करंतिकादही 
णैत है, यही मानना युक्ति युक्तं है । 8 
















सिदधान्तः--एवं प्राप्ते प्रचक्मै-शताधिकया इति । विद्वान्‌ ` 
शताधिकया मूधेन्ययेव नाद्योक्तामति । न चास्याः विदुषो 
„ दुषिवेचत्वं, विदान्‌ हि परं धुरुषाराधनभूतात्यथं प्रियविद्या सामर्थ्यात्‌ ` 
विद्याशेषभूततयाऽत्मनोऽत्यथे प्रियगत्यनुस्मरणयोभाच्च प्रसम्तेन 
हार्देन परमपुरुषेणानुगुहीतो भवति, ततश्व तदोकः तस्य जीवस्थ ` 
स्थानं हृदयं शरगरज्वलनं भवति, श्ग्ेऽवलनं प्रकाशनं यस्य, श्रभरज्व- ` 
लनम्‌। परमपुरुषप्रसादात्‌ प्रकाशितद्वारो विद्वान्‌ तां नाडी 

विजानातीति, तया विदो मतिरपपद्यते । | 


उत मतत पर सिद्धान्तह्प से “शताधिकथा” आदि सूत्र प्रस्तुत ८ । 
-कहते है कि सौ नाब्ोंसे विशिष्ट मूल्य नाडीसे 


( ११५७ 1 


` पमथ्यं से, विद्या के फलस्वरूप होने वासी प्रिय इष्ट प्राप्ति को स्मरण 
कर अत्यंत प्रसन्न होता है, उसे परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हौ जाता 
इसलिए उसके हृदय का अग्रभाम (जोकि सुषुम्नानाडी कीओर जाता 
है) प्रज्वलित अर्थत प्रकाशिते जाता प्रभृकी कृषा से वहू उपासक 
प्रकाशित मामे नाडीके मागे की जानकारी करलेतारहै, उसी मांसे 
उपासक की गति होती है । 4 ६ 


व 


म 


९. रश्भ्यतुसाराधिकरणः- 





रष्म्यनु्ारी ।४।२। १५७ 


विद्षो हूदयाच्छताधिकया मूधेन्यनाडया निगंतस्यादित्यं 
ररमीननुमृत्याद्त्यषंडलतगतिः श्रूयते "प्रथ यत्ेदस्माच्छरीरादत्कराम- 


त्यथैतैरेव रश्मिभिरूष्यंमाक्रमते" इति। तत्र रशम्यनुसरेणेवेत्ययं गति 







` नियमः संम्रततिन वा? इति चिन्तायां, निसिमृतस्य विद्षो 
रश्म्यनुसा रास्ंभवादनियमः । वचनन्तु पक्षपातं विषयम्‌ । ४ 





हृदय से नितं एक सौ एक नाडो मेँ सवेश्रेष्ठ मूधेन्य नाडीषे 1 | 


 निकलकर सूयं की किरणो का अनुप्तरण कर पूयं मंडलमे जाने कौबाहत | 


उपासक के विषय में सुनी जतो है-"क्स शरीरसे उत््रपण कर, इनं 

| सूयक ररिमियोंकै ही सहारे उपर आक्रमित होता है" इस पर विचारं ` 
हता है क्रि-क्या सूये रश्िमियो के सहारे ही इस गतिके होने का नियमं 

है, अथवा कोई तियम नहीं है? मलन केरनेसे तो एेसा कोद नियम समक्षं 
| मैनं आता, क्योकि जब उपासककी पृष्यु रात्रिम होती है तथ क्यौ 

| उसकी ऊष्वेगति नहीं होती? यदि होतीहैतो कैत होती हैः उक्त. 

| वचन पक्ष विशेष के लिए प्रतीत होता ह। | । 


| सिद्धाम्तः-इति प्राप्त उच्यते-“रश्यनुसारी" इति, रश्यनु- 
॥ स्येव विद्रचुध्वं गच्छति, कृतः ? “्रथेतेरेवं रशिमिभिः इत्यर्वः 





| धारणात्‌ पाक्षिकत्वे हयेवाकारोऽन्ैकः स्यात्‌ । यदुक्तं नििमृतष्यं 


| ^ दभ्यसंभवाद्‌, रदमीननुभृत्य भैमनं नोपपचत इति, तत्र, निश्यपि 1 


क 9.०) 


 सू्रशप्यनुसारः संभवति, लक्षयते हि निश्यपि निदाय समये 
 उष्मोपलब्ध्या ररिमिसदमावः, देमम्तादौ तु हिमाभिवाद्‌ दुदिन 


 इवोष्मानुपलम्भः, श्रयते च नाडी रश्मीनां स्वेदाऽन्योन्यान्वयः- | 





 ' तद्यथामहापथ ्रातत उभौ लोकौ गच्छतीमं चामुं च प्रामूष्मादा- 


| दित्यासरतायतेत श्रा नाडी सृसृ्ाः श्रास्यो नाड्यः प्रतायते 
 तेऽमुष्मिन्नादित्ये सुषा” इति । तस्मान्निश्यपि ररशिमि संभवान्तिरि 


मृतानामपि विद्षां रश्म्यनुसारैणेव बह्मप्राप्तिरस्त्येव । 


उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हँ कि-र्मिथों कै सहारे ही उपासक 
की खष्वं गति होती है! “उन्हीं रश्िमियों के सहारे" इस अवधारक पदसे 
यह बात निशित हयो जाती दहै । यदि ष्स वाक्यको पक्ष विशेषके लिए 
 . मने तो वाक्यमत.^एवः' पद की व्यथेता सिद्धे होगी।जोय्हकहा ` 
। किराते मृत उपासक का राति रशमि न होनेसे, रश्म्यनुसार ध्वे 
` गमन नही हो सकता; सो बाते नही है, रत्नि मेथी रश्स्यनुसार गमन 
` संभवहै; गर्मीकेदिनोमै रातिम उष्मा होती दहै जिससे पूर्यर्मियो 
का सद्भाव निश्चित होता है, हिम्त आदिमे, हिमे भच्छादितहोनैे 


के कारण, मेषाच्छादित दिन की तरह उष्मा की श्रनुपलन्धि रहती-है। ` 


नाडी रौर रमि का, एक दसरे से संबंध होनै का उक्ल भी मिलता 
ह । “जिस प्रकार कोई विस्तीणं महापथ. दस (समीपवर्ती) जरसं 
(दूरवर्ती) दो गावो को जाता दव, वैसेही सूये की किरणे, इस पुरुष ओरं 
धादिव्य मंडल, दोनो प्रविष्ट ह| जो निरन्तर उष आदित्यै 
निकली हवो दनवाटियौमे श्याप्तदहैः तथाजो इत नाड्यो 
 किकलती वो आदित्यम व्याप्त है।" इत्यादि दंसलिप, र्धिभै 
` श्रीं रष्िमियोके सद्भोवके कारण, रात्रिम भी मृत उपासक की, रमि ` 
अनुसारं ही ब्रह्म भ्रास्ति हेती है एेसा मानना चोद्िएु । 


. १० तिंशाधिकेरणः--- ध 
 भिितेति चेन्न संब॑धस्ययाबं हभावित्वात्‌ दशयति चं ।४।२।१६॥ ५८ 
इदमिदानीं चिन्त्यते~विदुषो निशि मृतस्य बरह्मभाम्तिरसित, 
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नेति? यद्यपि निशायां सुयंरश्मिषंभवाद्रश्म्यनुषरेण गतिर्निशया- 
मपि संभवति, तथापि निशमरण॒स्य शास्त्रेषु यर्हितत्वात्‌ 
 परमपुरुषाथं लक्ष ब्रहाप्रासिनिंशामृतस्य न संभवति । शस्वेषु 
` दिवाभरणम्‌ प्रशस्तम्‌, विपरीतं निशामरणम्‌-“दिवा च शुक्लपक्षश्च. 
उत्तरायणमेव च, मुमूषेतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितम्‌" इति । 
दिवामरणनिशामरणयोः प्रशस्तत्व विपरीतत्वे चोत्तमाधमगति 
हेतुखेन स्याताम्‌ । श्रतो निरशिमरयमधोगति दितुत्वा्च ब्रह्य 
प्राप्तिरिति चेत्‌ । 


ट 


अब यहु विचरते हैँ कि- रात्रिम मृत उपासक कौीब्रहा प्राप्ति 
 होतीहैया नहीं? यद्यपि रत्चिभरे मी सूये र्मियोंके रहम से,रष्मियो ` 
कै सहारे राधिमेंभी उध्वं गमन होताहै, फिर मौ राति मरणकी | 
शास्त्रम गहणाकौ गईदहै, इसलिए-रात्रिमें मत्त व्यक्ति कीब्रह्यप्रप्ति 
रूप मुक्ति नहींहौ सकती । शास्त्र मे स्पष्ट रूपे दिवामरमको प्रणस्त 
तथा निशामरण को गाहित कहा गया ह-“दित, शुक्ल वक्ष ओर उत्तरायण, 
मुमृक्षुजोके लिए प्रणस्तहैः इससे विपरीत रात्रि, कृष्णपक्ष भौर 
| दक्षिणायन, गर्हित दहै" इत्यादि । दिवामरण मौर निशामरणके प्रशस्त 
| भौर गित होने की बात उत्तम ओर अधोगतिके अधारपरहीक्हीगर्ई. 
है दसलिए रात्रि मरण मे अधोगति होतीदै इस आधार परन्रह्यप्राप्ति 
नहीं हती, एेसा समक्ष मे आता है। | 





तैव्न, विदुषः कर्मसंर्बधस्यं यावहहमावित्वात्‌ । ए्तदक्तं ` 
 भवति-प्रनान्धकार्याणशमधोगति हेतुभूतानां कर्म॑णा विद्यासंबधेनैवं 
विनाशादत्तरेषां चाश्लेषाद्‌ प्रारब्ध कांस्य च चरमदेहावधिव्वाक 
न्धहेत्वभावादविदषो निशामृतस्यापि ज्रहयपरा्ति; सिद्धेव । दशयति 
| च रुतिः 'तस्थतीावदेवं चिरं यावन्न विमोधषये श्रव संपत्स्ये" इतिं | 
"दिवा च शुवलपक्षश्व" दत्यादित्रचनसविंददुनिषयभ | 








` उक्त बात ठीक नहीं है, उपासक का कमं संब॑घ तो शरीर कै रहने 


` ठक ही रहता & ! कथन यह्‌ है कि-अधोगति को देने वाले अनेकानेकं 
` लम्मोंके संचित कर्मोका तथा भविष्यमें फलितदहौते वले कर्मौकातो 

विद्याकेसंबंधसेही विनाश्र ओर अश्लेषहो जताहै, प्रारब्ध कर्मोके 
 पफंलकाबधमभीदेहुकी समाप्ति तकदही रहृतादहैः बंधने उसने 
वले कोई कमं शेष तो रहते नही, इसलिए उपासक की रत्रिभें द्यु 
दने पर भी, ब्रह्मप्रास्तितो निश्चितहीहै। श्रूतिका कथन भीहैकि- 

“उसकी मुक्तिमे तभी तकं का विलंब हैः जब तकं शरीर से नही छट 
जाता ।'* “दिवा च शुक्लपक्षश्व'' इत्यादि वचन तौ अनूपासकों के 
लिए है) 


११. दक्षिरायनाधिकरशः-- 
 श्रतरचायनेऽपि इशिणे ।४।२।१६॥ 


निशि मृतस्यापि विदुषो ब्रह्मप्राप्तौ यो हतुर्तः, तत एव हितं ` ( 


दैक्षिशेऽप्ययने मत्तस्य ब्रह्मप्राप्तिः यनेसिदा 


` भ्रधिका शकातु श्रय यो दक्षि प्रमोयते पितृणामेव महि 
मानं गत्वा चद्रमसः सायुज्यं गच्छत्ति" दति दक्षिशायेन मृतस्य 
चं्रप्राप्ति श्रवणात्‌ चर्प्राहतातां च "कैषा यकष तत्पयैत्ययैत- 
भेवाध्वानं पुननिंवत्तन्ते” इति पूतरावृत्ति श्रवात्‌ भीष्मादीनां चं 


्रहविद्यानिष्ठानां उत्तरायणप्रतीक्षा दसा दक्षिणायने मर्तस्य 


्रह्यप्राप्तिनं तेभवति शति । 


रात्रिं भ उपासतककौ ब्रह्य प्राप्तिम जौ कारण वतलया गथा 
हसी कारण के भाधार पर दक्षिणायन मे भी भृत उपासक की ब्रह्मप्राप्ति 
क्वभावसिंद्धदहै। 


दक्ष पर विशेष शका यहं हती है कि~न्जो लोग दक्षिणायन भें 
भक्ति हैव पितरोकी महिमा को प्रप्त होकर चनमा का सायुज्य प्राप्त 
एर है ' इत्यादि मे दक्षिणाय 






रमै वलेकों चर प्राप्ति ब्रतलाई्‌ 
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गई है तथा चन्र प्राप्त जीव की, '्वे जिस मागैषेगएये उसी मागैसे 


पुनः लौट आते है" इ्यादि में पुमारावृत्ति बतलाई गड है तथा ब्रह्मविदा 


निष्ठ भीषम आदि कै उत्तरायण की प्रदीक्ला के उल्लेख से एसा लगता दहै 
किं दक्षिणायन मे मृत व्यक्तिकीनब्रह्य प्राप्ति संभवनहींहै। 


परिहारस्तु-श्रविद्षां पितृयाणेन पथा चन्द्रः प्रा्तानायेव 
पुनरावृत्तिः, विदुषस्तु चंद प्राघठस्यापि “तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमान- 
माप्नोति" इति वाक्यशेषात्तस्य दक्षिशायन मृतस्य चदप्राप्तिः 
ब्रह्य प्रपित्सतो विश्रमहेतुमात्रमिति गम्यते, वाक्यशेषामावेऽपि 
पूर्वोक्तादेव वंधहेत्वभावात्‌ विदुषश्चन्द्रप्रा्स्यापि ब्रह्मप्राप्तिर- 
निवार्या । भीष्मादीनां योगप्रभावात्‌ स्वच्छंदसरणानां धमे 
प्रवत्त॑नायोत्तरायण प्राशस्त्यप्रदशनाथंस्तथःविधाचारः । 


उक्त संशय का परिहार यह्‌ है कि-पि्रुयान से जाकर चद््मसी ` 
गति प्राप्ति करने वाले अनुपासक की ही पुनरावृत्ति होती है, उपासक की । 
कभी चान्द्रमसी गति होतीमीहैतो, “वहांँसे वह्‌नब्रह्यकी महिमाको 
प्राप्तकरते है" इत्यादि वेचनसेज्ञातं होताहैकि, दक्षिणायनमेमृततं 
उपासक की वह्‌ चंदर प्राप्ति ब्रह्म मागं मे जाते हृए विश्रामे लिए होती 
है | यदि यहू वचन नभी होतो भी उपासना के कारण उसमें बंधनके 


हैव कातो अभाव रहता ही दै, जिसे चर प्राप्त उपासक कौ ब्रह्य ` | 
प्राप्ति अनिवायंहो जातीहै। भीष्मादिके उत्तरायण प्रतीक्षा की जो 


बात है, वहु तो उत्तययणं की ष्रेष्ठता प्रदशिंत करने के लिए ओौर ध्म | 


अरवर्घत कै लिए, योग प्रभाव स स्वच्छंदमरणकीबतदहै। 
नमु च विदुषो मुमृधून्‌ प्रति पुनरावृत्ति हेतुत्वेन कालविशेषं 
धिधिष्‌ श्यते “यत्रकलेत्वनावृक्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यानि 


तं करालं वक्ष्यामि भरतषेभंः। भ्रग्निव्योतिरहः शुक्लः षण्मासा ` 
उत्तरायणम्‌, तत्र प्रयाता गच्छंति ह्यं ॒ब्रह्मविदोजनाः। धूमो 
शन्रिस्तथाकृष्णः षण्मासादक्षिणायनम्‌, तत्चाद्रमसं ज्योतिर्योगी ` 
| शराप्यं निवत्ते । शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतः शाश्वते मते, एक्यां ` 
भात्यनावृत्तिमन्ययाचवत्ततपनः" इति । तवराह-- ` | 


( ११६२ ‡) 


युभुश्नु उपासको केलिएतो पूनरावृत्ति ॐ हेतु कालविशेषं कां 
वणन मिलता &? जैपे-ष्हे भरतषेम! लिप समय. योगी की अवचि 
ओर अनावृत्ति होती है, उसका नियम वतलाता हू, सुनो-अग्नि, ज्योति, 
दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के छः महीने के दिनो में जाने वाले ब्रह्यविद 
ब्रह्य को प्राप्त करते हैँ तथां धम, राच्नि, कृष्णपक्ष दक्षिणायनके द 
महीनों मे जाने वाले योगी चान्द्रमसी ज्योत्िको प्राप्त कर पूनः लौटते 
है हस प्रकार की शुक्ल ओर कृष्ण की गतिर्या, जगत में शाश्वत कालसे 
चली आरही है, जिनमे से एक में जाने पर आवृत्ति होती है । “इत्यादि, 
इसका समाधान कर्ते ह- 


योगि: प्रति स्मयते स्मार्त चते ।४।२।२०॥ 


नात्र मुमूषू न प्रति मरण काल विशेषोपादानं स्म्ते प्रपितु 


योगिनः, योग निष्ठान्‌ प्रति स्मार््तस्मृति विषयभूते स्मत्तव्ये देवयान = ` 








 उपसंहारः-शनैते सृतो पाथं जानन्‌ योगी मृह्यत्ति कश्चन्‌ तस्मात्‌ 
सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन” इति “श्रभ्निरज्योती” “धूमो रात्रिः" 
| इति च देवयान पितृयाशे प्रतिभिन्ायेते उपक्रमे च "यत्र काले तु 
। | -हइति काल शब्दः कालाभिमानिदेवताततिवाहिकिपरः, श्रम्यादैः 
 कालत्वासंमवात्‌ । भरतः ^तेऽ्िषमभिसंभवंति” इति विदितदेव- 
भानानुसृत्तिरख विद्यानिष्ठानप्रति विधीयते, न मूभरषूत्‌ प्रति 
^ ॥ | | प्ररशक्ाललविशेषः | 


| | ₹क्त संग मे वुभक्षु उपासको, के मरणं काले विशेष का उश्ले्लं 
` महीः अपितु कमं योगमें संलग्न व्यक्तियों की गतिं का उल्लेख है । 
 स्मृति्योमे जो, देवयान पितृथान.नामक गतियो का उल्लेखं है वह्‌, कम॑- 
` भोगके भ्रंग विशेषरूप से सदैव ज्ञातव्य है। जैसा कि उक्त प्रसंगके 
पसंहार मे स्पष्ट कहा गथा कि~“हे भर्जुन ! उक्त दोनो गतियो को 






। पितृयानाख्ये गती स्मर्येते, यो्गागतयाऽनुदिनं स्मर्तुम्‌! तथाहि ` 





। 
(श 
( 


(` ६१९३. 


जानकर कमयोग कभी मोह में नहीं पड़ते, इसलिए तुम सदैव क्यो | 


मे ्ंलग्न रहो 1" इव्यादि ^अमिन ज्योतिः" ओर ध्धूमो रातिः इध्यादि | 
से देवयान ओर पितृयानं मागे का उल्लेख है। उपक्रममे जो ध्यत्र काल ` 
कष्टा गया है, वहाँ काल शब्द कालाभिमानी देवता अतिवाहुक का वाचक 
है, अग्नि इत्यादिमे काल्य नहीहौ सकता है) (तेचिंषममिसंमवंति? 
इत्यादि मे, विद्या निष्ठो कै लिए, देवयान मागं प्राप्ति का उस्लेख किया 
गथा है । सूमृक्षुजों के मरण काल विशेष का प्रसंग वहीं है, 


चतुथं अध्याय हितीय पाद समाप्त 





चतुर्थ-अध्याय 
तीय षाद | 

| १ अधिराच्धिकरणः । 

ग्रचरादिना तस्मथितेः ।४५।३।१॥ 


विदुष उक्क्रान्तस्यनाडी विशेषेणं हार्दानुग्रहात्‌ गत्युपक्रम 
उक्तः । तस्य गच्छतो मागे इदानीं निर्णीयते । तत्रश्च तिषु मभ 


प्रकाराः बहुधा प्राम्नायन्त, छंदोग्ये तावत्‌ "यथा पूष्कर पलाश ` 
 श्रापो नरिलष्यंते एवमेवंविदि पापकम नर्लिष्यते" इत्युपक्रम्य ` 
ब्रह्मविद्यामुपदिश्याभ्नायते “श्रथ यदू चेवस्मिघच्छव्यं कुवति यदु च । 
ने प्रचिषमेनाभिसंभनंति प्र्चिषोऽहरहः, श्राप्थंमाणपक्षपापयैमाण- 


पक्षाद्यान्‌. षडदगेति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं संवल्छशादादित्य- 
मादित्याच्चंद्रमसं चंद्रमसो विद्यतं तत्पुरुषोऽमानवः, ष एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येष देवपथो ्ह्यपथः, एतेन प्रतिपथमाना इमं मातवसाधततं 
नावत्तन्ते" इति । तथाऽ वाष्टमे-"प्रथेतैरेव ररिमिभिरूध्वंमा- 
क्रमते" इति । कौषोतकिनश्व देवयानमागेमन्यथाऽधीयते “सं 
एतं देवयानं पथानमापद्यग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं घ॒वर्ण- 
लोकं स श्रादित्यलोकं स इन््रलोकं स प्रजापति लोकं स ब्रह्मलोकम्‌" 


ईति । तथा बृहदारण्यके-य एवमेतद्‌, विदरयेवेमेऽरण्ये भद्ध सत्थ. 
मुपासते तेर्शवषमभिसंभवंति ्रचिषोऽहरहुः ब्रपुयेमारपक्षमापय- 


 माएपक्षदयान्‌ षणमासानुदडदित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवं 
लो कादादित्यलोक शर"दि्याद्‌, वैश्यः 








वैद्यतात्‌ पूरुषोऽमानवः स एय ` १ ५ 


| 








(1९. 


ब्रह्मलोकान्‌ गमयति” इति । तत्रव पुनरन्यथा “यदा वैषुहषो- 
ऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा ` 
रथचक्तस्य खंदेन स॒ उष्वंसाक्रमले स ब्रादित्यमागच्छति तस्मै 
सतत्र विजिर्हःते यथा रथचक्रध्य संतेत स उध्वेमाक्रमतेस 
ग्रादित्यमागच्छति तसमै स तत्र विजिहीते यथा श्रडम्बरस्य खंतेन ` 
स उध्ठंमाक्तमते स॒ चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तक्र विजिहीते | 
यथा दुन्दुभे; खम्‌" इत्यादि । तत्र संशयः किमचंरादिरेक एव माग | 


` श्राभिः श्र तिभिः प्रतिपद्यत इति, तैनैव ब्रह्म गच्छति विदान्‌ उत्‌ 


तस्मादन्येऽन्यतरमार्गा इति तैर्वाऽनेन वेत्यनियमः ? इति । कि युक्तम्‌ ` 
भ्रनियम्‌ इति, कुतः ? प्रनेकल्पत्वानैरपेकष्याच्चैति । 


हृद्य की विक्चेष साडीके सहारे उत्करा उपासक कौ गति | 
उपक्रम का वशंन किया गया | जब उसके जाने वलि मागेके विषम 
छा नि्णेय करते हैँ । श्त्तियो के मागं का अनेक प्रकारसे वणेनेक्िया 
गया है जै कि~ छोदीग्य मे-“जंते किं कमलका पत्ता जलसे पृथक. 
रहता है, वैसे ही उपासक पापकम से अनारिलिष्ट रहता है = इस प्रकार 
उपक्रम करते हए ब्रह्य विद्या का उपदेश देकर कहते हैँ “वे जोड _ 
प्रकार जानते है, अगि अभिमावी देवताओं कोमप्राप्त होते है, अधि | 
अभिमानी देवताओं से दिवसाभिमानी देवताओं को दिवसाभिमानियों 
से. शक्ल पक्लाभिममानी देवतागों को, शुक्लपक्षाभिमानि्यों के जिनः 
महीनों से सुध उत्तर की ओरजातादह, उन छः महीनों को, उन महीनों 
से संवस्सरको, संघत्सरसेश्रादित्यको श्रादिव्यसे चद््रमा कौ, गौर 
चन्द्रमासे विद्य॒तको प्राप्त होते ह वहां एक अमानव पुरुषहैनजो कि 
उन्हं ब्रह्यको प्रप्त करादेते हु यहु देव मागं ब्रह्मभागं है इस पथ पर 
आरूढ हुए परुष इद मानव देह मे लौटकर नही आति” इत्यादि तथा 
इसी फे आठवें अध्याय मेँ का गया किदन रहिमियों से ऊपर आक- 


| मित दहोते है," इत्यादि ! कौषीतकिमे देवयान सागेका भिघ्ठप्रकारसे. | 
` वणेन किया गया है-""जो इस देवयान मागमे आरूढ होता है वह॒ अग्नि | 
लोक कौ नाता, वह वायुलोकं को जाता है" वहु वरुणलोकं कोजाता ` 
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` दै, वह्‌ आरित्य लोकको जाता है, वह्‌ इन््रलोकको जता है, व्ह 

` प्रजापति लोक कोजाताहै, बहू ब्रह्मलोक को जाता है । “इत्यादि तथा 
` बृहदारण्यक मे वणेन मिलता है-"्जो इस प्रकार इसे जानते दहै अथवा 
।  जीवनमेंश्रद्धासे सत्यज्रह्य की उपासनाकरते है, वे ज्योति के अभिमानी 
देवताओं को प्राप्त हुते है, ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिनके श्नमि 
सानी देवत्ताभों को दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्ाथिमानी शैववा 
, ` को पक्षाभिमानी देवतास्ते जिन छः महीनौ में सूये उत्तर की ओर रहता 
उन. महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्तहोते है, षणमा- 
 साभिभानी देवताश्रोंखे देवलोक को, देवलोके सै आदित्य को, ओौर 
आदित्य से विदयुत्बंधी देवताओं को प्राप्त होते हँ उन वैद्यतदेवोंके 
पास एक अमानव पुरुष आकर इन्हूं ब्रह्मलोको मेवे जाताहै “दव्यादि 
उसी उपनिषद मे पूनः भिचच प्रकार से वणेन किया गया है जब पुरूष 







उघके दारा बहु उष्वे होकर चता है, वह सूयं लोक मे पहु जाता 
है, वहाँ सूर्यं उसके लिए वेसाही चिद्ररउक्त मागं देतादहै, जैसा किं डम्बर 
` काद्र होता है, उससे वह ऊपर की भोर चता है, वह चन्द्र लोकम 
| पुव जाता है, वहाँ चन्द्रमा भी उसे देदेतारहैजैसाकिदुढुभीका 
। ` चिद होताहै, उस्केदवारा बहुऊपर कीभओर चदृता है, वह्‌ अशोक 
ओर अहिम लोकत में पहंव जाता ह उसमे सदा -“ इत्यादि । इस परं 
: . संशय होता है क्ि- अचिरादिके एकही भग का इन श्रुतियों मेँ प्रति 
` पादन किया गयादहै, जिससे किं उपासक ब्रह्मको प्राप्तं करता है 
श्रथवा सिन्नभिन्न मार्गो का प्रतिपादन है 2 अथवा इन भिन्न मार्गो 
 सेकिसीसेभीजाने का अनियम द्िखलामा गयाहै ? विचार्ने पर 
।  श्रनियम ही समक्न मे भाता दै क्योकि भनेक मार्गो का उक्नेख 
कोई विशेष अपेक्षित मागं तो बतलाया नहीं गया ह। 


सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽभिपीयते-ध्रचिरादिना इति । श्रतिरादि- 








तत्प्रथितेः तस्येव सवेत प्रथितेः 


मर करइप लोकसेजाताहैवहवायुकोजता है वहं वह्‌ वायु चिद्रि- | 4 । । 
युक्त होकर मार्गंदे देतादहैनजेषां किर्थके पहिएकाचिद्रहोताहै। 


रेक एवं मागः सवत्र प्रतिपाद्यते । भ्रतोऽ्चिरादिनैव गच्छति । कुतः? = ` | 
यतिः प्रसिदिः, तस्येव सव्र | 
नाधिकमविन प्रतिपाद्यत 





त 9 
इति विद्यागुणोपसहारवदम्यत्ोक्तानामन्यत्रोपसंहारः त्रियते । 
छोदोग्ये तावदुपकोस्लविचायां पंचाग्निविद्यायां चैकरूप एवा- 
न्नायते, वाजसनेयके च पंचाग्निविद्यायां तथेवािरादि 
ग्रत्पान्तरपाभ्नायते, श्रतस्तत्रापि घ एवेति प्रतीयते ¦ श्रन्यत्रापि 
सवं त्राग्न्यादित्यादयः प्रत्यभिज्ञायन्तं । | 
उक्तं संशय पर सिद्धान्त सूप से “भ्रचिरादिना' इत्यादि सूत्र | 
प्रस्तुत करते हैं! एकी धविरादि मागं का सब जगह प्रतिपादन कथा 
गया है ! उवासक अचिरादि मंसे हीजाताहै। उक्ती मागंसेउसके 
जाने की सवत्र प्रसिद्धि दै) उसी एक मागे कासतत्र व्यूलाधिक रूपसै 
वणेन किया गया है । विद्यार्ओके युणोपक्षहार की तरह इसका भी अस्यत्र 
जौ उल्नेखं है उसका न्यत्र उपसंहार किया गया है । जंसेकि छदो ` 
की उपर्णे्ल अर पंचा$िनि विद्याके प्रगे उक्त मका एकमा 


वणेन क्रिया गया है, वाजक्षनेथक की पचाम्नि विद्याम इस अधिरादि | 
का कुछ थोडे से अन्तर से वर्णन है, इसलिए व्हा भीरउस्षी का वणेन | 
प्रतीत हेतादै। अन्यत्र भौ अभिनि आदित्य आदिकी प्राप्ति प्रायः 


समानलू्पसंही दिद्वलायी गई 
२  वाथ्वधिकृरः- 
वाथुमब्दादविशेष विशेषाभ्याम्‌ ।४।३।२॥ 


प्रचिंरादिनैव गच्छंति विद्वा इत्युक्तम्‌, तत्राचिंराक्कि मार्गे ` 
छंदोगाः मासादित्योरन्तराले संवत्छरमवीयेते- "मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्धरादादित्यम्‌” इति । वाजसनेयिनस्तुतयोरेवान्तराले देवलोकं- 

“मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌” इति । उभयत्रापि मार्थं 

` स्पयैकत्वादुमयत्रोपसंहार्यो । तत मासाद्ध्वंमभिहितचयोः संवत्सर ` 
प्रथितेः । ` प्रथितिः प्रसिद्धिः, तस्येव सर्वत्र प्रत्थभिज्ञातादिल्यर्थं 


| ` देवलोकयोः पंचम्याभिहितस्य श्रौतक्रमस्य तुल्यत्वे हि-“प्रचिंषोऽह- 





रह प्रपयंमाणवपक्षमपयंमाशपक्तद्यान्‌ = षडदगेत्ति = माचास्तान | 


( ११६८ ) 
दत्यधिककालानां न्यून कालेभ्य उ्तरोत्तरत्वेन निवेशदशंनात्‌ 


संवत्रस्यव मसादनंतरं बुद्धौ विपरिवृत्त: संवत्सर एव मासा- 


दध्वं निवेशयितग्य इति तच उश्वं देवलोक इति निश्चीयते 
। , उपासक अचिराद पथसे जति हैँ यह्‌ बतलाया गया! अचिरादि 
 भागेके व्ण॑नोमेकुछमभेददहै उस पर विचार करते हैँ जसे कि-छांदोग्य 
मे माप्त भौर आदित्यके बीच संवत्सर का वणेन है-' मास से संवत्सर 
संवत्सरसे आदित्य ।'' वाजसनेयी मे उन दोनों के बीच देवलोक 
का वणन है “मासौ से देवलोक देवलोक से आदित्य ।' साससे 
` ऊपर जिन संवत्सर ओर देवलोक का पचमी विभाक्त से उल्लेख किया 
। ` शयाहै वह्‌ श्रौतक्तम के अनुसारही है) “अचि अभिमानी से दिवसा 
 शभिमानी को, दिवेसाभिमानी ते शुक्लपक्षाभिमानी को दिवसाभिमाकी 
` ये उत्तसथण के महीनों को, उत्तरायण के महीनों से संवत्सर को, संवत्सर 








` से" इत्यादि मे जो-समयके न्युनाधिक क्रम का उत्तरोत्तर वणैनक्िया 







होती दहै मासमे संबत्सरमें प्रवेश करनेकी बात ही बुद्धिगम्य होती है 
। उसके ऊपर देवलोक की स्थिति निश्चित द्येती है । 
रन्यत्र वानसनेयिनः “यदा वै पुरुषोऽस्माद्लोकात्‌ प्रेति स 
वायुमागच्छति तस्मैस तत्र विजिहीते यथा रथ चक्रस्य खंतेन 
स उध्वंमाक्रमते स श्रादित्यमागच्छति इत्यादित्यादूर्वं वायुम- 
धीते । कौषीतकिनस्तु-स एः देवयानं पंथानमापद्याभ्नि 
लोकमागच्छति स वायुलोकेम्‌''दइत्यगितिलोकंशब्द निदिष्टार्दचिष 
` परं वायुमधीयते । तत्र॒ कौषीतकिनां पाठक्रमेणार्चिंषः परत्वेन 
| प्रास्य वायोः वाजसनेयिनां “तेन स ररध्व॑माक्रमते स्रादित्य- 
। ` भागच्छति" इत्यध्वंशन्द निर्दिष्ट श्रौतक्रमेण पाठक्रमाद्‌ बलीयसा 
 श्रादित्या्रवपरवेशो निश्चीयते । 










कही गई है । तथा कौषीतकि मे-"स एवं | 
निरिष्ट अचि कै बाद वायु 


 गयाहै उससे, मासे बाद संवत्सरकी स्थिति ही समीचीन प्रतीत ` 


(११६६. } 


सक के वण॑नसे वाजसनेयी का भ्तेनस ऊर्व" इत्यादि वर्णन 
शरौतक्रम से निर्रिष्ट ऊध्वं पदके पाठ के कारण श्रेष्ठ होताहै, जिसे 
आदित्य से प्रथम वायुलोकं में प्रविष्ट हौना निश्चित होता है। 


ग्रत आदित्यात्पूवं संवत्सरादुध्वं देवलोकोवायुश्वप्राप्तौ, तत्रेदं 
चिन्त्यते, कि देवलोकोवायुरचार्थान्तरभूतौ यथेष्टक्मेण विष्टन्‌ ` 
भ्रभिगच्छेत्‌ उतानर्थान्तरत्वेन संवत्सरादृध्वं देवलोकं संकं वायु- 
मथिगच्चेत्‌ ? कि यक्तम्‌ ? भिघ्रार्थ्वं प्रिद्धः। भित्नाथंत्वेचो 
ध्वंशब्देनं पंचम्या चोभयोः संवत्परादित्यान्तराले शतिक्रमेष 
प्रा्षत्वात्‌ विशेषाभावाच्चं यथेष्टम्‌ । 


इस प्रकार भिन्न प्रकरणों ते संवस्तरके ऊषर आदित्यसे प्रथम 
देवलोक ओर वायुका उल्लेख भिता दहै। इस पर विचारहोताहै ` 


सकता है, दोनो को भीमानाजीासकताहै। | 
सिद्धान्तः--इति प्राप उच्यते-वाथुमब्दात्‌ इति वायं 
 संवत्सरादुष्वंमभिगच्छेत्‌ । कृतः ? श्रविशेष, विशेषाभ्यां वायोरेव 





लोक इत्यनेन स्पेण वायमभिधत्त । “सवायमागच्छति तसै स 
| तत्र" इति वायशब्दो विशेषेण वायुमभिधत्त । गश्रतो देवलोक 
|  वायशब्दाभ्यां भअ्रविशेष विशेषाभ्यां बायुरेवाभिधीयत इति 
|  संवत्सरादुध्वं॑वायुमेवाभिगच्छेत्‌ । कौषीतकिना वायुलोकं शब्द- 
 श्चाभ्निलोकशष्दवत्‌ वायुश्चासौ लोकर्वेति व्यसत्या वायभेवा- 


ध ` एष देवानां ग्रहाः” इति 


कि-देवलोकं ओर वायु दोनों एक ही ह जिनसे होकर उपासक नाता | 
` है अथवा संवत्सरे ऊपर देवलोक को पार करवायुको जाताहै? | 
वैसे दोनों की भिन्न अर्थों ही प्रसिद्धि हैदोनोंके लिएही पंचमी 
का प्रयोग कियागयाद्ै, तथा दोनोंकी संवह्सरके ऊपर आदित्यके 
पहिले स्थिति बताई गई है इसलिए दोनों क्िपी कोभी मनाजा । 


निर्दिष्टत्वात्‌ । देवलोक शब्दो हि प्रविशेषेण, सामान्येन देवानां 


जिधत्ते । वायुश्चदेवानामावासभूत इत्यन्यत्र श्रयते-"योऽयं पवत | 
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उक्त चिन्तन पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते कि-सवव्छर सै उर 
वायुकोही जाते है) देवलोक ओौर वायु काञविकशषेष ओौर विशेषरूप 
से वणन किया गया है, विशेषता वायु काही निर्देष है । देवलोके शब्द 
अविशेष है, देवताओं का लौक इस व्युत्पत्ति के अनुसार वायुकाही 
देवलोके केरूपमें वर्णन किया गाह) “स वायुमागच्छति" इत्यादि 
मे बाय शब्द का विशेषोत्लेव दै, इसलिए वायुकौबातही टीक है, 
देवलोक श्रौर् वायु शब्दों के अविशेष ओर विशेषरूप से उल्लेख होने से 
संवस्सरसे उपरवायु की स्थितिही निश््वि्त होती है । कौषीतकि में 
जिसवायु का उल्लेख रहै, वह अग्नि लौके की तरह वायु लोककादही 
है।वायुको देवताजों का आवास स्थानि कंडाभी गया है" जौ यह वायु 
है वहे देवताओं का आवाश्च स्यान हैः इत्यादि । 


ध ॥ ३ वरणाधिकरसः- 


तदितोऽधिवरणः संबंधात्‌ ।४।३।२॥ 





| कौषीतकिनां “स एलं देवयानं दंथानमापद्याभिनिलोकमाभच्छति 

स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स श्रादित्यसोकं घ इन्द्रलोकं, स 
प्रजापतिलोक, खं ब्रह्मलोक्षम्‌ण इत्याग्निलोक शब्दस्या 
पर्यायत्वेन प्राथभ्यविगीतम्‌ । वायोश्च संवत रादुध्वं निवेश उक्तः । 


 श्रादि्यस्याप्यतर प्राप्त पाठक्मवाधेन “देवलोकादादित्यमादित्याद- 


 , वैदयतम्‌' इति वाजसनेयकोक्त श्रुतिक्रमादेवलोक शब्दाभिहिताद- 

` वायोरपि निवेशः सिद्धः। इदानीं वरणेन्धादिषु चिन्ता । किमेते ` 
वरुणादयो यथापाठं वायोरूध्वे निवेशयितव्या श्राहोस्वित्‌ ` 
विदुतोऽषीति विशये ग्रचिः प्रभृतिषु सर्वेषु “शभ्र्चिंषोऽह्‌ः" इत्यादि 







सर्वेत्रावकाशाभाव्रना प्राप्तौ वैयर््यायावश्यं कस्यचिद्‌ 


श्रतिक्रमोपरोधाद विद्युतः परस्ताच्च “तत्वुरुषोऽमानवः स एवान्‌ ` | 
बहम गमयति" इति विद्युतुरुषस्य ब्रह्मममयिततत्व श्रवणात्‌ ` 





| ५ कनि (4 हदा { अ कि प्त 


बाध्यत्वे वाठक्रमानुरोधेन वायोरनन्लरं वर्णौ निवेशयितव्यः 


वाण्वदिध्ययोः क्रमस्य वाधित्तत्वेवेन्रप्रजपती श्रपि हि ब्रतरैवं 
निवेशयित्व्यौ 


 कीषीतकी मे वर्णनं अता है-“"वहु इसं देवपथ पर आरूढ होकर 
अगिनिलोक पृहचता है, फिर बेह्‌ मशः वरुणलोक, आदित्य लोक, इन्द्र 
लोक, ब्रजापति लोक, हौकर ब्रह्मखोक्र पहुंचता है" इत्यादि । इसमें 
्रभ्निसोक शब्द अवि का पयथवा्यी है इसलिए उसका सर्वप्रथम 
पणेन किया गणा है | पहिले बोयुका संरत्सर शे ऊपर निवेश बतलाया 
गया है ! ^देवलोकात बादित्यय आदित्याद्‌ वैयुतम्‌' देत्यादि वाजसनेयी 
श्रि कषक यी, दैवेलोके ध्यं वाची वायु के उपर सथं लोक का निदेश 





क 


` दतवदधिदायया यदै कि हत बर्ण इनत्रादि को पादुयक्मे कै बनुसार ` 
` यु के डपर सितिहट किया जख अथा विद्‌तसौोकके नीते ? सयक्षं ` 
¦ पतौ यही सक्ता है क--सशिषोहुः भै जौक्मष्विथा जया है उसके 
अनुसार तो चिचक घाद ही इनका निशि हौ "सत्पृशषोऽ- ` | 


भानवः" इव्यादि नै जिस अभानवीय विदतं पुरुष की जअह्मलोकं चकं 


` पहचान की वर्चा आईदहै उससेतोधिश्तसे प्रधम किंसीके हने क 


अचसर्हीनद्गीषै, साथी देहात मानने पर वपदेश भी व्यथं सिद्ध 


होतादै, इसलिए पारकपतृसार वायुके ब्रह ही वेरुण कौ ववेश करें 


चाहिए तथा वायु ओः: याहव्थके कम्‌ भैं डाधाम्‌ ह इसलिषश इन्दर 


आर प्रजप्पति को सी सहो परदिष्टं कट) वी 


सिठान्तः-हति भवन्त उन्थते-“लरिवौऽधिरुक्णः" इति 


1: ५. वेरणः तावद्‌ वियत्‌ उपरिष्टात्‌ निवशयितेव्यः । कतः ? संबंधात | 
|  मेषोदरवत्वित्‌ विधुतो वस्नं संव्ली लौके तैदयो प्रसिद्धः| 

 एवद्क्तं भवेति~वरणादीनापूप्देतधैयस्योकर्क 
सति पाठक्तमादर्थकमस्यं नजीयस्ट्वाद्‌ विदुतोऽधिवरणौ निवेकयि- | 
तब्वः, सतश्नाथानेवस्य गमयिवृत्वं व्यवघानकहनित्ववबभ्यते। 






न्निवे शयितैव्यस्व 


कि वावधये आद्त्यिका काटे | 
५ लाह यायय अषणः इन्ध खादिका धिजेषौत्तेखदै 
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तस्य च व्यवधानसहत्वात्‌ इदद्रदिश्चोपदिष्टस्यावश्यनिवेशयितव्यस्य 
वरुणादुपयुंपदिष्टत्वा दागन्तूनामंते निवेशयितग्यत्वाच्च वस्णादुपरी- 
सद्रादिनिवेशयितग्य इति । 


उक्त सतं पर सिडनन्त कषरते है कि~वरसुण को विद्युतं के नीचे 
निविष्ट करना चाहिए, क्योकि लोक ओौर वेद में, मेघ के उदर मे व्याप्त 
होनेसे, विदित कः वरण केसा, प्रञ्िद्ध संबंध है कथनं यहु है कि- 
व्ण आद्धिकाजो देवयान पथमे उल्लेख किया मया है वह्‌ व्यर्थं षह्ोने 
पावे, उन्हे कहींतो स्थान देना दही होगा, इखलिए पाठक्रवकषे अर्थंक्रभ यल- 
वान्‌ होता है इस सिद्धान्त के अनृक्षर वर्णको विद्युत के नीचै नितिष्ट 
करना चाहिए त्भौ अमानव पुरूष ङे ले जाने की वातं व्यवधान के साथ 


बनं सफेगी । उसका जो व्यवधान ह उसी भे इर आदिका नितेश्किया ` 


जाना चाहिए} वरूण से ऊषर उन्‌ सवका उल्लेखं किया गथा है इसलिष 


` वकश्णसे पर्दी इन्द्र आदिका निवेश हना चाषं । 


9. श्राततिवाहिकाधिकरणः-- 





 आतिदाष्िकास्तिलि गात्‌ \८1३।४॥ 


इदभिदानीं चिन्त्यते, किमचिरादयोः मागचिन्छभूतः उत्‌ ` ॥ 


भोगभूमयः, प्रधवा विदुषां ब्रह्य प्रेप्षितामतिवोढशः ? इति फि 


तावद्‌ युक्तम्‌ ? सां चिन्हभृता इत्ति, कुतः ? उपदेशस्य तथा 


विधत्वात्‌, दृश्यते हि लोके ग्रामादीनप्रति गेवृणामेवंविधो 


| दैरिकंरुपदेशः-''इतोनिष्काभ्यामुकं वृक्षं श्रमुकां नदीं श्रमुकं च 
।  पवेतपारवं सत्वाऽुकं ग्रामंगच्छः" इति । 






श्रथवा मोगमूमथरनाः स्यु, काल विशेषतया-प्रसिद्धानाम- 1 
। हरदी भागह्ि्वानुपपत्तेरन्यस्य च. मर्गचिह्वभूतस्यैतेषा- 


इदृादनां लोकजनचनाुपपचे। = 


एत एव लोका यदहोरत्राण्यधमं ` 
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श्रतएव॒ च कौषीतकिनः “ग्निलोकमागच्छति” इत्यादिना ` 
लोकश्ब्दानुविधाने नाचिरादीन्‌ पटन्तीति । . 


अब यह्‌ विचारते हैँ कि-यह्‌ अचिंरादि केवल सां के चिहमात्र 
है अथवा भोगमृभि्या ह अथवा उपासक कोकब्रहूकी भोरलेजाने वाले. 
दूत है? मागंके चिह्लहो सक्ते दैः एता देखा जाताहै कि-गाँवकी 
ओर जाने वाले पथिक को प्रायः बतलाया जाता है कि~'वहुं सै निकल 
केर अमुक वृक्ष पड्गा तव आपको एके नदी दीसेगी उससे पवेत के 
किनारे किनारे जाकर वौ गवि पड़ेगा" वेसेही बह्चोक कीओर जाने 
वाले उपासक के लिए ये अचिंरादि परिचायक चिह्वमत्रहीदहै। 
अथवा भोगभूमि भीदहो सकती है) कालतिभेष रूपसे प्रसिद्ध 
दिनमा आदि भागं के चिद नहीं हो सकते, मागे- कै चिह्वरूप से इनका 
उल्लेख भी नहीं मिलता भोग्य भूमिक ङ्पमे तो इनका वणन आताभी 
| है सत्रि दिन, मास, ऋतुएं गौर संवत्सर सब लोकै" इत्यादि। 
इसी प्रकार कौषीतकी मे भी-“जस्तिलोक मे पचहूंता है" इत्यादिसे 
` ` श्रचिरादिकौ लोक रूप से बतलाया गया है। इसलिए ये सब लोक भोग्य ` 
। भूमि हीह) द ५ 
 सिदान्त~-एवं प्राप्ते ब्रमः-"प्रातिवाहिका" इति । विदुषा ` 
|  भतिवहि परपुर्षेण नियुक्ताः, श्रातितराहिकाः देवताविशेषा एतै 
| श्रियादयः । कृतः ? त्लिगात्‌-प्रतिवहून लिगात्‌ । प्रतिवनं 
} ८ 
हिं गन्तुशां गमयितृत्वम्‌। गमयितृत्वं  च~तत्पुरषोऽमानवं 
क्षं एकान्‌ ब्रह्मं गमयति" हत्युपसंहारे श्रयमाणं पूरवेषामप्यविशेषं 
श्रुतानां स एव संबंध इति गमयति ! वदंति चाचिरादयः शब्शा 
 श्रचिराद्यात्ममूतानभिमानिदेवताविशेषान्‌ । "तं पृथिग्यक्तवीत्‌" 
इतिवत्‌ । 
| ` उक्त मत्तं पर सिद्धान्त रूपं से-“आतिवाहिक्ा"' इत्यादि सुव प्रस्तुत 
` करते है, उवांसकको ले जाने वाले, परपुरुष की ओर्से नियुक्त, आति" | 
| वाहक देवताविशेषों को ही अचिरादिनाम सै बतलाया ग॑याह। 
अतिवहुन का चिह्र भी इनमे पाया जाताहै। जनि वलि कोलेन 
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के सामथ्यं को स्विवेहुत कहते है । जसा कि-“ लह ्त्रायवं दुह इन्हे 


बरह्यकी ओर पहाता है “दरत्यादि उपसंहार के शावियसे जात होत है। 
सचिदादि शर्ड् अचिराद्विके सान्धलुतत अशिमानी देवला जेष कै 


[४ व्यु = + शा र = १ 
पति्वायकतः द| जै कि ह्वसे पृथ्वी डोली" प्वच्छदि : 











वायवः क तलान्‌ बहम गसथक्ति इतिं 
सयव पुरवरं शदातयपितु्व भुतैकिचृक्ठः रेषां वकुभोदीतूं 


व ६८ ग 
धश तद्द 


= 













९ थहुचाक्षा है तो केवन्तं 
' वमव कती £. (कर धद्वत 
शे षस्त कये भश्च 


म > 4 
चद्युलनव तजस्लनद्धं तः \ ४15४1 
। ध (१ पदः, = तशः (0 (1 (पे ल ४ ॥ | ४; | 9 ५: 
` तत्त वदु 4/२, नक्लून तैनेक्ातिवाहिकैन 1 वदषा 





 मक्ह्यशरापतैगंमनस्‌ † चछतैः 8 एकान्‌ बहम गमयति 


८ तेषामप्यातिवार्हिकंव्वेनास्वयो विद्यत इति । 


। शकेकोब्रह्यकीभओरये जाने की लात आती है।, ^स एतान्‌ ब्रह्म 
` ` भमयत्ति" इत्याहि श्रृतति उक्षा ही आात्िवाहुकत्व वहू पर वक्तलाती दै 
वरुण त्यादि तो उसके अनूग्राहक मात्र द इसलिए उनका भी अतिवाहुक 
` कप्त अन्वयहौो सकक्ता है, 

५. कार्याधिकरणे 


कार्यं बादरिरस्य रल्युषवरीः ।४।३।६॥ 


इत्ति दस्यैव गमयितुत्व्नतैः । वर्लादयस्टवनूम्राहका इति =` 


५ भ्रचिंरादिरेवं गच्छति विदान्‌, श्रचिंरादिरमानर्वातिश्च भेण | | ८ 
` श्रातिवाहिको विद्वासं ब्रह्म गमयतीत्यक्तम । इदं इदानीं चिन्त्यते | 
किभयमतिरा कायं हिरण्यगभंमुपासीनान्नयति, उत्‌ परमेव 


धि त से उपर-उस अमानव आतिवाहक वैत पुश कौ, उषा. = ` 
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ह्यं उपासीनान्‌, भ्रथं परब्रह्मोपासीनान्‌ प्रत्यगात्मानं ब्रह्यात्मक 
 तयोपासीर्नाश्च ? इति विशये-क्येमुपासीनानेव गमयत्ति इति 
बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः ? शरस्य हिरष्यगभैमुपासीनस्येव 
गत्युपपत्तेः, न हि परिपू स्वजं स्वगतं सर्वात्मभूतम्‌ परं 
 ब्रह्मोपासी्स्य तलप्राक्षये देशाम्तरगतिरुपपदयते, प्राप्तत्वादेव निस्य 
प्राप्त परश्ब्रह्य विषयाचिद्ा निवृत्तिमात्रमेव हि परविद्याकार्यस्‌ | 
। कायं तु हिरण्यग्ेहपं बरह्मोपासीनस्य परिच्छिन्नदेशवत्तिं प्राप्यर्थं 
| गमनमुपपद्यते । ्रतोऽचं रादिरातिवाहिकगणस्तमेव नयति । 


| उपाप्तक अचिरादि द्वारा जाता है, अमानव अविरादि आतिवाहिकं 
गण, उपासक को ब्रह्म तक पहुंचाते है" यह्‌ बतलाया गया । अब विचार 


यह होता है कि-अचिरादिगण, कार्थ्रह्म हिरण्यगमं के उपासकरोको | 


पहबाते है घ्रथवा परब्रह्म के उपासको को अथवा उपासकौ मे उनको ` 





दही पहचातेदैजो ज्रह्मात्मक भाव से उपासना करते है? इस संणय ५ 
पर बादरि आचाय का मत है कि-कायेब्रह्मके उपासको कोही पहूवाते 


। है। हिरण्यगमं क उपासक कै गमन कीबात. हो सक्ती, परिपणं 
| सर्व॑ज्ञ सवगत, स्वात्मभूतं परश्रह्म के उपासकोको उशे प्राप्त करनैके 


लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकताहीक्यादैः वहतो उन्ह प्राप्तहीहै 

नित्य प्राप्त परब्रह्म कै विषय में जो भविद्या है' उसकी निवत्ति करनं 

 हीतो परविद्याका कायं है, उसकी निवृत्ति होते ही सर्वत्र ब्रह्मनुभूति 

होने लगती है । हिरव्यगभं रूप कायेबरह्य के उपासक को ही, देशविशेषं 

_ ब्रह्मलोक.मे जाते की बात हो सकती है) अतः अधिरादि आतिवाहिक 
गण उण्हींकोलेनातेहै। 0 | 


`. विशेषितत्वाच्च ।४।३।७॥ 


भ्पुखखोऽमानव एत्य बरह्मलोकान्ममयति” इतिं लौक शेवं 
षहुवचनेन च लोकविशेष ` वत्तिनं हिर्ए्यगसभेमुपासीनमेकामानवो 
शमयतीति विशेष्यते । कि च “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये, इतिं 
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कायस्य हिरण्यगर्भस्य समीपगमनमचिरादिना गतः प्रत्यभि 
 सधत्त | 

“अमानव पुरुष लेकर ब्रह्म लोक जाता है” इत्यादि वाक्यभे 
जो लोक्‌ शब्द भें बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह लोक विशेषव्ली 
 हिरण्यगभं के उपासक कोही ले जाता 8, इस भावका धयोतक है, 
प्रजापति के सभामंडल में उपस्थित होते हैः" इत्यादि भे, स्पष्ट्रूप 
से अचिरादि द्वारा, कायंब्रह्म हिरण्यगभं के निक्टले जाने की बात 
कही गई है । 

नन्वेवं "तत्पुरुषोऽमानवः" स॒ एनान्‌ ब्रह्मगसयति” इत्ययं 
निर्देशो नोपपद्यते, हिरश्यग भनयने हि “स एनान्‌ ब्रह्याशं गमयत्ति" 
इति निर्देष्टव्यं स्यात्‌ । प्रत भ्राहु-- 
“वहु अमानव पुरुष इन्दं ब्रह्मके पासले जाता है" एेसा निर्देष 


` नहीं हो सकता, हिरण्यगभं के पासले जातेके प्रसंगमे तोञउक्तवाक्यं 
` केस्थान पर “वह्‌ इन्हें ब्रहमाके पास ले जति हैएेसा पाठ्होना 
वाहिएु । इसका उत्तर देते है- ५ 


 सामीष्यात्त तद्ष्यपदेशः ।४।३।८॥ 


| यो ब्ह्याणं विदधाति" इति हिर्एयगरभस्य प्रथमजत्वेन ब्रह्म 

षामीप्यात्तस्य ब्रह्मशब्देन व्यपदेश इति गत्यनुपपत्ति विशेषणा- 
 दिभिरकर्हेतुभिनिश्चीयत इत्यथैः । | 

“यो ब्रह्माणं विदधाति" स्यादि में हिरण्यगमं कासर्वप्रथमभजंः 


` कथते वणेन किया गया है, तथा ब्रह्म के समीपवतौ होने से म्ह भी 


 श्रह्यहीकहागयाहै इसलिए उनके निकटले जानेकी बात कोभीश्रह्यं ` 
 कैपासले जाते है"रेसाकहागयाहै, 4 
श्रथ स्यात्‌-श्रचिरादिना हिरण्यगर्भष्राप्तौ “एषदेवपथौ 
। : शरह्यपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त" नावत्तन्ते "तयो- 1 
 ध्वेमापन्नमृत्ततवभेति” इत्यमृतत्वप्राप्त्यपुनरावृत्ति व्यपदेशो नोपपद्यते, ` 
हरष्यगभस्य क्रथभूतस्य द्विपराधं कालावकषाते विनाश शास्त्रात्‌ ` 
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"श्रब्रह्य भुवनाल्लोकाः पुनरावत्ति नोऽरजृनः" इति वचनात्‌ 
हिरण्यगभ प्रास्य पुनरादृत्तखभनीयत्वात-इति । तत्राहु- 

यदि अचिरादि द्वारा हिरण्यगभं कौप्राप्ति भानेगे तो “इस 
देवभागं ब्रह्मपथ को प्राप्त मानव इसं संसारम लौटकर नही आता 
उसे ऊपर जावःर अमृतत्व प्राप्त करता है इत्यादि फलश्रुति कौ 
संगति नहीं होगी । कार्यभूत हिरण्यगभं कातो दह्िपरावे के जवसानं 
मे, शास््रसे ही विनाश निश्चित ह~" हि अजुन! ये ब्रह्मसहित सारेलोक 
पुन रावत्तं होति है" इत्यादि से, हिरण्यगभं को प्राप्त व्यक्ति की पुनरावृत्ति 
निश्चित हो जाती है । इसका उस्र देते है- 


का्यत्यिये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।४।२३।६॥ 


` कारय॑स्य-श्ह्मलोकस्याव्यये तदध्यक्षेण-हिरण्यगमेणाधिकारिके ` 
णावसिताधिकारेण विदुषासहं स्वयमपि तत्राधिगतविदः भ्रतः | 


कार्याद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ परह्य प्राध्रोतीत्यचिंरादिना गतस्थामृतत्व- ( 
्राप्त्यपुनरावृच्यभिधानात्‌ "ते ब्रह्मलोके तु परान्तकले परामृतात्‌ | 
| परिभूच्यंति सर्वे" इति वचनास्चावगभ्यते । ६ 


कायं ब्रह्मलोक के अवसान होने पर उसके अध्यक्ष कै सहि | 
उपासक भी इृताथं होकर अ्िरावि हारा पुनरावृत्ति रहितं अमृतत्व ` 
प्राप्त करतां है एेसा ~^ ब्रह्मलोक से पराधं काल में मुक्त होकर अमृतत्वं | 
प्राप्त करते है” इत्यादि से ज्ञात होता है । 
स्मृतेश्च ।४।३।१०॥ ्‌ 
स्मतेश्चायमर्थोऽवगम्यते- बरह्मणा सह्‌ ते सर्वै संप्राप्त प्रतिं ` 
संचरे, परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशंति परं पदम्‌" इति । रतः | 
कार्यमुपासीनमेवाविं रादिकोगणो नयतीति बादरेमंतम्‌। ं 
स्मृति से भी उक्त कथन क्‌। पृष्टि होती है-श्रलयेक ्रलयमेवें | 


 सबब्रह्याके साथ ताथ होकर परपद प्राप्त करते है“ इसलिए कायं 


५ ब्रह्य के उपासको को हौ अचिरादिगणनले जति है, ठेसा बादरि कं | 
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भ्रत्र जमिनिः पक्षान्तर परिग्रहेण प्रत्यवतिष्ठतै- 
इस पर उत्तर पक्ष को लेकर जंभिन उपस्थित होते है- 
परजेमिनिमुस्यत्वात्‌ ।*1३।११। ` 

परं ब्रह्मोपासीनानवचिंरादिर्नयतीति जैमिनिराचार्यो मन्यते, 
कुतः ? मृख्यत्वात्‌, ^तस्पुरुषोऽमानवः स॒एनान्‌ ब्रह्म ममय” 
इति ब्रहम शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात्‌ । प्रमाणान्तरेण 
। करायंस्य निश्चये सत्येव हि लाक्षणिकत्व युक्तम्‌! न च गमनानु 
पत्तिः प्रमाणम्‌ परस्यब्रहयणः सवंगतत्वेऽपि विदुषो विशिष्टदेश 
 गतस्येवाविद्या निवृति शास्त्रात्‌ । यथा हि  विद्योत्पद्िवर्णाधरमधमं 
 शौचाचारदेशकालाद्वेक्षा-“तसेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि शास्त्रा- 








 देशगतिसपेक्ष ति गतिशास्तादवगम्यते । विदुष उत्करांति प्रतिषे. 


 घादि तु पूर्वमेव परिहूतम्‌ । 
 प्ररब्रह्मके उपासकौको ही अवचिरादिगण ले जाते है एषा जैमिनी 
। आचाय का मत्त है (तस्पुदषोऽमानवः'' इत्यादि भे ब्रह्य शब्दका पर 
| ब्रहामेंदहीमुष्याथं है । प्रमाणान्तसे से काथंब्रह्मका जो निणैय होता 
वहु लाक्षणिक अथं है। जो यह्‌ कहा कि-सवंगत्त परह्य को 
श्राप्तकरनेका प्रन ही नहीं उठता, वह्‌ भरसंगत बात है, शस्त्रितो 
विशिष्टदेशक्ौ प्राप्ति होने षर ही उपासक की अविद्या निवृत्ति बतलाते 
। है) चे किविश्चोतत्ति मे, वणि धमं शौच आचार देश कालं 
आदि बपेक्षित है “तमेतं वेदानुवचनेन" सै स्पष्ट है, वैते ही-सम्पूणं 
अविद्या की निवृत्ति लिए विशिष्टं देण की गंत्ति धपेक्षितहैजोकिं 
शति वणेन करने वाले शस्त्र से ज्ञातं होता है उपासक की उंत्कातिं 
कै प्रतिषेध आदिकातो पष्ितै ही परिहार हो चंकांहै। | 


यततं श्रह्यलोकान्‌" इतिं लकशब्दं बहुवचनाभ्यां विरषणात्‌ २ 







` दवगम्यते, तथा निओोषाविद्यनिवर्तनरूपविच्या निष्प्तिरपि विशिष्ट ` 


येभूतहिरपमगभंभतीतिरिति, तदयुक्तम्‌ निषादस्यपतिन्यायेन ` 











परव ६१ २ ष, टर ललक ट पा कट भा अस्षाधारणः । 
प्रा सोक श्राह्यं्तिक शक्ति सहं ह खक । 0 


दशना \५।३।१२॥ 


{ ११५६ | 


रह्म व लोक इति कमेधारस्थेवं युक्तत्वात्‌ , श्रथस्य चकत्वे निश्चिते _ 
सति अटुवेरनस्व 'छ्रदितिः पाशान्‌ इतिदद्पचेः, परस्यन्नह्यणः 
परिपशंस्थं  सवेगतस्य स्द्यसंङत्पस्छ स्वेश्छपरिकल्विताः | 
स्वासाधारणा श्रगराक्रताश्वं लोका नात्यन्ताय नं संति, शुतिस्मृतो- 
तिहापुराणव्रामाण्यात्‌ | | 
जो यष्ट कहु कि-र)क शब्द श्रौर बहूल्वन के प्रयोग के कार्यभूत ` 
हिरण्यगभ की ही प्रतीति होती है, यह्‌ कथन कौ पशग है, निशादररपति 
स्याम की तरह कमैधारय करना ही सुसं मलदैः ला कै शित 
ति पर (अदिविः पान्‌ कौ हश उहूयेचत की उपपत्ति ही 
जायी ! सिध्यन्ति द्रति पुदयाण्‌ हे प्पा्ो ये साध होता कि 
गह विशिष्ट लोक सकते सत्यसंकत्प, पश्विणं पर्त्रह्य को स्वेच्दित 


थो 





स 





 दगंयतिश्चत्िः मूषेम्यनाड्या निष्क्रम्य देवयानेन गत्तस्य | 
परण्ह्य॒प्राप्तिम्‌-“एष संप्रसादोस्मच्छरीरात्‌ समुत्थाय षरं | 
उयोतिरूप संपद्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते " इति । 1 


मूधेन्य नाडी से निफसकर देवयान मागंस्ते जाने वाते उपासक | | 
की ब्रह्मप्रान्ति का श्रुति इस प्रकार वर्णन करती है "यहु जीव दस शरीरं 
ध उक्र परब्रह्म की सी ज्योति प्राप्ति केर प्रपते स्वशू्पमभेशा 
जाह्ता है। । 


यदुक्त “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रप” इत्यविंरादिना गतस्य | 


| काये प्रत्यभिसंधिद्‌ श्यते. इतित त्रोत्तरम्‌-- 


जो यह्‌ कहा कि~प्रजापति के सभमिंडप को प्राप्त होति 


८ | .द्ैत्यादि वंन से यहु निश्चित होता है कि-भ्रचिरादि कायंत्रह्की भोर 
शीले जातेहै। इसका उत्तरदतेदहै- 





( ,११८० } | 
ने च कायत्रत्यसिसंधिः | ४।३।१३॥ 


त चायं प्रत्यभिसंधिः कर्ये हिरण्यगर्भे, श्रपितं परस्मिस्नेव 

बरह्मणि वक्यरोषे- “यशोऽहं भवासि ब्राह्मणानाम्‌" इति तस्या- 
 भिसंधातुः सर्वाविद्याविमोकपुवंक सर्वात्मभावाभिसंधानात्‌ “रश्व 
शरी रमङृत्तं इवरोमाणि विधूयपापं चंद्र॒ इव राहोमुंखात्‌ प्रमुच्य, 

धूत्वा कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि" इत्यभिसंभान्यस्य 
ब्रहालोकस्याकृतत्वश्रवएात्‌, स्व॑बन्धविनिर्मोकिश्य च 

1 क्षाच्छवणात्‌ । श्रतः परमेवं ब्रह्मोपासीनमचिरादिरातिवाहिको 
।  गणोनयतीति जैमिनेमंतम्‌ । 


!(.. सक्त अभिसंधि कायं हिरण्यगभं संबंधी नहीं है अपित्तु परब्रह्म 
` संबंधीदहीहै, उक्त बाक्यके अंतमेजोयडकहा मथा किरम ब्राह्मणो 







पर पहुंच जाता है 1 “घोडे की तरह पाप हूपीरोयौ को श्ञाडकर राहु के 
मुख से मुक्तं चन््रकौ तरह शरीरके पापों को धोकर कृताथ उपासक 
 केोब्रह्मलोकले जाता ह” इत्यादि मै अह्यलोकमै अनि वालिके 
| निष्पापतताके वर्णनं तै तथा अविद्याके बंधनं कौ मूक्तिकै वण॑न्‌ चै यहु 
| निशित होताहै कि पररह के उपांसकको ही, अचिरादि आतिवाहिक 
 भणले जिर, ठेसा जैमिनि का मतहै। 

इदानीं बादरयणश्तु भगवान स्वसतेनं सिद्धान्तभाहु-- 


अव भगवान बादरायण भपते मतातुत्ार सिदवान्त कतै है-~ 
। शअरपरतीक्षालंबनालयतीति बादरायण उभयधा च दोषास्ातकतुश्च 
| ५ | ॥४।३।१४३। 


| रप्रतीकालभ्बनान प्रतीकालम्बनष्यतिरिकतात्‌ तथत्यचिंयादिं 
 शातिवाहिकोगण इति भगवान बादरायणो मभ्यतै, एतं भवति 








कायश होता हं" इत्यादि, का तात्य परमात्मा से अभिसंधानकरने 
वले कीसारी अविद्या नष्टहीजातीदहै ओर वहु सर्वात्मभावकी भूमि 


परमेवोपासीनानित्य १ 








{ १९८१ । 


भमपिनियमो नास्ति, न च प्रतीक्षालंवनानपि नयति, ्रपितु भै 


परब्रह्मोपारते । ये चात्मानं प्रकृतिवियुक्तं ब्रह्माद्मकमुपासते, 


तानुभयविधान्नयति । ये तु ब्रह्मकार्यान्वभूतनामादिकिं वस्तु 


देवदत्तादिषु सिहादिषष्टिवत्‌ ब्रह्मदृष्ट्या, केवलं वा तत्तद्छस्तूपासते 
न तान्नयकति ¦ भरतः परंज्रह्मोपासीनानात्मानं च प्रति वियुक्त 
ब्रहात्मकपपासीनान्नयति-~-इति। 


जो प्रतीकालम्बस नहीं करते, अचिरादि अतिवाहिक गण उन 


हीने आतिदै, ठेसी भगवान बादरायण की मान्यता है। कहने का 
तात्पये यह है कि-करूयं ब्रहाके उपासको कोले जाते हैं यह्‌तो कदापि 


संभव हीह, परब्रह्णके उपासको कोहीले जाते है ठेसा कोई नियम 


ब्रह्मात्पथाय कै उपासककौहीले जाते है। 


कुतः ? उभयधा च दोषात्‌ । कार्यामुपासीनान्नयततीति पक्षे 
“श्रस्माच्छरीरात्‌ समृत्थाय पर ज्योतिरपसंपद्य" इत्यादिका श्तयः ` 
प्रकुष्येयुः परमेवोपासीनानिति नियमे-^तद्य इत्थं विद्ये चेमेऽरण्ये ` 
श्रद्धातप इल्युपासते तेऽचिंषमभिसंभवंति” इति पचाभ्निविदो- | 


ऽचिंरादिगणोनयतीति श्रतिः प्रकुप्येत्‌ । श्रतः, उभयस्मिन्नपि पक्ष 


दोषः स्यात्‌ । तस्मादुभयविधान्नयतीति । तदेतदाह कवुश्व-इति । | 
| तक््तुः तथोपासीनस्तथैव प्राधोतीत्य्थैः “यथाक्तुरस्मिन्‌ लोक्ते | 
पुरषो भवति तथेतः प्श्य भवति “तं यथायथोपासते” इति | 
ग्यायात्‌ । पंचाग्निविदोऽप्यचिंरादिना गति श्ववणात्‌, भरचिंरादिना | 


 नदहींहैओरनप्रतीकालम्बन वालोको दही ले जिह, अपितुजोपर | 
 ब्रह्मकै उपासकर्हैया प्रकृति वियुक्त अपने अत्माकीब्रह्मत्ममावसे | 

उपासना करते है, इन दोनों कोले जातेहै। भो लोग, देवदत्तमे | 
सिह आदि दृष्टिकी तरह ब्रह्म इष्टि रखकर, व्यक्ति पएजा करते है, उनको | 
नहीं ले जति [अर्थात्‌ अंसे कि-देवद्त शह दै इत्यादि भाव कौतरह | 
अमुक व्यक्ति भगवान है रेस भावसेनो लोग व्णक्ति पूजा करतैहै] | 
इसका निष्षं यह दै कि-परग्रह्यके उपासक को तथा परहृति वियुक्त | 


{ ११८ ) 


गतस्यं ब्हाप्रप्त्यपुनरादृत्ति श्रवात्‌ । च्रतदव त्त्कतुन्यायात्‌ 

प्रकृतिविनिर्मक्त ब्ह्मालकात्मानुसंधानं सिद्धम्‌ । लाभादि प्राणपरथ॑न्तं 

 प्रतीकालभ्वनानां तुभयविधश्रततिसिद्धोपाषनाभावादविन्मिश्चौपाशषत 
 तत््रतुन्यायाच्चाचिरादिना मतिः ब्ह्यप्राधिश्च न विदयते 

 उक्तदोनोंमतोंभेहीद्योष दहै कायंब्रह के उकाकोकोले जाने 

वाले पक्षको मानयसे शस शरीर से उठकेर परंज्योति घे ष॑पन्न होकर 

इत्यादि भ्रृतिथों से विशता होती है। तथा परब्रह्म कै उपांसकोंकोदही 

ले लाते दहै इसको मानने परत्य हत्थं विहय चेमेऽरण्ये" इत्यादि, 

पंचाभ्नि विद्या के ज्ताओं कौ अचिराद षा हसः पहुचाने वाली श्रुति 

से विरुठता होती है ¦ इस प्रकार दोनो ही पक्षम दीष) इक यह 

















जिस प्रकार उपषना कौ ती दै, उतन्मौ सी द्ग नति हती द जषा 


उल्लेखं है तथा अनचिरा्िकौ हाय पहुंचा जानै पर ब्रह्य प्रत्त होने 
पर पुनरावृत्ति नही होती इसका खी उस्येखे भिलाई) इसक्िष 
` उपासनानूसार गति हीत है दक निवसे, प्रवन्त शूलात्धे भावं 
बाले उपासक की मुक्तिमी सिद्धहै। नाम सै लेकर प्रास वक प्रतीक क 
आश्रय लेकर उपासना करने वालों की अचिराद गत्ति बही हती, 
. क्यौकि-जोदो प्रकार की श्चिरादि गति दतलाई गर्दै हि उशते कही 
| `  प्रतीकोपासकों फो भक्ति का उल्लेख नही ६ । | 


तमित विशेषं क्रि रैव -शंरतीत्याष् । 


५ उसके विषय ॐ विध श्वि कः वहेत कश्च $ 
विशेषं च दशयति (४।३।१५५-- ` 


[ए 


श्रुतिः नाभादिग्राणष्यन्ट बरतीकमुवासीनानां मल्यनवेक्षं परिभित 
\ फुलव्शिषं चं दशेयति तन्मिश्वं 


 सिददहयेताहैकिडोनींही अकार ङे उपासष्ल छो च जाति ह| उसकी 


1 फ म लोक सँ अं ध] उषु [चैन #२त २, रन ५3 ए श्रीं श) शद्ध धावै ८ 
ह" व्यादि । पंचामिनि शिद्ा के जातालौ कौ भौ अदिस त्तिक 


 .  “यावननान्नो बतं तक्रस्य यथाकामदारो भवति" शत्यादिक्ा ` 


॑ केवलं वाविद्लस्तु ब्य ` 


[प 








( ११८३ । 


दृष्ट्या तदवियोगेन च य उपासते, न तान्‌ तयति, श्रपितु परं 
ब्ह्मोपासीनानत्मानं च प्रक्ितवियुक्त ब्रह्मात्सकमुषासीनानाति- ` 


वाहको भणो नयतीति सिद्धम्‌ । | 

“जो नाश्भपासना करवै है, वे मरने के बाद यथेच्छं विचरण करप 
इत्यादि श्रति नामस लेकर प्राणं तक प्रतीकोपा्ना करने वालो की 
गत्ति हीने पर परिरखित फलविशेषं का उल्लेख करती है । इससे यह 
निर्चित्त होता है कि--ज लोगं अविद्‌ वस्तु या भचिद्मिध्ित वस्तु में 
बरह्म दृष्टि से उपासना करते है उनको जचरादिग्रण नहीं ले जाते, अपितु 
ब्रह्मोपासकों जौर प्रकृतिवियुक्तं मे ब्रह्यात्मकभावे के उपासको को 
ही लै जाते है। 


तृतीय पादं समाप्त 


चतुर्थं अध्याय 
| | चतुथं पादे 
१ संपयाविर्भावाधिकरण :-- 
संपदयाविभविः स्वेन शब्दात्‌ ।४।४।१॥ 


॑ परब्रह्मोपासीनानामात्मानं च प्रकृतिवियुक्तं ब्रह्मात्मक- 
|  मुपासीनानामचिरादिना मा्गेणा पुनरावृत्तिलक्षणा गतिरुक्ता, ` 
इदानीं मुक्तानामेश्वयंप्रकारं चिन्तयितुमारभते । 
















. परत्रह्म के उपासको ओर प्रकृति वियुक्त ब्रह्मात्म भाव के 
 , उपासकौ को अधचिरादिं मार्गं से नाने पर पुनः लौटकर नहीं जाना पड़ता 
| यह्‌ बतलाया गया । अव मक्त जीवों के देश्वयं के प्रकार पर विचर प्रारंभ 
करते हैं। 
५ इदमाम्नायते--“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समृल्थाय 
परं ज्योतिर्पसंपद्य स्वेन ल्पेणाभिनिष्पद्यते" इत्ि। किम- 
 स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसरपन्नस्य देादि रूपवत्साध्येन 
रूपेण संबंधोऽेन वाक्येन प्रतिपद्यते, उत स्वाभाविकस्य स्वरूपस्या- 
` विभावः? इति संशये, साध्येन रूपेण संबंध इति यक्तम्‌ । श्र्यथा ` 
हि श्रपुरुषाथौवबोधित्वं मोक्षशास्त्रस्य स्यात्‌ । स्वरूपस्य स्व- 
तोभ्पुरुषाथत्वदशंनात्‌ । न हि सुषुप्तौ देहैन्दियन्यापारेषूपरेतषु केवल 


परज्योतिरूपसं पन्नस्य पुरुषार्थे येन्‌ स्वहूपाविभाव एव मोक्ष 






 स्यात्मस्वल्पस्य पूरुषा्थसंबंधो दृश्यते, न च दुःखनिवृत्तिमात्र ` 


श्रोधियस्य चा कामहुतस्य" | | | ^ ^ ( | 








{ ११९५ ) | 
रसं ह्य वायलब्ध्वाऽनंदीभवति” इत्यादिभ्यो. मुक्तस्ययुखानत्या 
श्रवणात्‌ । 


देसी श्रुति है-"ह जीव इस शरीरस उठकर परज्योतिकषौ ` 
प्राप्त कर श्रपने श्प से आविभत होता है) संशय यह्‌ होता है कि- 
क्था इस शरीर से उठकर परं ज्योति कौ प्राप्त जीवको देवादि की तरह 
साध्य शूप से अपने रूप की प्राप्ति होती दै अथवा स्वाभाविकलूपका 
आविर्भाव होताहै? विचारने परतो साध्यरूपं संबंधही युक्तियुक्त 
प्रतीतहोतादहै?यदिणेषा नहीं मनेगेतो शास्त, अपुरषाथं काः बोधक 
सिद्ध हौ जायेगा । अपने स्वश्प को तो अपृरुषाथं ही बतलाया गया है । 
सुषुप्तावस्था मे जब देह्‌ इन्दि आदिं की चेष्टायें लुप्न हो जाती ह 


केवल भ्रात्मस्वकूप की दही स्थिति र्हतीदहै, उसे तोकहौः भी पुरुषं _ 
` नहींकहागयाहैञौरन दुःल निवृत्ति मात्र को परन्योतिप्राप्तसरूप. 
` पुरषाथे माना गया है, जिससे कि-स्वरूपानिर्माव कौदही सोक्षमानाजा 
` सके । "निष्काम श्रोत्रिय का वह्‌ एक ब्रह्मानंद है" इसरस कौ प्राध्त कर 
बहु अनंकप्राष्करता है" इत्याहि पै मूक्त जीव कै. भ्रनत सुख प्रान्त 
 : की बात्त ज्ञात हती दहै उसे भी स्वरूपावि्मवि की बात समक्षपरे | 
| ` नहीं आती । | | 





त॒ चापरिच्छन्नानंदरूपचैतन्यमेवास्य स्वरूपम्‌ , तच्चसंसार- 
दशायामविद्या तिरोहितं परज्योतिरूपसंपन्नस्याविभंवतीति ` 


शक्यम्‌ वक्तम्‌, ज्ञानस्वरूपस्य तिरोधानासंभवात । प्रकाश 
पर्यायस्य जनस्य तिरोधानं तद्विनाश एवेति हि पूवेमेवौक्तम्‌ । 


यह भी नहीं कह सकते कि-अखंड आनंद स्वक्प कैतव्य ही, ` 


|  स्वरूपदहै जोकि संसार दशा मे अविद्या से तिरोहित रहता हैःपरं- 
`. ज्योति कोग्राप्त कर आविभूतहोजातादहै; जान स्वषूपकात्िरोधान | 
; ` नहींहौ सकता ज्ञान, प्रकाण्काही दसयानामदहैः प्रकाशके तिरोधान . | 
। कात हैप्रकाशयान्ञान कानाश, जौ वस्तुअविद्या से नष्टहो | 
| चुकी उसके पुनराविर्मावकाप्रष्न ही नदीं उठता, यह्‌ हुम पहिले भी कहु | 


(१६०६ ॥ 


ने चं प्रकाशमा्स्यानंदता संभवति, सुखस्वकूपता हि 
्रानंदस्वरूपता, सुखस्वरूपत्वं बालनोऽनुकूलत्वं, प्रकाशमात्रात्म- 
वादिनः कस्यप्रकाशोऽनुकूलवेदनीयो भवेदिति प्रकाशमात्रात्मवादिनः 
कथं चिदप्यानंदस्वरूपता दुरुपपादा । स्वरूपापत्तिमात्रे च साध्ये 
स्वरूपस्य नित्यनिष्पत्षत्वादपसंपन्नस्य “स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते 
इति वचनमनथंकं स्थात्‌ । भरतो अपूर्वेण साध्येन शूपेण संपद्यते । 
एवं च “श्रभिनिष्पदते” इति वचनं मुख्याथंमेव भवति । “स्वेन 
 सूपेण" इत्यप्यानन्दैकतिन  स्वासाधारशेनाभिनिष्पद्यत इति 
संगच्छत इति । | 















` | भ्रकाश मात्र वस्तु मे आनंदता संभव भी नहीं है सुखस्वरूपत्ता ही 
तो आनंद स्वरूपता है, अपनी अनुकल अनुभूति को ही सुखहू्पता कहा ` 


अनुभूति होती है ? क्या वे बतला सक्ते है ? वे लोग कभी भी, श्रानंद- ` 
` स्वरूपताका विवेचन नहींकर सक्ते दहँ। स्वरूप तो नित्यनिष्पन्न 
| वस्तु है, उसकी निष्पस्नता को अतलाने वाला वाक्य ्स्वेनरूपेणाभिनिष्प- 
चते" तो जनथेकही हो जावेगा, यदि केवल स्वरूपापतति को ही सूक्ति 
 मा्नेगे । इसलिए अपूवं साध्य स्वरूप की निष्पन्नता होती है यही मानना 
चाहिए रेसा मानने से ही"अभिनिष्पद्यते" वचन की मख्याथेता होती है । 
 भ्स्तेन रूपेण" से भी अपने स्वहूपस्षे भिन्न अलंड श्रानंदभयता का भाव 
भरकट होता है4 ~. ध 
| सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-“संपद्याविर्भा : इति । श्रयं 
 भ्रत्यगात्माऽचिरादिना परज्योतिरूपसंपद्य यंदशाविशेषमापदयते स 
स्वह्पानिर्भावरूपः, नापूर्वाकारोत्पत्तिरूपः। कुतः ? स्वेन शब्दात्‌ ` 
 ्वेन्पेण' इति विशेषणोपादानादित्ययंः । भ्राग॑ुक विरेष = , 
श द त स इतिं तशिषयनरथक स्यात्‌, अनिशि ^ । 


ऽपि तसय स्वकीयल्पत्वसि 






गथा दहै, प्रकाशमात्र को आत्मा मानने वालोके प्रकाशकी कैसी भ्रनुकून ५ 


। 








भक्तः प्रतिक्ञानात्‌ ।४।४५।२॥। 


(: ११५७.:) 


उक्तं मते पर सिद्धान्तं बतलति हँ कि-यह्‌ जीवात्मा अविरादिको 
दारा परमार ज्योति को भप्त कर जिस दशा विशेष कौ प्राप्न करता 
वह्‌ स्वहूपाविभवि रूप ही है, भ्रपुवं आकारोत्यत्तिरूप नहीं है । श्रुतिमे 
स्पष्ट पसे स्व शब्द का प्रयोग किया गया है “स्वेन क्पेणः' इत्यादि । ` 
विशेषोरश्लेख शे हमारा मत ही सिद होता है । यदि, विशेष अपूव शष ` 
प्राप्ति की बात माने तो, "स्वेन स्पेण" में कहा गया विशेषण अनर्थक | 
हौ जायगाःयदि उसे विशेषणनमभी मानेंतो भी, स्वकीयरूपतातो उसकी ` 
सिदढधहीदहै। | 


यच्चक्त' स्वरूपस्य नित्यप्राघषतवात्‌ “'संपद्याभिनिष्पदयते इति 
वचनमनथंकम्‌-तत्रोत्तरम्‌- | 
जो यह कहा कि स्वरूप तो नित्य प्राप्त वस्तु है इसलिए "संपद्या- 


 भिनिष्प्यते"' वचन अनर्थकं हो जायगा-उसका उरदैतेरहै- 





कमंसंबंधतत्कृतदेहादिविनिमुंक्तः स्वाभाविकरूपेणावस्थितोऽत्र ` 


“स्वेन श्पेणामिनिष्पद्यते" इत्युच्यते । मरतो नित्यप्राप्तस्यापिस्वख्पस्य ` 
क्मरूपाविधातिरोहितस्य तिरोधाननिवृत्तिरत्रामिनिष्पसतिरुष्यते । 


कुतः ? प्रतिज्ञानात्‌-सा हि प्रतिपाच्वतया प्रतिज्ञाता । कृतः ` 


 इदमवगस्यते १ “य श्रात्मा” इति प्रकृतं प्रत्यगात्मानं जागरिताद्य- । 
वस्थात्रितयविनिमृंक्त, प्रियाप्रियहेतुभूत कमरिष्व शरीरविनिर्मक्त' ` 
च प्रतिपादयितु-^एवं लेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि” इति पुनः ` 


पुनस्त्वा “एवमेवैषसंप्रसादोऽस्माच्छरी रात्सभुत्थाय परव्योतिरूप- । 
प्य स्वेनशूपेणासितिष्पदयतै" इत्यभिधानात्‌ प्रतः संणा सबद्स्य 


1 | | ५  प्रज्योतिरपसंप्य बन्धनिवृत्तिषूपामुक्तिः स्वेनरूपेणाभि निष्प्ति- ` | 
रुच्यते । स्वरूपाविभविऽप्यमिनिष्पत्तिशब्दो दृश्यते-"युत्त्यायमर्थो 
निष्पद्यते" इत्यादिषु । | 


( ११८५ ) 


कमं संबंधी देहु आदि से विमुक्त स्वाभाविक खूप सै अवश्थितं 
जीवको ही उक्त प्रसंग मे ५स्वेनखूपेणाभिनिष्यद्यते' पद से कहा गथा ड । 
` स्वरूप कै नित्य होते हए भी, कमं रूपा अक्रिया से वह्‌ तिरोहित रहता है 
उस तिरोधान को निवृत्ति होने को ही यह निष्पत्ति कहा गया है । एसा 
प्रतिपादनकोश्ेलीसेही ज्ाठहौ जाताहै) ध्य आस्म" चे, जागरित 
आदि तीनों अवस्थाध्रौ से रहित प्रकृत जीवात्मा का निदंश करे पाप 
पुण्यके हतु भूत कर्मरब्ध शरीरस रदित स्वेशूपका प्रतिपाद म करने ङे 
लिए “इसकी मै तुस पुनः व्यया करक हूं" त्यादि पुनःपुनः व्याख्या 
करते हुए शरस प्रकार यह जीव हम णरीर मे उटकर परंज्योति को प्राप्त 
कर स्वरूप संपन्न हो है “इत्यादि दिवेचन किया । इभे ज्ञात हां 

` कि-कमंसे संबद्ध इस जीवास्माको जब परंज्योतिकी प्राप्ति होती 
` तब बहु, बंधनिव्रनिखपा सूक्ति प्राप्त कर अपने स्वामिक निष्पन्न 











प्रयोग होता है जसे कि-- “युक्ति से रह्‌ अथे निष्पन्न हुमा" इत्यादि । 


विभेवि समोक्षशास्वस्यापुरुषार्थवनोधित्वंस्यादिसि कृत्वादिाथथ- 

 स्थावत्‌ सुखसंब॑ध्यवस्थांतरप्राधतिरभिनिष्पत्तिः-इति तश्रोत्तरम्‌ः 

जो यह कहा कि- सृुषुप्तावस्थामनेी तो देह इद्धा आदि ङक 
` निश्चेष्ट होने पर स्वरूप स्थिति रहती है उसे तौ कोई मुक्ति नहीं कहता 
तथा स्वरूमाविभेवि मे-मोक्ष शास्त्र की अपुरुषाथेता होती है, इसलिए 


| देवादि अवस्था कतरह सुख संवंधी दूसरी अवस्था कीप्राभ्तिको ही 
निष्पत्ति मानना चाहिए । इसका उद्र दते है-- 


श्रात्नात्ररकस्णात्‌ = ४।३।। 






-  स्वहूपेशेवायभात्मा श्रपहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वप्यन्त ` 
गुणकः प्रकरणादवगम्यते-“य श्रात्माऽपहतपाप्माविजरोविमृत्यधि 





 खूपको प्राप्तं करता है स्वरूपाचिमवि के अथं मे अभिनिष्प्त शब्द का 





 यचोक्तम्‌-भ्रात्मस्वेरूपस्य सुषृप्तावपुरुषाथत्वदशणनात्‌ स्वखूपा- = ` 





रोकोविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति ह ( 








न 


। से लेकर सत्यसंकल्पत्व तक इसके स्वरूप गतं स्वाभाविक गुणोंका 
उल्लेख प्रकरण में भिलता है-~"जो निष्प, अजर, अमर विशोकं भूषं ` 

. प्यास रहित सद्यकाम ओर सस्य संकत्य है" यह्‌ प्रजापति वाक्यका प्रसंग | 

दैः यह्‌ प्रकरण जीवात्मा संबधी है, इसका प्रतिपादन “उत्तरच्चेदावि- | 
` भूतस्वह्पश्तु" मे किया गया दहै | निष्पापता आर्दिगूणों बाला यह्‌ श्रानम, 
संसार दशाम कमं नामक अविधा से तिरोहितद्योजातादै पस्मात्मं | 

` षयोत्ति करो प्राप्तकर आव्रिभूत स्वह्प होता है। जीवात्मा के, अपहृतं | 


1 


६ ११५६ ॥ 


“उत्तरच्चेदाविरभूतस्वरूपस्तु" इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । प्रत श्रपहत ` 


पाप्पत्वादिस्वशूप एवायमात्मा संसारदशायां = क्मद्यावियया ` 


तिरोहितः स्वरूपः परज्योतिरपसंपययाविभूतस्वष्पो भवति । प्रतः 


परत्यगात्सनो अ्रपहूतपाप्मत्वादथः स्वाभाविक गुणाः परंज्योति 
संपन्नस्याविभंवंति, नोत्पद्स्ते । यथोक्त भगवतताशौनकेनापि-"यथा | 
न॒ क्रियते ज्योह्घ्ना मलप्रक्षालनान्मणेः, दोषप्रहमणानन ज्ञान 
मात्मनः क्रियते तथा । यथोदपानकरणात्‌ क्रियते न ज्ांबस्म्‌, सदैव ` 
नीयते व्यक्तिमसतः सं सवः कुतः । तथा हेमगुशध्वंसात्‌ श्रवबोषादयो- 
गुणाः प्रकाशंते न जन्यन्ते नित्या एव श्राल्ननो हिते श्रतो 


1  जनानंदादिगुणानां कमंणा श्रात्मनि संकुचितानां परंज्योति्प" ` 
संपद्य कर्मरूपवन्ध क्षये विक्राशरूपावि्भवो नानुपपन्न इति सृष्ट - 
“संपद्याविर्भाव-” इति। | 


मुक्तावध्थामे यहु आस्मा स्वह्पप्राप्तिही करता, निष्मापता 


पाप्मता आदि स्वाभाविक गुण परमात्र व्योति को प्राप्तं कर आव्रिभूतं 


. हते दहै, उष्पन नहींद्टोते। जसा कि भगवान शौनक ने भी कहा है-- | 
भैस कि ज्योत्स्ना, मणिका मल प्रक्षालन नदहींकरती अपितु अपे 
भ्रकशसेमंणिकोव्रकाशितकरतीदहै, वैते ही ज्ञान, अत्मा का प्रक्षालनं | 
` नहीं करता अपितु उषे प्रकाशितं मात्र करनादै। जसे किलं स्नानं | 

` सैव्यक्ति, शरीरसे स्वच्छः नाता है, उसकी जाते शुद्धि नहीं होती, | 
वैसे ही, हिय गणो के नष्टहौने सेज्ञान शादि गुगोंका प्रकाशहौजीर्ता 


है, उत्पन्न नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वाभाक्करिं निय शुंग ह" भत | 









{ ११६० | } 


वही माननादहौगाकरि जीव्रात्माके ज्ञान आनंद आदि गुणौकाकम को 
आसक्ति से संकुचन हो जाता है, परमात्वष्योति को प्राप्त कर, क्म॑रूप 
बंधन काक्षयहो जाने पर, विकास श्य आविर्भाव नहीं होता, अपितु वे 
गुण प्रकाशित हो जाते ह) “'सपंदयाविर्भावः” यह्‌ कथन बिलक्रुल 
- लौकहा :: | 


प्रविभागेनरष्टत्वाधिकरणः-- 

प्रविभागेन दृष्टत्वात्‌ ।४।४।४॥ 
किमयं परज्योतिस्पसंपस्नः सर्वेबंधविनिमृक्तः प्रत्यगात्मा, 
स्वात्मानं परमात्मानं पृथगभूतमनुभवति, उततस्प्रकारतया 
 तदविभक्तम्‌ ? इति विश्ये-“सोऽश्नूते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 


५  विपस््विता "यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्षारमीशं पुरषं 


श्र्ायोनिम्‌, तदा विदान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति 
` “इदं ज्ञानमपाधिष्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायते ` 
` प्रलये न व्यथति च” इत्यादि धतिस्मृतिभ्यां मृक्तस्यपरेण साहित्य- 


` साम्यसाघ््यावगमात्‌ पृथग्‌भूतमनुभवति । 

| ष्या यहु-परमातम ज्योति चंपन्न बंधन विमृक्तं जीवात्मा, अपनेको 
` परमात्मा पे पृथक्‌ अनुभव करता है, अथवा अपने को उसी का प्रकर 
 भानकर श्रविभक्त सभमताहै? दस संणयपर, हस संवंधकीश्रतिर्या 


| क्षाभते भाती है--"बह्‌्रह्यके साथ सभी कामनानोंको प्राप्त करता 
2" अपने कर्ता स्वर्णाम परम पुरष परमात्मा कौ देलकर उपासक्त, पुण्यं 


पापौ कोत्या करपरं निरंजनको समता प्राप्त करंतादहै नेर दस 
कषात्‌ का मान्नय लेकर मेरे साधम्यं कोप्राप्त करन ष्टिम जन्मत हनं 
` प्रलयमे नष्टे होते है “हत्यादि श्वृत्ति स्भृत्तियौ से, युक्त जीवात्मा कीं 
 प्ररमाल्मा कै साथः हर्मतां गौर वाधम्येता ज्ञात होती है जिससे पता 
लगता हैकि बह अपने से पृथक अनुभव करता है । 

सिद्धान्तः-इति प्रा 






च्यते-भ्रविभागेन-इतिं । परस्मादै ५ 
मुतः । कुतः ? दृष्टत्वात्‌ 





स्वरूपं तत्समभिति देवादि प्राकृतरूप प्रहाणेन ब्रह्मसमान शुद्धि | 


सहं तद्गुःगानुभवं प्रतिपादयतीति न कश्विद्‌ विरोधः) 
प्रकारतया तदविभागोक्त हि /संकल्पादेवतच्छतेः"' इत्यादि 
विदध्यते" श्रधिकन्तु भेदनिर्दशात्‌ 'श्रधिकोपदेशात्‌” इत्यादि च । 


( ११६१ ) | | 
पर्रह्मोपसंपत्या निवृत्ताविद्यातिरोघानस्य याथातथ्येनस्वात्मनौ 
दृष्टत्वात्‌ । स्वात्मनः स्वल्पं हि-“तच्वससि"” प्रयमात्माब्रह्म" 
एेतदालम्यमिदं सर्व॑म्‌ “पर्वखस्विदं ब्रह्य” इत्यादि सामानःधिकरणषण्य ` 
निदः “य श्रात्मनि, तिष्ठन्तात्पनोऽन्तरोयमात्मा न वेद॒ यस्थात्मा ` 
शरीरं य भ्रात्मानमस्तरो यमयति स त श्रास्माऽन्तर्याम्यमृतः'” प्रन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वास्ण इत्यादिभिश्च परमाह्मास्मकं 
तच्छरीरतया ततकारभूतमिति प्रतिपादितम्‌, “श्रवस्थितैरिति ` 


काशकृत्स्नः” इत्यत्र श्रतो श्रविभागेन “रहं ब्रह्मास्मि" इत्येवानु 


भवति । साम्यसाधम्यं व्यपदेशो ब्रहमप्रकारमूतस्येव प्रत्यगात्मनः 


प्रतिपादयति । सहभति स्त्वेवंभूक्तस्य प्रत्यगात्मनः प्रकारण ब्रहम 






न: | 


उक्त मत पर “अविभागेन” इत्यादि सुतर सिद्धान्त खूप से प्रस्तुत छ 


करते है । कहते हँ कि-मुक्तात्मा, श्रपते को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता | 
 है। ब्रह्मोपसंपत्ति से अविद्याके तिरोहित होनेपर उसे अपने यथाय | 
हप का परिज्ञान होता है तब वहु अपने को, उनके समान पाकर अभिन्न 


ही मानता है। उसकी अभित्रता "तततवमसि" अयमात्मा ब्रह्म" तदार | 


`  सप्यिदं स्वम्‌ “सर्व॑खंस्विदं ह्य" इत्यादि सामानाधिकरणं निदेशो ` 
 - दिलाई गई है । “य आत्मनितिष्ठन्‌"' दद्यादि अन्तः प्रविष्टः शाध्ताः | 

` जनानाम्‌'' इत्यादि से ब्रह्यात्मक जीवात्मा को, उसका शरीर होने, 
 \ उसं परमात्मा का प्रकार रूप बतलाया गया है--दसको “अवस्थितेरिति | 
का शङृत्सनः" सूत्र भे निशितं कर चूके । बतः वंह जीर्वास्मा, अभिन्नं | 
 -शूपसे “मैन्रह्यहै" दसा अनुभवं करताहै। जीवोह्मां केविए जौ | 
समता भौर साधम्यंका निदेश कियागगयादै, वहः ब्ह्यके प्रकार भुतं | 
 जीवारमौ के स्वरूप का, दैवादि ख्प को छोडकर, उसके समानं णद हीनां | 


पद्ध करतां 8 । जीं ब्रह्मं के संच को वंतलीतें काल्य श्वं नि निर | 





( ११६२ ) 


शुद्ध जीवात्मा का, प्रकारौ ब्रह्म के साय उसके गणानुभवों का प्रतिपादनं ` 


करती है, इसलिए वह्‌ अभिन्नताके विरुढ नहीं है । ब्रह्म का प्रकार जीवं 
 अभिन्तता प्रतिपादक श्च तियो मे प्रतिपाद है, एेसा-“सुंकत्पादेवतच्छतेः"" 

अधिकतुभेद निदंशात्‌ [अधिकोपदेशात्‌ इत्यादि सूत्रों ये दिखला 
चके है| | | 


३. ब्रह्ाधिकस्णः- 
ब्राह्म ण जेसिनिरपन्यासादिभ्यः ।४।४।५।॥ 
 व्रह्यभात्मनः परुज्योतिरुपसंपद्य निवृत्ततिसेधानस्यं स्वश्पा- 


 विर्भाव एवेत्युक्तम्‌ । तत्र येन स्वरूपेणायमाविभंवति तस्स्वश्पं 
श्रतति वेविध्याद्‌ विचयेते । किमपहत्तकाप्त्वादिकमेवास्य स्वरूपा- 


 मित्ति तेन सू्पेणायमाविभेवति, उत विज्ञानमत्रमेवेत्ति तेनच्पेण, ` 
 श्रथोभयोरविरोध इत्युयभरूपेखेति ? क्र तावत्‌ प्राघम्‌ ? ब्राह्येणेति 
जैमिनिराचार्यो मन्यते। ब्राह्मेण श्रपहूतपाप्मत्वादिनेत्यथैः। 
। . श्रपहतपाप्मत्वादयो हि दहरवाक्ये ब्रह्म॒ संबंधितया श्रता । 
ब्राहोणेति कुतोऽवगम्यते? उपन्यासादिभ्यः उपन्यस्यतै हि श्रम 
गुणाः, श्रपहृतपाष्मल्वादयः प्रत्यगात्मनो हि प्रजापतिवाक्ये 
| ध्य ध्र्नाऽ्वहृतषाप्मा" ईत्यादिना” सत्यसंकल्पः" इ्यंतैन । 
. भ्रादिशब्देन सत्यसंकत्पत्वादिगुखायत्ता भक्षणादयः ` "जक्षत््ीडन्‌ 
 र्भमाणः" इत्यादि वाक्याकवगता व्यवहार शृते । श्रतएभ्य 
 इषम्थासादिभ्यः प्रत्यगात्मनो विज्ञानमात्र स्वहूपत्वं त संभवतीति 


जैमिेभेतम्‌ । 


जीवातमा का, परञ्योति से संपन्न हकर, तिंरोघानके निवृत्तं ` 
हो जानि पर, स्वरूपाविभवि होता है, यह्‌ निशित हभ । बहजिस 


क्वल्पसे आविभूत होता है, उसका स्वरूप श्रुतियों मेँ कई प्रकारका 


अगणित है, भब उस पर विचार करते है कि~क्या भपहतपाप्मता आदि ही , ध 
॥ व विददौ हैजवनादोनोंद्पं | 









। रसघन एव एवं वा भरेऽयमाल्माऽजन्तरोऽवाह्यः छृत्स्तः परशानधन ` 


 ( -११६३ )} | 
एक ही हैँ इसलिए दोनौं हौ उसके आविभत स्वरूप हँ ? इस पर जैमिनि 
आचायं कामन है कि-बरह्म रूप, उका स्वरूप है । अपहत पाप्मता 
इत्यादि ब्राह्म सूप है । अपहत पाप्मता इत्यादि को दहर वाक्य मे ब्रह्य 
सबधी बतलाया गया है ओौर इन्हीं का परतापति वाक्य मे, जौवात्माके | 
लिए उपन्यास किया गथा है, सत्य संकल्पता आदि गुणौ से संब जक्षण 
ञादिभी हरसा जक्षन्‌कौडन्‌ रममाणः'' इत्यादि वाक्य से अवगत 
व्यवहारसे ग्रहण किया जाताहै। इसप्रकार के उपन्यासे निश्चित 


होतादहै कि जीवात्माका स्वरूप विज्ञान माव्रही नहीं हौ सकता, यहं 
जेमिनिकामतहै। र ५ 


चितितत्मात्रेण तदत्सकत्वाङित्योडलोमिः ।४।४।३।। 


चैतन्यमाजमेवास्य स्वरूपमिति तेनस्पेणाविर्भवतोत्योड ` 
 लोमिराशचार्यो मन्यते । कुतः? त दात्मकत्वात्‌-तावत्‌मात्रात्म 
त्वादस्य प्रत्यगात्मनः। “स यथा सन्पवघनोऽनम्तरोऽबाह्य कृत्सं 






एव" “विज्ञानघन एव” इत्यवधारणात्‌ ` विज्ञानमातमेवास्य 
५ स्वरूपमित्यवगम्यते । परतोऽस्यगुणान्त राभावात्‌ ॑ " ध्रपहतपाप्मा" 

इत्यादयः शब्दाः विकार सुखदुःला्यतिद्यात्मकषर्मन्यावृत्तिपरा इति ` 
चितितत्माररूपेणाविभविइत्वौुलोभेमेतम्‌ ए 


, . .भौव का स्वल्प चैतन्य मातरही है वह उसी रूपे भाविरभूतहोतां 
 & दसौ भात्रायं गौडुलोमि की माव्यतां ६। इस जीवात्मा का वेसा 1 
 स्वपही बतलाथा गया है- “जसे किं नमक का इलः भीतर बाहरमे | 
सं रूष हौ, सही यह्‌ आत्मा अतर बाह नेद देन 
सष रसान भन ह विशातन ही है" इ्यादि से, गह नीवातमा वि 


धन स्वल्प वाला ही ज्ञात होता है। इसमे कौर भौ दसरेगुणनही§। ` 


| “अपहत पा" इत्यादि गब हौ पुल इल भादि अवि्यात्मकं विकारौ | 


8 पा मौदूलोमि भावा का मत दै । 


षा राहितय बलात है। जीवातमा चतय मावर स्वरूप से आनिूत हीत | 





ध ( ११६४ ) 
संप्रति मगवान बादरायणः स्वमतेन सिद्धान्तमाह- 


अब भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धास्त कहते है - 





एवमप्युवन सत्पु ावादविरोधं बादसपयणः (४(४।७॥ 


एवमपि-विज्ञानमा्स्वशूपत्व प्रतिपादनेन सत्यपि सत्यकाम- 
त्वादीनां ¶ृखानामविरोधं बादरायण श्राचार्यो मन्यते । कृतः ? 
 उपव्यासात्‌ पूवेभावात्‌-ग्रौपनिषादात्‌-' "य ग्रात्माग्रपहुतपाप्मा 
इत्याद्यपन्यासात्‌ भरमाशात्‌ पुर्वेषं, अ्रपहुतकामत्व सत्यकामत्वादीना- 
मपि मावात्‌-विद्यमानत्वात्‌ । तुल्यप्रमाणकरानां इतरेतरबाघो न 
` युज्यत इत्यथैः । ` 
















: पाप्मता अदि गुण उपनिषद्‌ मे प्रथम से ही उपन्यस्त दहै, विज्ञान मात्रत 
 -काभी भुक्तल्पसेदी उत्लेलहै, दोनोंही वुल्य्हैः बरयबर केदो 
प्रमाणो भे बाधनहींहोता।. | 
च च वस्तुविरोधादपहुतपापमलवादीमविचापरिकस्पितल्वं 
` -्याप्यम्‌, विशेषाभावात्‌-“विपरोतं कस्मान्न मवति" इति न्याभ्यात्‌ । 

तुल्यबलत्वे हि शअरशकंयस्यावधारणस्यान्यपरत्वमेव भ्याथ्वम्‌ । 
 एवमप्यविरोध. इत्यभ्युपगम्य वदन ज्ञानमात्रमेवास्य स्वरूपं 
बन्य्किचिदस्तीत्ययमथेः “विज्ञानधन एव इत्यादिभिनं प्रतिपाद्यत 
इति मन्यते । कस्तहि~'“विन्ञानधन एवं" इत्यवधारंणस्या्थः 1 

| कृत्स्तोऽप्यात्मा जडव्यावृतस्वप्रकाशः नान्यायत्तप्रकाशः स्वल्पोऽपि 

प्रेशोऽस्तीत्ययमर्थो वाबयादेव सुव्यक्तः “स यथा तैचवधनोजन्तरो- 
भवाय: कृत्स्नो रसघन एव एवं वा प्ररेऽयमातमाऽनम्तरोऽवाह्यः = ` 


 .. भ्राचायं बादरायणके मत, मुक्तात्मा के विज्ञात मात्र स्वल्प 1. । 
मानने से, सत्यक्रामत्व अदि गुणों का कोई विरोध नदींदहेता। अपहृतं 











{ ११६५ ) 


विज्ञानमात्रे गौर अपहतपाप्मता आदि मेँ नितान्त वस्तु विरता 
है अततः अधहत पाप्सता आदि को अविद्या परिकल्पत मान लिया जाय, 
यह्‌ स्याय्य म्‌ होगा, क्योकि दोनों ही स्वरूप समास सूप से बतलाये गए 
है किसी का विशेषोल्नेख नहीं है, अतः इन दोनोंयेसेकिसीएकको 
किसीभी आधार के बिना अविद्या परिकल्पित नहीं कहा जा सकता । 


जब समान बल वाले प्रमाण हँ उनमें किसी कौ श्रेष्ठता का अवधारण 


नहोस्केतो, दोनौकी वि्सिल्लरूपता न्याय्य हौतीदहै। इसी भावके 
आधार पर अविरोधं मानकर ज्ञानमान्नही इसका स्वरूपहै, दूसरा कु 


नहीं शस अथंका प्रतिपादक “प्रज्ञानधन एव" वाक्य कहा मया, एसा | 


मानना चाहिए । “विन्नालधनं एव” इस अवधारणा्ंक वाक्य का 


तात्पयं है कि यह्‌ अखंड आत्मा चैतन्य ओौर स्वप्रकाश है, इसका प्रकाश 
` किसी अन्य से आयत्त नहीं है, स्वल्प होते हए भी इसका स्व्तत्र अस्तित्व 
है यही बात “स यथा सँन्धव प्रज्ञानघन एव” इत्यादि मे कही _ | 


न चैवं प्रत्यगात्मनो धरमिस्वरूपस्यक्कत्स्नस्य विज्ञानधनत्वे 


सम्यपहतपाप्मत्वसत्यसंकल्त्वादिधमंसंनंधो  वाक्यान्तराबगतौ 
 विरध्यते, यथा चैन्धवधनस्यषतसनस्य रसघनत्वे रसनेन्दियावगतै ` 
` चक्षुरा्वगताः इपकाटिन्यादयो त विरुध्यते । इदसव्रवाक्य ` 
` तात्पथंम्‌-यथा रसवह्स्वाञ्नफलादिषु त्वगािप्रदेशभेदेन रसभेदे | 
त्यपि सैन्धवधनस्य सरवत्ैकरसत्वम्‌, तथाऽत्मनोऽपि सर्वत्र विज्ञानं 
श्वरूपत्वम्‌, स्वप्रकाशस्वरूपर्वमित्यर्थः । | | ^ 


धमं जीवाष्मा के, अखंड विज्ञानधतस्वंशूपं से अन्यवाक्यं भै कहै ` 


भए ध्पहत पाप्मा आदि धर्मोसे विरुदता भी नहीं भाननी चाहिषि, 
जैसे कि धलंड रस स्वकूपरसेधा नमककौरसश्पता का निह्ुह्छियसै 
ही परिजन होता है परन्तु नेत्र आदि इन्दि सै उसका अकारप्कारभौ 

नाना जाता है, उसमें कोई विशता नहीं होती । हस वष्य का तात्य 


८ धह हैकरिजंसेभमके फलम खिलकाञदिके मेदसे भले ही मेदो ध | 





जाय पर, सैन्धवे तौ सवत्र एकरंतताहैः वैसे हौ जीवात्मासरवत्रं 
शिशा स्वह्वं अर्थात्‌ स्व-प्रकाशं स्वंश्पदही ष | र 






| ( ११६६ ) 
| ४. सकत्पाविकर्णः 
संकल्पादेव वच्छ ते: 1४1४ ८ 


मुक्तः परं ब्रह्मोपसंपद्य ज्ञानस्व ह्पोऽपहत्तपाप्सत्वादि सव्यसंकष्पत्व 
= परथ॑न्तगुणक्‌ प्राविभंवतोत्युक्तम्‌, तमधिकृत्य सत्यसंकलशटय प्रयुक्ता 
` व्यवहाराः श्रयन्ते -“स तत्र पर्येति जक्षत्क्रोडन्‌रमसाणः स्त्रीभिर्वा 
यैवा ज्ञातिभिर्वा" इति । किमस्य ज्ञाव्यादि प्राप्तिः प्रयत्नान्तरं 


सपिक्षा, उतत परमपुरुषस्येव संकत्पमात्रादेव भवतति ? इति विशये 
लोके राजादीनां सत्यसंकल्पत्वेनव्यवहियमाणानां कायं निष्पादने 


. प्रयत्नान्तरसापेश्वत्वदशंनादस्थापि तत्पापेक्षा । 


ज्ञान स्वरूप मुक्त जीवात्मा मे, परब्रह्म के तेज से संपन्च होकर, 
` तिष्पापता सत्य संकत्पता आदि गणो का आविभवि होता है, यह्‌ बतला 
दिया मया। उसी से संबद्ध - सतत्र पयेति जक्षन्‌ कीडन्‌” इत्यादि भेसत्य 
संकल्पता आदिके न्यवहारका भी वशेन मि्षताहैद्स पर संशय ` 
होता है कि--यह्‌ व्यवहार अरयत्तान्तर सपक्ष है, अथवा परमत्माके 
` स्कत्पते ही होता है? इस पर विचारे पर मत होताहैःकिजैसेलोक 
भै, राजादि कै सत्यसंकल्पता आदि व्यावहारिकं कथि प्रल्नन्वदं 







4 श सापे होते है, वैसे हौ मुक्त जीवकेये व्यवहारभीह। 

` सिडतः--इति प्राप्त उच्यते-संकल्पादेव~इति । कुतः ! 
च्छं तैः "स यदि पितृलोककामो जवति संकल्पादेकास्य पितर 
समुत्तिष्ठति" दति हि संकल्पादेव पित्रादीनां समूत्यानं ध्रुधते 


| शच प्रयलान्तर सपिक्षत्वाभिधायिश्रुखयन्तरं दश्यते, येनास्य ` 
। "संकल्पादेव" इत्यवंधारणच्य “विज्ञानघन एव" इतिवद्व्यवस्थापतं 


1 ८ उक्त मतं पर सिद्धान्त पुत्र प्रस्तुत करते है कि संकल्पे ही वे सवर 
|  - श्यवहार्‌ हते है, उसका श्रुति भी 
कामना करता है तो उसके 











ण भी है “वहु यदिपितृलोक की ` 
से ~. पितर उपस्थित हौ जाते है" ¦ ५ | । ( 
उपर्थिति दिदलाई ब््रहै। | 


न 


~~ 


{ ११६७ | 
प्रयलान्तर सविक्षता का किसी शुति भै उदाहरण नही मिलता 
जिससे कि “संकल्पादेव इस अवधारण वाक्य की “विज्ञान्धन एव" की 


तरह व्यवस्था करनी पड 


अतएव चानन्धाधिपर्िः ।४।४६६॥ 


यत्तो मुक्तः सत्यसंकल्पः श्रतएवानस्धाधिपतिश्च । अन्याधिप- 
तित्वं हि विधिनिषेधणेग्यत्दं, विधिनिषेधयोग्यत्वं हि ' प्रतिहत 
संकस्प्वं भवेत्‌ । ग्रतः शल्यसंकस्पत्वश्रष्येवायन्याधिपतित्वं चं 
सिद्धम्‌ । श्रद्द "स स्वराड्‌ भवति" इत्युच्यते । 
| स्वात्मा सत्य संकत्प नरान शकती असन्धाधिपति भी है । भ्रन्या- 
धिपतित्व का अथं हठा ह ¡२ निषेध योग्यता, विधि निषेध की 
योग्यता मे सत्य सं: तपता क्षमाप्त हये अात्ती ह [ अर्थात्‌ विधि निषेध 


के बंधन को सामना ही पराधीनता है, जिस अवस्था यहं बंधन | 
समाप्त हो जाता है वही अनन्याधिपतित्वं अर्थात्‌ स्वतंत्रतायामुक्तिकी | 
` अनस्थ होती है ] इसलिए सत्य संकत्पता के बतलाने वाली श्रते ही, ` 
। मुक्तात्मा का अनन्याधिपतित्व भी निषवित होता द्वै) हसीलिषु ससे ` 


लिए कह्म भी गया है कि वहू स्वकलत्र ह्येता है" इत्यादि । 


५ श्रसाकवाधिकरशः-~ 


प्रभावं बादरिराह हि एकम्‌ ।४।४।१ ०॥ 


कि मुक्तस्य दहैन्दरियाणि न संति, उत सन्ति? श्रथवा यथा 
संकल्पं संति न संति चं ? इतिं चिश्ये, शरीरेन्दरियाणामभावं बादरि 
-राचार्यो मन्यते, कुः ? आह ह्य वं-"न ह वे स शरीरस्य सततः 
प्रियाप्रिययोरपहतिररित, अश्रीर वा स्न प्रियाभ्रिये स्पृशतः" ` 
इति शरीर्संबंधे दु.खस्यावेजंनीयत्वमभिधाय “भरस्माच्छरोरात्‌ 
समुत्थाय ` परज्योत्तिस्पस्ंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पयते” इति 


मुकतस्याशरीरत्व ह्याह्‌ शतिः 


मुक्त जीव के शरीर इच्दियादि हते हैया बहुं ्रथवा संकल्पे 
 होतेभीरहै नहीं मी होते? इत्यादि संशय होता है । आचायं बादरिके 
अनुसार तो शरीर इन्ध्ियादि नहीं होते उसपरवेश्वृति प्रस्तुत कस्ते 
है--“सशरीर व्यक्तिके पाप पुर्योंका नाश नहीं होता, अशरीरीको 

पाप पुण्यं स्पशं हीं कर सक्ते" इत्यादि मशरीर संबधमेंदुःखकी 
 भनिवायंता बतलाकर “इस शरीरसे उठकर" इत्यादि में मुक्त जीवं 
|. का अशरीरत्व दिखिलाया गया है) 


भोवं जमिनिविकल्पामननात्‌ ।४।४।११॥ 


1 मुक्तस्य शरीरेन्द्रियभावं जैमिनिराचार्यो मन्यने कुतः? विकल्पा- 
|  मननात्‌--विविधः कल्पो विकल्पः, बेविध्यमित्यर्थः-“सख एकधा 
: भवति, तरिधा मवति, पंचधा, सप्तधा" इत्यादि श्र तेः । भ्राह्मन 














तदेव हि शरीरप्रियाश्रिय इतुः। 


अपने मत की पुष्टि्बेश्रति प्रस्तुत करते है “वह्‌ एकहोता है, तीय 
 होतादहै, पांच, सातं होता द" इस्यादि। ने क्टते हँ किदसश्रुतिसे 


है, वही शरीर पाप पुण्यका कारणं होता है। 
` भगवांस्तु वादरायणः स्वमतेन सिदधन्त माह-- 
` भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धान्त कहते है-- ` 
हर दशहैवदुभयतिधं बादरायणोऽतः ।४।४।१२॥ 


= सिंकल्पादेवण इत्येतदतःशब्देन परामृश्यते, श्रतएव 
८ क संकह्पात्‌ , उभयविधंसशरोरमशरीरं च सूक्त भगवाम्‌ बादरायणो 
मन्यते, एवं चोमयी श्र तिरूपपद्यते 


¦ एकस्यानेकधाभावासंमवात्‌ चधिधामावादथः शरीरनि्बंधषन 
इत्यवगम्यते । श्रशरीरत्व वचनं तु कमेनिभित्त शरीराभाव परम्‌, 


८. जीव के अनेक होने की बात कही गहै जिसमे शरीर का अस्तित्वज्ञात 
 होताष्ै। मो अशरीरत्व की बात है वहतो कमंनिसित्तकशरीरकेलिए ` 


-द्वादशाहवद्‌-यथा-“द्ादशहुमू- ` 


` जेमिनि आचाय, सुक्त जीव के शरीर इन्द्रिय आदि मानते है गौर ` (1 


क 





न र र 


~ 


र 
द्धिकामा उपेयुः" द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌" इत्युवैति यजति 


चोदनाभ्यां संकल्पभेदेन सल्पहीनं च भवति । 

सूत्रस्थ अतः शब्दं “संकल्पादेव * अर्थ का दयोतन करता है भगवान 
बादरायणकामतदहैकि मुक्तात्मा संशत्पसेहौीः सशरीर ओर अशरीर 
होता है, दोनोंको प्रमाणित करने वाली श्रियां मिलती है जैसे कि-- 
"द्वादशाह अनुष्ठान समृद्धि कासना से कत्तव्य है" सन्तान कामनासे 
हादश्राह यजन करना चाद्िए" इत्यादि मेँषएकही सियम से, द्विविध 
प्रकारो का विधान संकल्प भेदसे बतलाया गयादहै, वैसेही मभरीर 
अशरीर दोनों संकत्पसेही संभव है। 


यदा शरीरादयुपकरणवत्वं, तदातानि शरीराद्युपकरणानि 


स्वेनैव सृष्टानीति नास्ति नियम, इत्याहू- 
जब मुक्तात्मा शरीरादि उपकरणोंसे सपरन होता है, तब.उस्के 


वै शरीरादि उपकरण, स्वतः ही सृष्ट होते है, एेसा नियम नहौहैःयदी | 
 बतलति है। 4 


 तम्बभावे सन्ध्यवदूपपशयेः । ४।४।१३॥ 






स्वेनैव धृष्टतनुप्रभसयुपकरणाभावे परमपुरुषसृष्टैहपकरशे- ` 
भेगोपपत्तः सद्यसंकल्पोऽपि स्वयं न सृजति । यथा स्वक्रे- 
"श्रथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते” इत्यारभ्य “श्रथ वेशं तान्‌ _ ` 


` पुष्करिण्यः सुवन्त्यः सृजते स हि कर्ता” इति “य एषु सुषे षुनागतति = | 


कामंकामं परुषो निर्मिमाणः तदेष शुक्र॒ तद्‌. ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 


तस्मिन्‌ लोकाधिताः सर्वे तदुनास्येति कश्चन्‌" इति ईश्वरसृष्टेः 


रथाद्युपकरणेः जीवो भुंक्ते, तथा मुक्तोऽपि लीलाभ्रवृत्त नेश्वरेए | 


स॒ष्टेः पितृलोकादिभि्लीलिारसं भक्त । 


स्वयं अपने ही स.ष्ट शरीर आदि उप्करणोंके अभाव्वैःपर- 
मात्माद्रासय स्ट उपकरणोंके भोगों कौ सष्टि करना सत्यसंकल्प 


` होते हृए भी, इस मुक्तात्मा मे संभव नहीं है। जसे कि स्वप्नावस्थामे | 





(1 
“रथ रथ कै योग्य भागं, वागवावड़ी क्षरने आदिका वही कर्ताः 


| शत्यादि सेक्नात्त होतादहैकिईष्वरसष्टरथं आदिकाजीवमभोग करता 
` हैवेसेही मुक्तत्माभी लीला प्रवृत्त ईश्वर द्वारा सष्ठ पितृलोक आदि 


|  कीलारसको भोगता है! 
भवि जाप्रतुवत्‌ ।४।४।१२॥ 


` स्वसंकल्पादेव सृष्टतनु प्रभुतिपित्‌ लोकाद्यपकरणभावे जाग्रत 

पुरुष भोगवन्मृक्तोऽपि लीलारसं भृंक्त, परषुरुषोऽपि लीलां 
 दशरथवसुदेवादि पितृलोकादिकमात्मनः सृष्ट्वा ` तैमनुष्यधम- 
लीलारसं यथाभुक्ते तथा मुक्तानामपि स्वलीलाये पितृलोकादिकं 
। स्वयमेव सृजति कदाचित्‌, कदाचिच्च युक्ताः सत्यसंक्पत्वात्‌ परं 
पुरुष लीलाम्तगतस्वपितृलोकादि स्वयमेवसुजन्तीति सवंमुपपत्तम्‌। 








परपुरुष लीला के लिए दशरथ वसुदेव आदि पितरौँकी स्वयं स.ष्ठि 
भी अपनी सीला करने के लिए पितर आदिकीसष्टि करताहैञौर 


( ८ अपने पितर आदि को स्वयं ही स.जनकरतेरहै। | 
नन्बाप्माऽणुपरिमाण इत्यक्तम्‌ कथमनेकश्वरीरेष्वेकस्याणो 
|  रात्माभिमानसंभव शत्यत्राह- . 
 आल्माको भ्रणु परिमाण का बतलाया गयाहै" संशय होता दहै 
 किं~-वह्‌ एक अणु अनेक शरीरो मे कषे व्यापको सकताहै? दपर पर 
कहते ्है-- ` | | 


 भ्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति ।४।४।१५॥ 












 देशंतरावेशः तथात्मनोऽप्येकदेहस्थितस्येवं 





| मक्तात्मा, अपने संकत्पसेही सष्ट शरीरसे पितृलोक ञआदिउ्प-ः । | 
करणो का जाग्रत पुरुषो की तरह लीला रस का भोगकरताहैजैषेक्ि ` 


करके मतृष्योकी तरह लीला रख काभोगकरते दहै वसेही मुक्तसर ५ 


` कभी सत्य संकल्प होने के कारण वह युक्तात्मा परमास्नाको लीलामे 


यथा प्रदोपस्येकस्येकस्मिन्देरो वत्त॑मानस्य स्वप्रभया ` 





( १२०१ ) 
स्व॑शरीरावेशो नानुपपन्नः, तथा चैकस्मिन्नपि वेहेहदयादेकश्रदेश 
वत्तिनोऽपि चैतन्यव्याप्त्या सवंस्मिम्‌देह श्रात्ाभिमानः तद्चत्‌ । 
इयान्विशेषः, श्र क्तस्य कर्मणा संकुचितज्ञानस्य देहान्तरेषु 
प्रात्माभिमानानुगुणाव्या्चः "इदम्‌ प्रहुणानुगुणा च नानुपपन्ना । 
तथाहि दरंयति-"बालाग्रशतभागस्य शतधा. कल्पितस्य च, भागो ` 
जीवः स विज्ञेयः चानन्त्याय कल्पते” इति । भरनुक्तस्यकमंनियामकम्‌, 
मुक्तस्य स्वेच्छेति विशेषः । | 
जसे एक स्थान पर रक्वा हआ दीपक, अपने प्रकाश से अन्यं स्थानों 
को प्रकाशित करतः है, वैसे ही एक वेह स्थित माल्मा श्रते चैतन्य प्रकाश 
से सभी शरीरो भर आविष्ट नहीं हो पकता । एक ही शरीर भंहदय आदि 
एक स्थान पर स्थित जीवात्मा, अपनी चैतन्य व्याप्ति सषूृणं देहे | 
आत्माभिभानि कर सकता है, अन्य देहो मे वैसा करना संभव नही है 1 
के संकुचित ज्ञान वालेब्ह्धजीव की अन्य देशोंभेजनेषर ` | 
`  आत्माभिमान के अनुरूप व्याप्ति होती है इसलिये उसे “इवम्‌ ता 
कहना कठिन है--जैसा कि श्रुति कहती भी है--“बाल के सौवे हिस्से के 
भी सौव हिस्तेकी कल्पना की नाये तो उसे जीव कहा जा सकता है, 
वहु जीव भ्रनन्त है ।'' बद्ध जीव कमं से भ्ाबद्ध है जबकि मुत स्वेच्छा. 
चारी होता है। 4 0. 1 
ननु परब्रह्म प्राप्तस्यान्तरवाह्य ज्ञानलोपं दशयति श्रुतिः 
“प्राज्ञेनात्मा संपरिष्वक्तो न वाह्यं करिचन्‌ वेदनान्तरम्‌” ` इति, 
तत्कथं मृक्तस्य सार्वं्मृच्यते ? वत्रोत्तरम्‌-- ` ` ` ` ` ` 
`  . परब्रह्म परमात्माको प्राप्त जीवात्मा को तो बाह्यान्तर का कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता देसा श्रूति का मत दै-^परमात्मासे संसक्त आत्मा 
कोन कुछ बाह्यन्ञान रहता हैन आन्तरिक इत्यादि, फिर मक्त को 
` स्वजन कंसे कहा ? इसका उत्तर देते है- 40 1 
५. सवा्ययसंपत्योरन्यतरावक्षमाविषछृतं हि।४।४।१६॥ = 
चेदं वचनंमुक्तविषयम्‌, श्रपितु स्वाप्ययसंपव्योरन्यतरयेक्षम्‌ । 





९ ५९०६-7 


स्वाप्ययः सुषिः, संपत्तिश्वमरणम्‌, “वाङ्मनसि संपध्ते इत्यारभ्य 
“तेजः परस्यां देवतायाम्‌" इति वचनात्‌ । तयोश्चावस्थयोः प्राज्ञं 
प्रप्तिनिस्संबोधत्वं च विद्येते । प्रतस्तयोरन्यतरपेक्षभिदं वचनं 
` सुषुप्तिमरणयोनिंस्संबोधत्वं, सृक्तस्य च सर्वज्ञत्वे आविष्कृतं हि 
श्रुत्या “नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि" 
` इति शुषु्िवेलायां निस्ंबोधत्वमुक््वा तस्मिन्नेव वाक्ये 
मुक्तमधिकृत्य-“स वा एष दिव्येस चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ 
रमतं य एते ब्रह्मलोप इति सवंजञत्वमुच्यते। तथामरशं च 
निस्संबोघत्वम्‌-“एतेभ्यो भूतेभ्यः सम्‌ त्थाय तान्येवानू विनश्यति" 





` रन्यतरपिक्षम्‌। 


| ध्रज्ञेनात्मना'' इत्यादि वचन सक्तात्मा विषयक नहीं है अपितु 
 सुषृप्तिथा मृष्यु से षेबद्धदै। ‹बाङ्मनसि संपद्यते से लेकर “तेज 
परस्यां देवतायाम्‌" तक मरण का उत्वे किया गया दहै, उन दौ अव 
स्थाओं को प्राप्तं जीवे ही अज्ञान रहता दै । उन्हींसेस वद्ध यह्‌ वचन 
। है! सुषुप्ति ओर मरण की अज्ञानता तथा मुक्त की सवेज्ञता श्रुतिं 
।  दिखलाई गई है। जैसे “हस अवस्था मे तोनिश्वयही इसे यहमीन्ञानं 
नहीं होता कि यह्‌ महु “ओरन यह इन अन्य भूतोंको ही जानता 8, 
 यह्‌.मानौंविनाश को प्राप्तहौ जाता है, इसमें मश्च इष्ट फल नहीं 
दीखता" इत्यादि मे सुष्‌प्तावस्था की अज्ञानता दिखलाकर उसी वाक्य 
भ मुक्त ॐ लिए--“वह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा मोगौको देखता 
 हृभा रमण करताहैजो कि हस ब्रह्म लोकें है" इत्यादि से सर्वज्ञतां 
` दिलाई गई है) इसी प्रकार मरणावस्था की अज्ञानताएतेभ्योभूतेभ्यः' = | 
इस्यादि प्रं दिखलाई 1 है ।इसलिए “प्राज्ञेनात्मना इत्यादिवचन इन्हीं ` 
के 












 इति। श्रतः प्राज्ञेनात्मना इति वचनं स्वाप्ययसंपत्य, ‡ 


| , ( :-4२०३ ) 
१६ जगह्व्यापारवर्जाधिकरणः- १ 
जमद्व्धापारवजे प्रक रणादसम्तिहिवत्वाच ।४।४।१७॥। 


| किमुक्तं श्वय जगत्‌सुष्ट्यादि परपुरुषासाघारशं सर्वेश्वर- 

। त्वमपि, उत्त तदरद्टितं केवल परमपुरुषानुभवविषयमिति संशयः 
किम्‌, युक्तम्‌ ? जगदीश्वरत्वमपौति, कुतः ? “निरंजनः परम॑साभ्यु- 
पेत्ति" इति परपुरुषेण परमसाम्यापत्तिः ध्र तेः, सत्यसंकल्पत्व- 
श्र तेश्च 1 नहि परमसाम्य सत्यसंकल्पत्वे सर्वेश्ररासाधारण 
जगन्तियमनेन विनोपपदयते । श्रत; सत्यसंकल्पत्वपरमसम्योपप- 
त्ये समस्तजगल्तियमनखूपमपि मुक्तश्वयेमित्ति । 

मुक्तं को क्या जगत कौ सृष्टि आदिका परमात्माकी तरह्‌ सर्वेश्वरत्वं 

का ्रसाधारण सामथ्यं भी प्राप्त हौ जाता है जथवा केवल परमत्माकी. | 
तरह जआनंदानूभव माचरही प्राप्त द्योता? इससंशयपरमतहोताहै ` 
 किं-जमदीश्वरत्व भौ प्राप्त हौ जाताहै “परम निरंजन कीसमता 
प्राप्त करता है" इत्यादि से ज्ञात होता दहैकि उसे परम पुरुषकीौ समता ` 
प्राप्त हौ जाती है, उसकी सत्यसंकल्पता बत्तलने वाली श्रूतिसे भी उक्त 
तथ्य की पुष्टि होती है + सवेश्वर के बसाघारण जगक्तियमनके विना; 
 परमसाम्य भौर सस्यसंकल्पत्व धमं हौ नहीं सक्ते । परमसाम्यबनौर 
सत्य संकल्पत्व के आवार पर समस्तरनगल्ियमनं रूप रेश्वयें भी मुक्तात्मा 
भँ विद्यमान है, एेसा मानना वाहिए । “५ 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे-जगदन्यापारवजंमिति ! जगद्‌ 
व्यापारः निखिलचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदनियमनम्‌ 

।  तव्छजं' निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याजनब्रह्मानुभव रूपं मुक्त- | 
` . शवेर्म्‌ कुतः ? प्रकरणात्‌ । निखिल जगच्नियमनं हि परब्रह्म प्रज | 

_ त्याम्नायते--“यतो वा इमाति भूतानि जायते, येन नतानि 
जीवंति, यत्प्यंत्यभिसंविशंति तद्विजिज्ञास्व तव्य" इति । ` | 
यदेतत्निखिलजगन्तियसनं मुक्तानामपि साधारणं स्यात्‌, ततश्चेदं 


1 
॥ 
॥ 
| 
| 
। 
॥ 





( १२०४ ) 


|  जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न संगच्छते, श्रसाघधारणस्य हिं 
लक्षणत्वम्‌ । - 
तथा-“सदेव सोम्येदमग्र श्रासौत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ तदेक्षत्‌ 
बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽपृजत्‌-ज्रह्य वा इदमेकमेवाग्र श्रासीत्‌ 
तदेकं खन्न व्यभजतेवुद्ु योरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवक्षनाणि 
 इन्द्रोवरणः शोमोश्ः पजेन्योयमो मृत्युरीशान इति” शश्रात्मा 
वा इदमेक एवाशर आसीत्‌ नास्यल्किचन्‌ मिषत्‌ स ईक्षत्‌ लोकान्नु 
सृजा इति ख इमान्‌ लोकानसृजत"-“एको ह वै नारायण प्रासीन्न ब्रह्म 
मेशानो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि तापो नाग्निनं सोमो न सूयं 
स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तरस्थस्येका कन्यादशेन्दियाणिः 
 . इत्यादिषु । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पुथिभ्या अन्तरः" इत्यारभ्य 














स्यात्‌ । 
ध उक्ष मत पर सिद्धान्त कहते हैँ कि--जागतिक व्यापारसे रहितं ` 
भृक्तका, रेश्वये होता है। समस्त जड चेतन की सृष्टि स्थित्ति ओर 
नियमन आदि को जगद्‌ व्यापार कंते है, उसे रहित केवल ब्रह्मान 
` स्वङूप ही, मुक्तात्मा का देश्वये होता है। समस्त जगत के नियमनकी 
 श्रकृति, केवल परत्रह्मकी ही बतलाई गई है--''जिससेये सारे पदार्थं 
उष्पन्न होतेर्दै जिससे स्थित ओौर जिसमे विलीनहै, उसेहीजानोवही 
। ब्रह्य दहै इत्यादि । यदि यह्‌ जगत्‌ का नियमनं काये, मृक्तत्माओसेभी 
। साधारण खूपसे साध्यहो जायतो, यहं जगदीश्वरत्व खू्पसे ब्रह्मके 
| छ्िए नहीं कहा ज सकता, यह तो परमातमा का असाधारण लक्षण है । 
देव सों दमेवाग्र" आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
एवं “यः पृथिव्यां तिष्ठत्‌ य ` 
जगक्नियसन रूप प्रकृति परमपुर्ष 








“य श्ात्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादिषु च निखिलजगन्नियमनं प्रम ` 
ध पुरषं प्रकरत्येवं श्रयते । श्रसंन्निहितत्वाच्ध-न चेतेषु निखियनगन्ति । र | 1 
` यमनप्रसंगेषु मुक्तस्यसंन्निधानमसिति, येन॒ जगद्छ्यापारः तस्यापि 


|. 
| 





| ` विकारलोकान्‌ ब्रह्मविभूति भूताननुभूय यथाकामं तप्यतीत्यथेः । ॥ 
| तदेवं विकारान्तरवत्िनः, प्राधिकारिकमंडलस्थान्‌ सर्वनिमोगान्‌ ` 
 ब्रह्मविभूति भूताननुभवतीत्यनेन वाक्येनोच्यते, न जगद्ल्यापारः । 


{ १२०५ ) 


कौ ही बततलाई गईहै\ये सारा निक्िल जगक्तियमन कः प्रसंग मुक्तात्मा ` | 


के लिए कहा गया है, जिसके आघार पर जागत्तिकं व्यापार उसकामी 
मानाजा सके । 


प्रत्यक्षोपदेशादिति वेन्नाधिकारिकमंडलस्थोक्तेः ।७।४।१८॥ 
“स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामश्चारो भवति 


“इमान्‌ लोकान्‌ कामाल्नी क{मरूप्यनुसंचरन्‌ | इति प्रत्यक्षेण । 1 


शरुत्या मुक्तस्य जगद्व्यापार उपदिश्यते, श्रत न जगद्छ्यापार्‌ 
वजंमित्ति चेत्‌ तन्न, श्राधिकारिकमंडलस्थोक्तेः; श्राधिकारिकाः, 
भ्रधिकारेषु नियुक्ता हिरण्यगर्भादयः, मंडलानि तेषां लोकाः, तत्स्थाः ` 


भोगाः मक्तस्याकमंवश्यस्य भवतीव्ययमधंः “तस्य सर्वेषु लोकेषु 


कामचारो भवतति” इत्यादिनोच्यते । श्रक्म॑प्रतिहतज्ञाने मक्त 





` यदि कहौ कि--“वह स्वतंत्रहो जाता है उसकी सभीलोकोषै ` 


स्वच्छंद गति हौ जाती है" इत्यादि मै, स्पष्ट रूप से मुक्तात्मा काजगद्‌- 
व्यापार दिखलाया गया है, इसलिए उसके पेषं को जगद्‌ व्यापार 
रहित नहीं कष्‌ सकते । यह्‌ कथन भी ठीक नही है, यहु तौ आधिकारिक 
अर्थात्‌ हिरणगभं आदिमंडसो के लोकों के जानै की बात । नह कर्म- 
वश्यता नहु होती नतस्यकामचाये भवति” में यही बतलाया गयाहै! | 
अर्थह्‌ निष्काम भावका स्याम कर, मक्तास्मा, ब्रह्मके विभृतिस्वरूप | 
विकृत लोकों का यथेच्छं उपभोग करत्ृष्तहौजाताहै) उन्हींविकाय~ | 
 न्तरवर्ती आधिकारिक संडलों के समस्तभोगोकाजोकिब्रह्यके विभृहि . 
.  स्वख्परहः अनुभव करता दहै, यही उक्त वाक्य का कथम्‌ है, जमद्‌ व्यापार  : | 
| ` कीवचर्वानहीहै। 4 
4 यदि संघारिवनूमुत्तोऽपि विकारान्तरवत्तिनो भोगन्‌ भुक्त, | 

तहिं बद्धस्येव मुक्तस्यापि भ्रन्तवदेव भोग्यजातं श्रत्पं चस्यात्‌ | 


तत्राहु-- 





( १२०६ ) 
यदि संसारी लोगों की तरह, मक्त भी, विकारन्तरवर्त भोगोका 


भोग करता हैतो यही मानना चाहिए कि--मूक्तात्मा की सारी भोग्य 


वस्तुरं, बद्ध की तरह अन्तवान्‌ मौर अल्प हँ । इसका उत्तर-- 

विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह । ४।४।१९॥ | 
विकारे-जन्मादिके न वर्तत इति विकारावत्ति, निधत- 

निखिलविकारं, निखिलहैयप्रत्यनीककल्याणेकतानं, निरत्तिशया- 





नेदपरब्रह्म, सविमूतिकं, सकलकल्याण्गुणमनु भवति मुक्तः । 


तद्विभूत्यन्तगंतत्वेन विकारवर्तिनां लोकानामपि भुक्तभोग्यत्वम्‌ । 
तथाहि परस्मिनब्रह्मणि निदिंकारेऽनवाधिकातिशयानदे मुक्तस्या- 
नूभवितत्वेन स्थितिमाह श्र तिः-““यदा हि एवैष एतस्मिन्‌, दृश्ये- 
` जनात्भ्येभ्रनि रुक्त ऽनिलयनेऽभथं प्रतिष्ठां विन्दते श्रथ सोऽभयं गतो 
भवति" “रसो वैसः रसं ह्य वायं लब्ध्वानंदी भवति” इत्यादिका । 


लोकेषु कामचारः” इत्यादिनोच्यते, न मुक्तस्य जगदव्यापारः । 

जन्मादि विकार उसमे नहीं हतै) सारेही विकारो से रहित 

` समस्त हीनताओं से रहित, कत्थाणैक्वान, अत्यानंदमय परब्रह्मके 
विभूति सहित सभी कल्याणसय गुणों का, मुक्तात्मा अनुभव करता है 








अदृश्य, अनात्म्य, अनिरव्त, अनिलयन, मभयं भें प्रतिष्ठित होता है, तब 


५ र ` वहु अभय हो जाता है” बह रस स्वरूप है उस रस को प्राप्त कर आनंदी ; 
। होता है इ्यादि। उसका विभूति स्वह्प जगत वहौ रहता है “तस्मिः | 
४ 






` ल्लोकाधिताः सवे" इत्यादि मं 


खलाया गया है । बतः यही साना 
` ्ाहिए कि--सावंभूतिक ब्रह्यातुमव 












`  तर्द्विभूतिभूतं च जगत्तत्रैव वत्त ते “तस्मिव्लोकाधिताः सर्वेतद्ना- 
व्येति कश्चन्‌” इति श्रुतेः । प्रतः सविभूतिकं ब्रह्मानुभवन्‌ विकारा- 
 न्तरर्वात्तनः, श्राधिकारिमकमंडलस्थानपि भोगान्‌भुंक्त इति, “सर्वेषु | 


उनकी विभृति के अन्तगत होने से उन विकारवर्ती लोकोकेभोगोका 
 भीभोगकरताहै। निविकार अत्यानंदमय परब्रह्यमे. मुक्तात्माकी 
अनुभविता केरूपसे स्थिति श्रुति में दिखलाई गई है--“जब यह्‌, इस 


के लिए विकारान्तरवर्ती आधिका- 





इति ¶ वष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌" इति च 


({ १२०७ ¦ ) | | 
रिक मंडलों के भोगों को भोगता है यही “सवेष लोकेषु कामवारो--” 
इत्यादि का तात्पथं है, मुक्तात्मा के जगद्‌ व्यापारकी चर्वान्हीष्ै। 
दशेधत्िश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने 1४1४1९०) 


ग्रस्य प्रत्यागात्मनोमुक्तस्य नियाम्यभूतस्य नियतृमूतपरम- 
पुरुषासाधारशंजगदव्यापारूपनियमनं न संभवघ्ीयुक्तम्‌, ` 
नि खलजगन्नियमनरूपोव्यापारः परमपुरुषासाघारण इति 
दशयतः श्रुतिस्पृतौ-“भीषाऽस्माद्वातः पवते भोषोदेति सूर्यः 
भीषाऽस्मादन्निश्चन्द्रश्चमतयर्घावित्ति पंचमः'' इति “एतस्य वा 
श्रक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादि 
तथा “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण 
एष लोकानामसंभेदाय" इति च शरुतिः । स्मृतिरपि “मयाऽध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌, हैतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विविपरिवत्तेते 






` तथा मुक्तस्य सत्यसंकल्पत्वादिपूवंकस्याप्यानन्दस्य परमपुरुष एवं 


हरिति भुतिस्मृती दशंयतः “एष दह्येवानंदयाति मां च 
योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, स गुणान समतीव्यतान्‌ ब्रह्य 
` भरूधाय कल्पते । ब्रह्मणो दहि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याग्ययस्य च, 

शाश्वतस्य च ध्मंस्य सुखस्यंकांतिकस्य च" इति । ५ 
| नियम्य इस मुक्त जीवात्मा भ, नियंता परमपुरुष की असा- 
` धारण जगद्व्यापार खूप नियमन आदि विशेषतायं नहीं सक्तीं। 
निखिलजगच्चियमन रूपं जसाधारण विरेषतार्ये परमपुरुष परमात्मा कौ 
ही बतलाई गई है-“हइनके भयसेदी वायु चलता है, पयं उदचहोताहै 


गनि, इन्द्र ओर पांचवां यम दौडता है"-हे मागि इस गक्षरके प्रणासव. ध 


` ससू जौर चंद्रव्कि हृष है"-यही सर्वेश्वर है “यही मूताधिपति | 
भूतपाल ओर यही, प्राणियों की मर्यादा को रखने वाले सेतु है-" 
` इत्यादि श्रृति तथा “भेरी ही अध्यक्षता भ यह प्रतिः चर अररका. १ 





(५ ६९९क५. } 


प्रसवकरतीहै, ्मैषसीके हतु से जगत का विस्तार करता ह-" मँ 

अकेला विस्तृतरूप से जगत में स्थित हं" इत्यादि स्मृति इसकी प्रमाण 

है! इस मुक्तात्मा की सत्यसंकल्पता ओौर अनंदकेहेतु भी परभास्मा 

 हीर्है पेसाश्रूति स्मृति का मतै यही आनंदित करता है-“भूङ्च 

` जौ व्यभिचारि भाव से भजते, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर 

` ज्ह्यके समान दहो जति है, अब्यय अमृत मै ब्रह्य दही शाएवत धमं ओर 
सुख का एकमा अश्रय हुं" इत्यादि । 





 यद्यप्यपहुतपाप्मघ्वादिः सत्यसंकल्प पयन्तो गुणगणः 
‹  श्रह्यगात्मनः स्वाभाविक एवाविरभृतः, तथाऽपि तध्य तथाविधत्वभेव 
¦ परमपुरुषायत्तम्‌, तस्य नित्यस्थितिश्व तदायत्ता, परमपुरुषस्येत्त- 
नित्यतायाः निष्येष्टत्वा्नित्यत्तया वर्चत इति न कश्चिद्‌ विरोधः । 
एवमेव परमपुरुष भोगोपकरणस्य लीलोपकरणस्य च नित्यतया 
शास्म्रावगतस्य परमपुरुषस्य नित्येष्टत्वादेव तथावस्थानमस्तीति 
 शस्व्रादवगम्यते । भरतो भुक्तस्य सत्यसंकल्पत्वं परमपुरुष साम्यं चं 
 जगदब्यापारषजम्‌ । । | 
| गद्यपि तिष्पापता से लेकर सत्यसंकल्पता आदि गण जीवात्माके ` 
 स्वाभाविकङ्पसे आविर्भूतहोते दहै, परव उन गुणों वाले परमात्मा 
सही भायत्त होतेह, उन गुणों की नित्य स्थिति भी परमात्मा केही 
, अधीनं होती &। परमपुरुष भें इनकी नित्यता, नित्य इष्ट होने से नित्य- ` 
¦ ल्पसे स्थित रहतीहै। इसीप्रकार परमपुरुष के भोगोपकरण लीलीप- 
| करणो कौ नित्यता मौ श्वो से ज्ञात होती है तथा परमपुरुष के लिए 
बहु नित्य दष्ट होने से सदा उनम स्थित रहते ह एेरा भौ शस्त्र से ज्ञात 
डोता६। इससे निश्वित होता है कि-मृक्तात्मा कौ सत्यसंकत्पता भौर ` 
| परमपुरुष कौ समता, जगद्ग्यापारसे रहित है । | 












 भोयमातन्न साम्यलिगाच्च (४।४।२१॥ ध 
( ` ब्रह्म यायात्म्यानुभवूप भोगमत्रे मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यप्रतिपाद- 
लिगाज्जयदव्यापारवजेमित्यवगम्यते “सोऽश्नुते सर्वान्‌ 





{ 4२१६ ` 


कामान्‌ सहं ब्रह्मणा विपारिचिता" इति । श्रतो मुक्तस्य परमपुरुष 
साभ्यं सत्यसंकल्पत्वं च परम दूरषासाधार एति खिलजगत्तियमन 


भुत्यानुगुण्येन वणंनीथमिति जगद्यापारवजंमेव मुक्तेश्वयम्‌ । 


मुक्तात्मा कै ब्रह्म के धथाथं अनुभवरूप भोगमाघ्र तथ ब्रह्यसाम्य ` 
के प्रतिपादन से, जगद्‌ व्यापार वजन जात होता है- “वह्‌ समस्त काम. 
नाभं को ब्रह्म के साय भोगता है" इत्यादि । मूक्तत्मा की परमपुरुष 
समता, सत्यसंकल्पता ओौर परमपुरुष के असाधारण जगत्निथमन भादि, 


शस्त्रके अनुसारदही मानना चाहियि। मुक्तात्माका देश्वयं जगद्‌ 
व्यापार से रहितं है। 


यदि परमयुरुषायत्तः मुक्त श्वय॑म्‌, हिं तस्य स्वतत्रत्वेन 


सत्यसरकल्पान्मक्तस्य पुनसवृत्ति संमवांशकेत्याह्‌-- 


यदि मुक्त का रेश्वयं परमपुरषके मधौन है तो, सत्य संकल्प होने ५ 


से मुक्त की पुनरावृत्ति तो संमव है ? उत्तर-- 


 अनावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्डाह्‌ ।।४।२२॥ 


यथा निखिलहैयप्रत्यनीककल्याणेकतानो  जगच्जन्मादि 
कारणं समस्तवस्तुविलक्षणः स्व॑ः सत्यसंकल्पः, श्राधितवात्त- 
ल्येकजलधिः, परमकारुणिको ` निरस्तषमाभ्यधिक्पमावनः पर- | 
ब्रह्माभिधानः परमुरषोऽस्तीति, शब्दादवगम्यते । एवमहर्हरनुष्ठी- 
यमानवर्णाश्रमधर्मानुगृहीततदुपासनल्पतत्समाराधनप्रीतः उपासती- ` 
 नाननादिकालप्रवृत्तानंतदुस्तरकमंसंचयष्पाविधां  विनिवत्यं 
 स्वयाथात्म्यानुभवरूपानवधिकातिशयानन्दप्रापभ्य पूतरावतंयतो । 
त्यपि शब्दादेवावगम्यते । शब्दश्व~"स खत्वं वत्तंयत्यावदायुषं 
 ब्रह्मनोकमभिसंपचते न च पुनरावत्तते न च पुनरावर्तते" इह्याक्किः 
तथा च भगवता स्वयपरेवोक्तम्‌-“ममुपेत्य पुनर्जनन दुःलालयमशा- 
श्वतम्‌, नभ्रवंति सहात्मानः संसिद्धिपरमागता श 





( १२१० ). 


भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन, मामपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्म नं 
विद्यते” । इति 


जैसा कि--समस्त हीनत्ताओों से रहित, कल्याणैकमूति जगत्‌ 
जन्धादिके कारण, समस्त वस्तु्ौ से विलक्षण, सवंज्ञ, सत्य संकल्प 
 शस्णागहवत्छल, परमदथालु, न्युनाधिकता रहित सदा एकरस, परब्रह्य 
परमपुशष्ष का अरितत्व्‌ शास्त्रसेन्नातहोताहै वैसे ही अहूनिश् वर्ण्श्चम 
 धर्मानुसार अनुष्ठीयमान, उपासना शप समाधानं से प्रसन्न बे परमात्मा 
जीत्राह्मा के अनादिकाले संचितं दुस्तर क्रूप भविद्या का निवारण 
करके उसे अपने यथार्थं जाःम्यानूमेव रूप अत्यानंदमयक्ष कौ प्राप्ति 
करति गौर पुनः संसारसे नदरी जानेदेते, यहुभीभ्नास्वसेहीज्ञात 
होता है । जके कि--"अजीवन वहू इस प्रकार आचरण करते हुए ब्रह्म- 
लोके की प्राप्ति करता हैपुनः लौटकर वहीं आता लौटकर नहीं भाता" 
इत्यादि । भगवनि ने स्वयं भी कहा है--मूङ्चे प्राप्त करके उपासक, 
`. इ दुःखालय अशाश्वत संसार को नहीं प्राप्त करता, प्रम सिद्धि की 
 प्रप्तकर वेताहै। है अजुन | ब्रह्य सहितयेक्षारेलोक पुनः नष्टौ 
जाते है पर मृह्चे प्राप्त करने वालो का पुनेजन्म नहीं होता इत्यादि । 
ने चीच्छिम्नकमंबंधस्यासंकुचितज्ञानस्य परब्रह्मानुभवैकस्व 
भावस्य तदेकप्रिथस्यानवधिकातिशयानन्दं ब्रह्याऽनुभवतोऽन्यपेक्षा- 
 तदर्थारस्भाद्यसंभवात्‌ पनरावृत्ति शंका । 


मै चे परमपुरुषः सत्यसंकल्पौऽत्यथं श्रियं ज्ञानिनं लन्ध्वा 
 कदाचिदावलयिष्यत्ति, य एवमाहू- प्रयो हि ज्ञानिनोऽत्यथं महु स 
` ब्व ममप्रियः, उदाराः सवं एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌ । भ्रास्थितः 
स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌, बहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्‌ 
मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदल भः" इति । सूत्रा- 
. भ्याख्ः शास्त्र परिपमान्ि धोतयति । इति सवं ख्मजसम्‌ 1 


५ कमंबन्धनों से मुक्त, विकसित ज्ञान, परत्रह्मयानुमव स्वभाव, एक. 
1 1 मात्र परमात्मासेही प्रेम करने वाले, अल्यधिक ञनंद मे मग्न, एकः ` 


द न ~ ~ = = ~ ४ 


0 ऋ मि 


( १२११ )} 


मार ब्रह्मानुभव मेही रत, जीव कौ पुनरावृत्तिकी शंका कीमी नहीं 
जा सकती । ॑ 

ओर न अत्यंत श्रिय सस्य संकल्प परमपुद्ष को प्राप्त कर कभी 
लौटही सकता है, जेसा कि कहा गया है-^मृन्चे ञानी भक्त अत्यंत प्रिय 
है, ओरमै उतेप्रियहूः, वैसे सारेही उपासक उदार ह, पर स्लानी 
उपासक तोमेरी अत्षाही रहै) वहू सही मागं में स्थित महात्मामेरीही 
गति को प्राप्तं करता है, अनेको जन्मो पै ज्ञानी मक्त मृजे प्राप्त करते है, 
जो कि सब कुछ वासुदेव है एेसा मानते ई, ेसे महास्मा बड़े सुदुलेभ हैँ 1 
दद्यादि । सूत्रभेजोदो बार शब्द का अभ्यासं करिया गयादहै वहु परि क 
समाप्ति का योतक है) सारे समाधान हो श भ्रस्शर) ्‌ 


चतुथं भ्रध्याय चतुथं पाद समाप्त 


ग्रन्थ पूणे 








|  लताकेसमुद्रहीह। बापसदा ही समस्त मूतोकी यथार्थता काज्ञान | 


(१. 


सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मम्‌त पुरषोत्तम महाविभूते, 
श्रीमन नारायण वैकुष्ठनाथ श्रपारकारण्यशौकील्यवात्सत्यौदायश्वय- 
सौदयंस्होदधे, श्रनालोदितविरेषाविशेदलोकशरण्य प्रणतातिहर 
श्रा श्ितवात्स व्यजलघे नवरतविदितनिचिलभतजातयाथासप्य ` 
भ्ररोषच राचरभृत॒निखिलनियमाशेषचिदविद्वस्तुरेषिमत निखिल 
जग दा धाराखिंलजगतस्वामिन्‌, , श्रस्मत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्य- 
संकल्प सकंटेतरविलक्षण श्रथि्वेल्पकं श्रापत्सखे, श्रीमन्नारायण 
अशरशशरण्य, श्रनन्यश्रणं स्वत्पादारविम्दयुगलं शरणमहं 
भ्पदय | 


है पूणंकाम, सत्यसंकल्प, पस्तरह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ ` 

देक्वयं युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! जाप जपार करुणा, सुशीलता, ` 
` वत्सलता, उदारता, एेश्वयं ओौर सौल्दयं आदि गृणोंके सहासागरहै। 

 छोटे-बडे का विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोकोश्चापशरणदेतै ` 
है, प्रणत जीवों की पीडा हर लेते है । शरणागत के लिए तो आप वत्सः 









रखते हैँ । सम्पूणं चराचरमृतो, ओौर समस्त ज॒ड-चेतन वस्तुओं | 
कै आप अवयवी है (ये सब आपके अवयव हैँ) अपि समस्त 
संसारके आधार ओर समस्तं जगत तथाहमसभौलोगोकेस्वामौहै। | 
आपकी कासनाये सुणं रौर आपका सङ्भुल्प सच्वाहै। माप समस्त | 
पञ्च से इतर ओौर विलक्षण है । याचकोंके तोञाप कल्पवृक्ष है, ` 
विपत्तिग्रस्त जीवों के सहायक है । एेसी महिमा वले तया मश्रयहीनो 
को आश्य देने वाले प्रमु श्रीमन्नारयायण। यै अपके चरणारविदं युगल 
की.शरण मेंञाताहूं, क्योकि--उनके सिवामेरे लिएकहीं भीशरण 


नहीं है। | 


पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरून्‌ । ` 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 
सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सवकामांश्च साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेऽत्रजं विभौ 


ह प्रभो! भै माता," पिता, स्त्री, पुरूष, बन्धु, मित्‌, गुर, समस्त 
रतन, धनधान्य, वेत, घर, सारे धमं खर अश्र सहित सम्पूणं कामनाओं 
को त्यागकर, समस्त ब्रह्माण्ड को आक्रान्त करते वाले श्रापके युगल ` 
चरणो की शरणमे ायाहू। | 





८२३) 


 मनोवाक्कायेरनादिकाल प्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणङृत्याकरणः 
भगवदपचारभागवतापवारासह्यापचाररूपनानाविघानन्तापचाराना- 


र्धकार्यान्‌ कान्‌ क्रियमाश्ान्‌ करिष्यमाणं श्च सर्वान्‌ श्रशेषतं 
क्षमस्व । 
 श्रनादिकालंप्रवृत्तविपरीतन्ञानमात्मविषयं कषस्स्न जगद्विषयं 
च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वत्तंमानं वर्तिष्यमाशं च सवं 
क्षमस्व । 
हे भगवन्‌ ! मन, वाणी श्रौर शरीर के हाया भनादिकालसे 
अनेकों न करने योग्य कर्मका करना, करने योग्य कर्मोका न करता, . 
भगवान्‌ का अपराध, भगवद्‌ भक्तां काञपराध तथा ओरमभी जो अक्षस्य 
अनाचार हप अनेक प्रकार कै अनन्त अपराध मृक्षसे हृषु है, उनभरैजो 
` प्रारब्ध बन चुके ह, अथवा नोप्रारन्ध नहीं बनहः उन सभी पापोंको 
` तथा जिन्हे करचृक्ताहूं, कररहाहुमर कथनेवाला हं उन सबको ` 
 आपक्षमाक्ररदे) ¢ 
अत्मा ओरसारे संसारके विषयमे जो मुञ्चे अनादिकाल से 
विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है, तथा सभी विषयो मेँजोमेराविप- 
रीत आचरण आजमभीदैः गौर भआगेभी रहने बाला है वहु सवकासब , 
आप क्षमा कर दे ! | 


५ 

मदीयानादिकमंप्रवाहुपवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं विप- 
रीतक्नानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यवुद्ध जननीं देहैन्ियत्वेन भोग्य- 
धवेन सष्ष्यश्पेण चावास्थितां दवीं गुशमयींमायां दासभतः श्रणा- 

गौऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय । 
मेरे अनादिं कर्मोकेरवाहभेजो चसीजारही दै, जो मृक्स 
भगवान फे स्वरूप को छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान की जननी, अपने 
विषय मे भोग्य बुद्धिको उत्पन्नकरने वाली ओौर देहु, इच्िय, भोग्य 
तथा सुक्ष्म ङूपस्षे स्थित रखने वाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे 


नकु जापका दस ह किद्धुर हूं, जवकी शरण मे श्राया हं"' हस प्रकार 
रट लाने ब्रालि मृक्न दीन का आप उद्धार कर दीजिए 





